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सुन्दरा शास्त्री 
प्राचीनन्याय-कान्यतीथ 
--अनुवादक, सम्पादक व प्रकारक 


प्राक्च््थन 


भ न> # 

श्रीमत्सोमदेवसूरि (९५९ इं०) जैन वाङ्मय व जैशशेम्ाङ्मय के एक उच्कन-र । उन्होने अनेक 

ग्रन्थो की रचना की है जौर उनका प्रत्येक ग्रंथ विरिष्ट है { निस्सन्देह उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रथ यशस्तिखकचम्पु 

है, जो काव्य के अन्तगंत आता है । उनका एक ओर ग्रथ 'युक्तिचिन्तामणि सूत्र है, जो एक दाशंनिक कृति 

है । उनका 'नीतिवाक्यामृत्त' एक तीसरी विधा का ग्रंथ है, जिसका संस्कृत के नीति-परक साहित्य मेँ विरोष 

+न ह । 

हमारे देश भौर संस्कृति मेँ सब प्रकार कं ज्ञान ओर उसके फलभूत विवेक को विशेष महत्व दिया 

गया है । ज्ञान ओर विवेक की दो कोटियाँ विविक्त की जा सक्तो रै, आध्यात्मिक भौर व्यावहारिक । हमारे 

यहां आध्यात्मिकं ज्ञान प्राय दशन का रूप केता रहा दै; यह ज्ञान मुक्ति की भोर छे जाने वाला है, एेसा 

माना गया । यह्‌ भौ कहा गया कि ज्ञान के विना मुक्ति सम्भव नही है (ऋते ज्ञानाच्र मुवि) } कहने की 

जरूरत कही कि जैन-बौद्ध तथा मन्य दशनो के अनुसार भी मोक्ष के किए ज्ञान के साथ नैत्तिक शुद्धता भी 
नितान्त आवश्यकं मानी गई है । 


दूसरी कोटि के ज्ञान भौर विवेक की उपयोगित्ता व्यावहारिक जीवन के लिए है । तथा कथित नीत्ि- 
ग्रथ पाठकों को इस तरह का विवेक देने का प्रयत करते है । इस कोटि के प्रथो मे कौटिल्य का अथंशास््र' 
शुक्रनीति", “कामन्दकीय नीतिसार', महाभारत का "विदुर नीति" प्रकरण-आदि प्रसिद्ध है । श्री सोमदेवसूरि 
का ननीतिवाक्यामृत्त' इसी कोटि की रचना है । इस ग्रंथ को कतिपय क्खी विरोषत्ताये है । समस्त प्रय सूत्र 
रोटी मे किखा गया है, उसमें कुरू मिलाकर बत्तीस समुदेश हँ । पहरा प्रकरण धमं समुहेश है । रेखक ने 
ग्रथका आरम्भ धमं, अथं तथा काम नामक फलों को सम्भव बनाने वाल राज्य के नमस्कारसे क्ियाहै। 
भगले सूत्र मे घमं का लक्षण दिया गया है जो वत्तंमान ववैरोषिक सूत्र' मे पाया जात्ता है ! अगङे सूत्रों मेँ धमं 
के स्वरूप का कथन किया गया है । वास्तव में सोमदेव की अन्य कृतियों को भाति इस कृतिमे भी धमं का 
आग्रह प्रधान है । इस हष्टि से यह्‌ म्र थ अनेक हिन्दू नीति-्र थो से थोड़ी भिन्नता रखता है । एक उदाहरण से 
यह्‌ स्पष्ट हो जायगा । अनेक नीत्तिकारो का यह्‌ कहूना है कि सेवक को--विदोषतः राजसेवक को- हर हारुत 
मे स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए । गुरुके अनुसार यदिस्वामी कोभाज्ञाहौ तो सेवक को 
समुद्र पार करनेके चिए ओर अग्निम प्रवेश करनेके किए भी तैयार रहना चाहिए । किन्तु सोमदेव का 
कहना है किं सेवक एेसी आज्ञा को मानने को बाध्य नहीं है, जो उस्के प्राणो को संकट में डाङ्ते वाखी है, 
जिससे जनता की श्रूाशंका हो जाय, अथवा जो पाप मे प्रवृत्त कराने वारी हो (३० पु० १८५) ! इस 
5 गटश्रेन रेखक किसी मी दशा मे पापाचरण को प्रोत्साहन नहीं देता, ओर धमं पर 
व सोमदेव ने खौकिक व्यावहारिक हष्टि से हिन्दू वणं व्यवस्था को समथंन ।दया ह | 







शि्लीवयामुत' पर एक मात्र हरिर ? की संसृत टीका उपरग्ध है । प्रस्तुत संस्करण भयको 
श्री सुन्दरलारु शास्त्री ने उक्त टीका की सहायता से सोमदेव सूरि के सूत्रों का स्पष्ट, प्राञ्जल माषामें 
अनुवाद उपस्थित किया है । उक्त संस्कृत टीका कौ एक विरोषत्ता यह्‌ है कि टीकाकार ने जरहा-तहाँ अन्य नीति- 
ग्र थो के समान भाव प्रकट करने वारे अनेक श्लोक उद्धृत*किये है । इस प्रकार पाठक को एक ही पुस्तक से 


( २ ) 


विस्तृत नीति वाङ्मय का निचोड राीष्ो जाता है । वस्तुतः नीति ओर विवेक के क्षत्र मे हिन्द्र, जेन तथा अन्य 
रेखकों मे आङयं जनक एक रूपता पाई जातो है ! यहाँ यह याद रखना चाहिए कि संस्छृत वाडःमय कं नीप्भु-. 
रथों का निर्माण विशिष्ट राजनैतिक, सामालिक भौर आधिक परिरशतियो मं हुमा था । उन स्थितिग्म"मे 
राजा, मंत्री, नूचुरों आदि द्भ अपनी-अपनी 9 पर, सीमार्थे, कतव्य ओर जिह्यताये हुमा करती थी । 
भज की परिस ४५ के सामन्तवादी समाध. बहत कुछ भिन्न है । फिर भी मनुष्य के स्वभाव मे कोई 
मौलिक परिवत्तन भेही हआ है; शासको की मनोकत्ति भी विभिन्न देशकालो में प्रायः एक सी ही हौतती है | 
इन दृष्टयो से संस्कृत के नीति-साह्ित्य का महत्व भज भी भक्ुण्ण है । आदा है इस ग्र थ के पाठक उसमे 
संचित की गई विवेक-सामग्री से लाभ ओर मनोरंजन दोनों प्राप्त करगे । 


दू विर्वविद्याख्य र 
+ त | नन्दकिशोर देवराज 
वसन्तपंचमी १५-२-७६ सीनियर प्रोफेसर दशंनविभाग 


सम्पादकीय 


(नीयते व्यवस्थाप्यते स्वेषु स्वेषु सदाचारेषु चतु श्रिसलक्षणो छोको यस्य सा नीतिः" 
“नयनं विजिगीषोस्त्रिवगेण संयोजनं नीतिः" नीतिवाक्यामृत सं° टी० पु० २ 


अर्थात्‌--चारो वर्णो ( ब्राह्मण-आदि ) व॒ चारों आश्चमों ( ब्रह्मचारी-आदि) मेँ वत्त॑मान जनत्ता, 
जिसके द्वारा अपने अपने सदाचारो ( सत्कतंग्यो ) मे स्थापित्त की जाती है, उसे "नीति कहते है । 
अथवा विजयश्री के इच्छक राजा को धमं, अथं व काम इन तीन पुरुषार्थो मे संयोग करावे उसे "नीति 
कहते है" । उक्त नीति को प्रतिपादन करनेवाठे अमृत-सरीखे वाक्य-समूहु इस शास्त्र मे विद्यमान है, इसङिए 
इसे 'नीतिवाक्यामृत' कहते ह । प्रस्तुत आचायं प्रवर ने शीति" का माहात्म्य निर्दे करते हुए कहा है- 
नीतियंथावस्थितमथमुपलम्भयति ॥१॥ मन्विसम° सूत्र ६१ 
अर्थत्‌- नीतिशास्त्र का ज्ञान मानव को कत्तव्य-अकततंव्य के स्वरूप का बोध करा देता है| 


नीत्तिकार वग^ ने भी नीति की महत्ता गौर अनीति का दुष्परिणाम निदेश करते हृए कहा है कि-- 
“माता भी पुत्र का अहित कर सकती है, परन्तु अच्छी तरह विचारःपूवंक आचरण की हई नीति-सदाचार 
परवृत्ति कदापि मानव का अदित नहीं कर सकती  अनीति-दुराचार-परवृत्ति मानव को भक्षण किये हुए विषफङ 
के समान मार डाल्ती हैः | 


राजा की दण्डनीति यदि अपराधानुरूप दण्ड देने मे समथं नहीं है. तो समस्त वर्णाश्रम-धमं की क्षति 
का उल्लेख करते हुए महाभारतकार ते शान्तिपवं मे कहा है-- "राजा द्वारा अपराधानुरूपं ठण्डनीत्ति का 
प्रयोग न किये जानेपर वेदत्रयी नष्ट होजात्ती है मौर संस्कृति व सदाचार के आधार वृद्धिगत हुए समस्त 
घमं नष्ट हो जाते है एवं गृहस्थ-आदि चारो वर्णो कौ मर्यादा भद्ध होजाती है | इसीप्रकार प्राचीन परम्परा 
से संबंधित क्षात्रधमं अर्थात्‌--क्षत से रक्चा करनेवाले राजधमं के विना होनेपर समस्त लोक व्यवस्था नष्ट 
होने कौ संभावना रहती हैः । 


नीतिद्यास्तर की इस महृत्वपुणं उपयोगिता का अनुभव करके आप्त महापुरुषों ने नीतिशास्त्रो का 
निर्माण किया, जिनमें कौटिल्य अथंशास्त्र' कासन्दक का "नीतिसार' श्रोमत्सोमदेवसूरि का यह्‌ नीत्िवाक्या- 
मृत" सुक्र, वृहुस्पत्ति एवं विदुरनीति प्रमुख है । 


श्रीमत्सोमदेवसूरि ने प्रस्तुत 'नीत्तिवाक्यामृत्त' का सुन्दर प्रणयन उसप्रकार सूत्र प्रणाली का आलम्बन 
कर किया है जिसप्रकार आयं चाणक्य ने कौटिल्य अथंशास्तर का सुन्दर प्रणयनं सूत्र प्रणाटी का आलम्बन कर 
कियो है क्योकि बुद्धिमान ग्यक्ति विस्तृत सारभूत्त तत्व सूत्रर्पमे ख्खिा हुजा स्मरण रखते की क्षमता 
रखत्ता है । 
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१. तरव वेग---मातापि विकृति याति नैव नीतिः स्वनुष्ठित । अनीतिर्भक्षयेन्मत्यं किपाकमिव भक्षितम्‌ ॥ १६ 
'नीतिवाक्यामृत' मन्विसमृहेश सूत्र ६१ का उद्धरण-- 
२. तथा चोक्तं--' मज्जेत त्रयी दण्डनीतौ हताया, सवे धर्माः प्रक्षयेयुविवृदधाः । 
सर्वे धर्माद्चाश्नमाणां हताः स्थुः, क्षात्रे त्यक्ते राजधमं पुराणे । १। -- महाभारत लान्तिपं । 


। ( ४ ) 

श्रीमद्विद्यानन्दि स्वामी ने अपने (तत्वाथंश्लोकवातिक' में सूत्र का लक्षण निर्देश करते हृए छ्िखा है 
कि अनेक वर्णो के समूह को "पद" ओर सार्थक, सार-युक्त पदसमूह को सूत्र एवं सृत्र-समूह को श्रकरणः 
कहते है | | 

सृत्रवेत्ताः विद्वानों ने कद्युनहै कि एेसी गद्यरचना सूत्र" है, जो कि अल्प अक्षरो वाली, संशय-हीन, 
सारःयुक्त ओर व्यापक अथे-रालिनी है, अर्थात्-लिसपर भाष्य ओर वातिक लिखि जा सके । इसीप्रकार जो 
विराम-रुन्य ओर निर्दोष है' | ५ 

श्रीमदुमास्वामी ने 'मोक्षशास्त्र का रकित प्रणयन भी सूत्र प्रणाटी मे किया है, जिसपर पूज्यपाद 
स्वामी ने 'सर्वाथंसिद्धि भाष्य, अकलङ्कुस्वामी ने "तत्वाथं राजवात्तिक' ओर ध्रीमद्वि्यानन्दि स्वामी ने २० हजार 
रलोकपरिमाण तत्तवाथंदलोकवात्तिक' का सृल्दर प्रणयन किया है । | 

इसीतरह गौतम ऋषि ने न्यायदर्शेन का प्रणयन ओर कणाद ऋषि ने वैरोषिक दशन का प्रणयन सूत्र 
प्रणाङी में किया ह, उक्त सूत्रों पर वात्स्यायन-आादि ऋषियों ने "वात्स्यायन भाष्य' ओर वात्तिक-आदि निर्माण 
कर अद्भुत प्रकाश डाला है। 


संज्लोधन मे उपयोगी प्राचीन ह° कि० प्रतिर्यो- 

हमने ५-६ वषं पयेन्त कठोर साधना करके "नीत्तिवाक्यामृत' की अनुसन्धान-पणं 'नीततिवाक्यामृत- 
दोपिका' नाम को भाषाटीका सन्‌ १९५० में प्रकाशित की थी, उस समय इसका संशोधन निम्नप्रकार ह° लि° 
प्राचीन प्रत्तियों के आधार पर किया गया था- 

१ "क प्रति-यहु ह° लि० मूर प्रति नं० ७३७, जो कि सन्‌ १८७५-७६ मे छिखी गर्द है, भाण्डारकर 
रिसचं गवनं° छायत्रेरी पुना की है। 

२. “ल प्रत्ति-यह्‌ ह° छि मु° प्रति नं० १०१२, जो कि सनु १८८७ से १८९१ में लिखी गई है, 
भाण्डारकर रिसचं गवनं ° खछायत्रेरो पूना की है | 

उक्त दोनों प्रियाँ श्री° धमं° वा० नैमिचन्द्रजी एडवोकैट सहारनपुर एवं श्री° धमं० वा० विशालचन्दर 
जी वी° ए एल ° एक° वी° आनरैरी मजिस्ट्‌ ट सहारनपुर के विशेष प्रयत्न करनेपर प्राप्त हुई थीं, अतः 
उक्त दोनों श्रुतभक्त सञ्जनों को हादक धन्यवाद । | 

२३. ग' प्रति-- यह्‌ ह° लि० संस्कृत-टोका-युक्त प्राचीन प्रति श्री° दि० जैन सरस्वती भवन आराको 
है, जो किं श्रो° के भुजवखो रास्त्री के सौजन्य से प्राप्त हुई थी । अत्तः हम उक्त शस्त्री जी के कृतन्न है । 

४. “धः प्रति-यह्‌ ह° छि० मू० प्रति श्री° दि० जेन पंचायती मन्दिर मस्जिद खजूर, देहरी की है, 
जो कि श्री० धमं वा० वाबूरामजी के सौजन्य से प्राप्त हई थी, अतः हुम उक्त सज्जन के आभारी है । 

५. 'च--यह्‌ मु° मू० प्रन्थदहै,जो कि बस्बरईके गोपालनारायण प्रेष में मुद्रित हभ है ओरश्री° 
द्धेय पं० नाथूरामजी प्रेमी कौ कृपा से प्राप्त हुमा था । अतः हम प्रमीजो के अूमारी है । 

७ ध ों त्यो भदक विकि = म, 

हमने इसमें मु° सटीक प्रति का संस्कृत मूक पाठ ज्यों का त्यो प्रकारित किया है परन्तु जहाँपर प्रायः 
उद्धरणों संधी रोको मे कोई अरुद्ध प्रतीत हृई उसे शुद्ध कर द्याह भौर अधूरे उद्धरणौ* .श्टोकों को 
नई पद्य रचना करके परिवत्तित कर दिया है । 


१. तथा च विद्यानन्दिस्वामी--वर्णात्मकं हि पदं पदसमुदायविशेषः सूत्रं सूत्र-सम्‌हः प्रकरणं । तत्त्वाथंइोकवातिक पु० २ 
२. तथा चोक्तं--अल्पाश्चरमसंदिग्धं सारवत्‌ विरुवतोमुखं । अस्तोममनवचं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥१॥ 


६ + 


इसी तरह ह° छि० प्राचीन प्रियो के पाठान्तर या अधिक पाठ मूर पाठ में शामिक कर सूत्रोंकी 
संख्या में वृद्धि करदीहै। 

इस विरुष्ट ग्रन्थ को उलक्षी हुई गुत्थियो के सुलक्ञाने मेँ हमे इसकी .महत्वपुणं संस्कृत टीका का 
याधार मिला । इसो तरह भाषानुवाद को पल्लवित करने मे या प्रामाणिक निर्णय देने मे "यरास्तिलकचम्पू , 
मादि पुराण", कौटिल्य अथंशास्त्र, कामन्दकीय नीतिसागर' व॒ चरकसंहिता-आदि ग्रन्थों का आधार मि । 
अतः प्रस्तुत नीत्तिवाक्यामृत को “नीतिवाक्यामृत-दीपिका' नाम की भाषाटोका विदोष अध्ययन, मनन ओर 
अनुसन्धान-पुणं छली गई है । इसमें मूरग्रन्थकार की भात्मा ज्यों की त्यों वनाए रखने का भरसके प्रयत्न 
किया गया है । जततशः सही अनुवाद किया गया ह 1 साधारण संस्कूत पठे हृए सज्जन इसे पढ़कर मूक ग्रन्थ 
लगा सकते हँ ओर सूत्रों को याद करके अपनी रेखनकला व वक्तृत्व कला मे प्रवीणता प्राप्त कर सकते है । 

इस ग्रन्थ का संस्कृत टीकाकार राजनेत्िक विषय का बहुभ त प्रकाण्ड विद्वान्‌ था; उसमें राजनीति के 
ग्रन्थों की टीका छिखने कौ यथेष्ट योग्यता थी । क्योकि उसने सोमदेव सूरि के प्रायः सभी सिद्धान्त भारतीय 
प्राचीन नीतिकारों के उद्धरणों द्वारा अभिव्यक्त किये हे। 

हमने स्वयं इसके प्रूफ संशोधन किये ह, अत्तः प्रकाशन भी शुद्ध हुआ है, परन्तु कतिपय स्थलों मे हष्टि- 
दोष से ओरं कतिपय स्थलों में प्रेस कौ असावधानी से कुछ अशुद्धिर्थ (रेफ या मात्राका कट जाना या छपते 
समय कई अक्षर टूट जाना-जादि ) रह्‌ गई है । उसके लिए पाठक महानुभाव क्षमा करते हृए अन्त में 
प्रकाशित हुए शुद्धिपत्र से संशोधन करते हुए अनुगृहीत करेगे एसी आक्षा है । 


अमरं 


प्रस्तुत श्रुत-सेवा के प्रशस्त कायं मे हमें सबसे अधिकं प्रोत्साहन व प्रेरणा श्री° १०८ पूज्य मुनिराज 
पुष्पदन्तसागरजी महाराज लखनऊ से प्राप्त हुई । अर्थात्‌--आपने 'नीतिवाक्यामृत' के प्रकारानाथं रस्म 
के श्रुतभक्त उदार सज्जनो एष्छैश्तभक्त महिलासमाज से, जिनके नाम अन्त में "धन्यवाद" शीष॑क में उस्टछेख 
किये गए दहै, सन्तोषजनक आथिक सहयोग प्रदान कराकर नुगृहीत किया, अत्तः मै उनका चिरङृतज्ञ ह्‌ । 

इसी तरह चातुर्मास कै कारण वाराणसी "जाये हुए श्र १०८ पूज्य मुनिराज आय॑नन्दौ महाराज 
संस्थापक श्नी पावना दि० जेन ब्रहाचर्याश्रम ( गुरुकुर ) एलोरा, ( ओरंगाबाद ) से भी विशेष प्रोत्साहन व 
प्रेरणा मिरी, अर्थात्‌-अआपने भी प्रस्तुत शास्त्र के प्रकाशनार्थं शरुत्तभक्त सज्जनो व महिखासमाज से आधिक 
सहयोग दिराया, अत्तः मै इनका भी चिरछृतन्न हूं । 

इसीश्रकार श्री १०८ मुनिराज पुष्पदन्तसागर जी महाराज के संघकी श्री धमं०्ब्रन्व्यारीदेवी का 
भी आभारी हूं, जिनका प्रस्तुत सत्कायं मे सहयोग रहा । इसीप्रकार इलाहाबाद, कखन ऊ, कानपुर, आगरा, 
दिल्ली, ।मरजापुर, वाराणसी आदि के श्रुतभक्त प्रतिष्ठित उदार सज्जनो एवं श्रुतभक्त महिका का भी, 
जिनके नाम धलत्यवाद' शीर्षक में प्रकारित्त किये गये है, आभारी हं । 

श्री° श्रद्धेय डं° नन्दकिसोर देवराज जौ सीनियर प्रोफेसर "द्शंनविभाग' हिन्द्र विर्वविद्याल्य वाराणसी 
(यू० पी०) काभी मे विशेष आभारी एवं चिरङ़ृतज्ञ हूं, जिन्होने प्रस्तावना श्रवण कर समुचितःसुक्षाव दिए 
एवं अनेक व्यस्तताओं के बावजूद भी महत्वपृणं साङ्खोपाङ्ध श्राक्कथन' लिखकर अनुगृहीत किया । 

ग्रन्थ का मुद्रण वाराणसी मे हुभा है, अतः समुचित सुञ्ञाव व सम्मतियां देनेवाले स्थानीय विद्वानों 

(श्री° श्रद्धेय पं० केलारचन्द्र जी शास्त्री, श्री पं० कूठचन्द्र जी सिद्धान्त शस्त्री, श्री प० दरवारीलाल जौ 
न्यायाचायं, श्री प० भमृतराल जी दशन व साहित्याचायं, प्रो° खुराखचन्द्र जी एम० ए० साहिव्याचायं} 
का एवं समुचित सुञ्चाव देनेवाले श्री पं० षन्नालारू जी साहित्याचायं, प्राचायं श्री दि० जेन संस्कृत महाविद्याख्य 
सागर का भी आभारी&। 

हमारे पड़ोसी श्री बा० बलिराम जी 14. 8. ¢. वरिष्ठ तकनिकी सहायक धातुकीय अभियान्व्िकं 


विभाग हिन्दू विश्वविद्याख्य वाराणसी काभी आभारी हूं, जिन्टोने यथासमय प्रेस के कायं मे सहयोग 
प्रदान किया । 


श्री° माननीय पं० रामरघुवी रदास जी साहित्ययास्त्री महन्त जौ ठाकूरवाड़ी वाराणसी का भी विशेष 
आभारी ह, जो कि बहुत समय से मकान-आदि की सुविधा प्रदान कर श्रुतसेवा मे सहयोग प्रन कर रहे है । 

श्री° पंर रणजोतरसिह जी मिश्च व्याकरण व साहित्याचायं वाराणसी का भी विशेष आभारी हूं, जिन्होने 
संस्कृत में की हुई रकित पद्य-स्वना द्वारा हमारी नीत्तिवाक्यामृत्त-दीपिका' नाम कौ भाषाटीका को प्रमाणीभूतत 
वे सही अथं प्रकट करनेवाी बत्ताकर सुयोग्य निणंय दिया । 

श्री धमं० खा० बाबूलाक जी, ला० माणिकचन्द्र जी, का० कपरचन्द्र जी एवं ला० नरेन्द्रकमार जी 
क्लोथमर्चेन्ट एवं तमाखृमर्चेन्ट का भी आभारी हं, जिन्होने प्रस्तुत श्रुत-सेवा में सन्तोषजनक आयक्‌ सहयोग 
प्रदान किया । । 
श्री वद्ध॑मान मुद्रणाय जवाहुरनगर कालोनी वाराणसी के अध्यक्ष श्री° चि°बा० राजकुमार जी 
2, चठ. का भी विदोष आभासी हू, जिन्होंने प्रस्तुत नीतिवाक्यामृत' के मुद्रण में विशेष सुविधाएं प्रदान कीं । 


सुन्दररल शाखी 
प्राचीन न्याथ-काव्यत्तीथं 
सम्पादक 


भस्तावन 
नीतिवाक्यामृत्त' ओर आचायंप्रवर शश्रीमत्सोमदेवसुरि' । 

| ्रन्थ-परिचय 
नीतिवाक्यामृत्त' संस्कृत वाङ्मय वल्लरी का अनुपम व अत्तिशय सुगन्धित सूमन है । इसके रचयिता 
आचायंप्रवर श्रीमत्सोमदेवसूरि' है, जो कि उच्चकोटि के दानिक, महाकवि, धर्माचायं ओर राजनीति के 
बहुश्रुत प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । इनका समय विक्रम को ११वी शताब्दी का प्रथम पाद है । इस विराल ग्रन्थरल्न 
मे मानवीय जोवन-स्तर को ऊँचे उठानेवारी धमंनीत्ति, अर्थनीति, समाजनीत्ति व विकशेष रूप से विशृद्ध राज- 
नीति का विदद एवं रकित विवेचन है । अर्थात्‌-मानव संसार को अपनो मर्यादा मे स्थिर रखनेवारे राज्य 
शासन का एव उसे पल्लवित, सवद्धित व सुरक्षित रखनेवाङे राजनेत्तिक तत्वों का इसमे वेन्ञानिक हष्टिकोण 
से गम्भीर विचार किया गया है, अतः मन्थन किये हुए नीतिसमुद्र को इस सारभूत सुधा (अमृत्त) पानसे 
हमारे पाठक अवश्य सन्तप्त एवं आस्हादित होगे । सस्कृत गद्यमय सृत्र-पद्धत्ति से ङ्ख हए इस विशार म्रन्थ 
मे धमं, अथं, काम व अरिषड्वगं-समुहे प्रमृति नामवाङे ३२ समुद्देडा (अध्याय) हँ, एवं प्रत्येक समुद्देश में 


यतोऽभ्युदयनिःच्र यससिद्धि स धमंः' ॥१॥ अधमं: पुनरेतद्िपरीतफलः । २ इत्यादि क्रम से ५१, ११, १७, ७ 
जादि सब मिलाकर १५५० सूत्र हं तथा समुद्देशो के नामों के अनुरूप विषय निरूपित है । 

एसे महत्वपुणं संस्कृत नेत्तिक ग्रन्थ का हिन्दी मे अनुवादित्त होना स्वाधीनतता-प्राप्त भारतीय बन्धुं के 
किए विशेष उपयोगी था, अतः समाज व राष्ट के नेततिक जीवन पुष्प को विकसित करने के उद्देद्यसे मेँ 
६ वषं को कठोर साधना के परचात्‌ इसका अभूतपूवं, सरल, विस्तृत, ललित, अचुसन्धान-पृणं व॒ भावपूणं 
हिन्दी अनुवाद ३२० पृष्ठो मे पाठक-पाविकायों को भेंट कर सका हूं । 


प्राचीन राजनेतिक साहित्य- 


राजनेत्तिक ग्रन्थों में से कौटिस्य अथंशास्तर' जिसका सुन्दर प्रणयन २२२५ वषं पूवं मौयंवंशज सम्राट्‌ 
चन्द्रगुप्त के किए जायं चाणक्यः ते किया था, राजनतिक तत्वों से ओतः प्रोत है । नन्दवरा का मृोच्छेद 

करके उसके सिंहासन पर “चन्द्रगुप्त को आरूढ करानेवारे आयं चाणक्य प्रकाण्ड राजनीतिज्ञ थे, उनको राज- 
नेत्तिक बहुश्रुत विदरत्ता का प्रतीक यह्‌ अ्थंशास्त्र' है । 

आयं चाणक्य के पश्चात्तारीन एक ओर प्राचीन कामन्दक का नोत्िसार' ्रन्थ उपलब्ध है । यह्‌ 
पद्यमय (लोक वद्ध) है, इसमें भी राजनैतिक तत्वों का अच्छा विर्केषण है । 

कामन्दकः कै 'नीतिसार' के वाद हमारी धारणा के अनुसार यह ^नीत्िवाक्यामृत्त' ग्रन्थ ही रेस प्रणयन 
किया गया है, जो कि उक्त दोनों भ्रन्थोकी श्रेणीमें रक्खाजा सकतादहै, क्योकि इसमे शुद्ध राजनेत्तिक 
सिद्धान्तो का रकित निरूपण किया गया है । 

'नीतिवाक्यामत्तः की संस्कृत टीका मे उल्लिखित वृहुस्पत्ति, शुक्र, भारद्वाज व गग-आदि प्राचीन नीत्तिकारों 
के उद्धरणों से प्रतीत होता है किं आचायंप्रवर श्रीमत्सोमदेवसूरि के समक्ष तत्कालीन समस्त राजनेत्िक साहित्य 
उपलब्ध था ओर उससे वे आयं चाणक्य के समान परिचित्त थे तथापि नये अनुभव एव नये महृत्त्वपूणं तत्वों 


( ८ ) 
का सम्मिश्रण किये जाने से इसमें ग्रन्थकार की स्वतन्त्र प्रतिभा ओर मौलिकता प्रल्ेक स्थान में प्रस्फुटित हुई 
प्रतीत होती है । | 
ग्रन्थकर्ता का परिचय-- 


नीत्तिवाक्यामुत' कै स्वेयिता आचायंप्रवर श्रीमत्सोमदेवसूरि है, जो कि दि० सम्प्रदाय मे प्रसिद्धवं 
प्रामाणिक चार संघोमेसे देवसंव के आचायंथे।. नीतिवाक्यामृत्त की गदयप्ररस्ति, व 'यशञस्तिलकचम्पु' की 
पयप्रगस्ति" से विदित होता है कि सोमदेवसूरि' के गुर का नाम “नेमिदेव' व दादा गुरु.का नामटयशोदेव' 
था एवं ये 'महेन्द्रदेव' भटरारक के अनुज (लघुभ्राता) थे । उक्त तीनों महात्माओं (यशोदेव, नेमिदेव व महैन्द्रदेव) 
एवं सोमदेव कौ रिष्य परम्परा के संबध मे कोई एतिहासिक सामग्री (उनकी रचना व शिलारेख-आदि) 
उपलब्ध न होने से हम कु निणंय न दे सके । प्रस्तुत ग्रन्थकार के गुर प्रकाण्ड दाशंनिक थे, क्योकि उन्होने 
९३ वादियों को परास्त कर विजयश्री प्राप्तकीथी। इसी प्रकार महेन्रदेव भटारक की 'वादीन्द्रकालानल 
उपाधि उनकी दिग्विजयिनी दाशंनिक विद्रत्ता प्रकट करती है । 


ग्रन्थकार को वाशंनिक विद्रत्ता- 

श्रीमत्सोमदेवसूरि अपने गुर्‌ व अनुज-सरीखे उन्डट दाशंनिक विद्रोनू थे; क्योकि उन्होने अपने 'यरास्तिलक- 
चम्पू" के श्रारम्भमें कहा है- 
आजन्मलमम्पासाच्छुष्कात्तकाततुणादिव मास्याः । मतिसुरभेरभवदिदं सुक्तिपयः सुकृतिनां पुण्ये ॥॥१॥ 

यश० आ० १ इलोक १७ 

अर्थात्‌--सूखी घास के समान जन्मपयंन्त अभ्यास किये हए (पक्षान्तर मे भक्षण क्ये हए) दर्शनशास्त्र 
के कारण मेरी इस बुद्धिरूपी गाय से यह "यशस्तिरुकचम्पु' महाकाव्य रूप दूध विद्वानों के पण्य से उत्यन्न 
हुआ दै । उपमा व रूपकाङंकार होने से संकराखंकार | 

इसी से यह बात प्रमाणित्त होती है कि ग्रन्थकर्ताके जीवन का बहुभाग दरशनशास्तर के अम्यास में 
व्यतीत हा था । इसीप्रकार 'स्याद्रादाचलसिह्‌", 'वादीमपंचानन, 'ताफिकचक्रवर्ती' उपाधिरयं उनकी प्रकाण्ड 
दाशनिक विदत्ता कौ प्रतीक है । आचायंप्रवर श्रीमत्सोमदेवसूरि ने अपने 'यश्ञस्तिरकचम्पु' के पंचम आरवास 
मे सस्य, जेमिनीय, वाममार्गी व चार्वाकिदशंन के पूव॑पक्च किये है पश्चात्‌ उनका अनेक प्रबर्‌ ओर अकाटय 
दाशंनिक युक्तियों द्वारा निरसन किया है । यथा-- 


धृष्यमाणो यथाङ्खारः शुक्लतां नैति जातुचित्‌ । विद्ुद्धचति कुतशिचत्तं तिसगंमलिनं तथा ।॥१॥ 


यरा० आ० ५ पुण १५३ इलोक ६४ 
न चापरमिषस्ताविषः समर्थोऽस्ति यदर्थोऽयं तपः प्रयासः सफलायासः स्यात्‌ । भा० ५ पु० १५३ । 


यतः द्वादश्षवर्षा योषा षोडशवर्षोचितस्थितिः पुरुषः । प्रीतिः परा परस्परमनयोः स्वः स्मृतः सद्भिः ॥ 
आ० ५.पु० १५३ शलोक ६५ 
अर्थात्‌--'घूमध्वजः नाम के विद्वान ने मीमांसक मत का आश्रय केकर सुदत्ताचायं से कहा--'जिस 
१. देखिए नींतिवाक्यामृत का अन्तिम पृष्ठ । 
२. श्रीभानस्ति स देवसंघतिरुको देवो यशः पूवक. । शिष्यस्तस्य वभूव सदुगुणनिधिः श्रीनेमिदेवाहयः । तस्याश्चर्यतप- 
-स्थितेस्तिनवतेजेतुर्महावादिनां । रिष्योऽभूदिह सोमदेव यतिपस्तस्यैष कान्यक्रमः ॥१॥ 
† यरा० चं० आक्वास८(रखोक ४९२) 


( ९ ) 


प्रकार घषंण किया हुभा अङद्खार (कोयला) कभी भी शुक्छता--लुभ्रता को प्राप्त नहीं होत्ता उसीप्रकार स्वभावतः 
मलिन चित्त भी किन कारणों से विशुद्ध हो सकता है ? अपितु नहीं हो सकता । 


परलोक स्वभाव वाला स्वगं प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं है, जिस निमित्त यह तपदचर्या का खेद सफर खेद- 
युक्त हौ सके ! क्योकि बारह वषं कौ स्री ओर सोलह वषं की योग्य भयु वाखा पुरूष, इन दोनो की परस्पर 
उत्कृष्ट प्रीति (दाम्पत्य प्रेम) को सज्जनो ने स्वगं कहा है ।' 


इदमेव च तत्वमुपलम्यारापि नीलपटेन- 


स्रीमुद्रा क्षषकेतनस्य महतौ सर्वाथंसंपत्करीं, पे सोहादवधीर यन्ति कुधियो मिथ्याफङान्वेषिणः । 
ते तेनैव निहत्य निदेयतरं मुण्डीकृताः दुञ््चिताः केचित्‌ पच्चकशिखीक्ृताश्च जटिनः कापालिकाहचापरे \\९\ 
य ° आ० ५ पुण १५६ रोकं ७७ 
अ्थत्‌- जो मूढ बुद्धि रू ठे स्वर्गादि फल का अन्वेषण करनेवाङे होकर अज्ञान-वश कामदेव की स्व 
शरेष्ठ ओर समस्त प्रयोजनरूपं संपत्ति सिद्ध करनेवाखी स्त्रीमुद्राका तिरस्कार करतेहै, वे मानो-उसी 
कामदेव द्वारा विशेष निदंयत्तापृवंकं ताडित कर मुण्डन किये गए अथवा केश उखाडनेवाले कर दिये गए एवं 
मानो--पंच शिखायुक्त ( चोटीधारी ) किये गए । भौर कोई तपस्वी कापालिकं किये गए" | 


चण्डकर्भा--' यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेन्नास्ति मृत्थोरगोचरः । भस्मीभूतस्य शान्तस्य पुनरागमनं कुतः \ 
यश ° पु १५७, इरोक ७९ । 

मर्थात्‌-- चण्डकर्मा कहता है--कि निम्न प्रकार नास्तिक ददन की मान्यत्ता स्वीकार करनी चाहिए-- 
'जब तक जियो तब तक सुखपूर्नक जीवन-यापन करो, क्योकि संसार में कोई भी मृत्यु का अविषय नहीं है | 
अर्थात्‌-सभी काल-कवक्ित होते हैँ । भस्म कौ हुई शन्त देह का पुनरागमन किस प्रकार हो सकता है ? 
अपितु नहीं हो सकता । 

इसके पश्चात्‌ यज्ञ ० आ० ५, प° १५९ से लेकर आचायंप्रवर ने प्रबल वग्यकाटच युक्तयो द्वारा उक्त 
दाक्शंनिकों का निरसन किया है । 


इससे प्रमाणित होता है कि श्रीमत्सोमदेवसूरि मे अनोखी प्रकाण्ड दाशंनिक विद्रता थी । 


सोमदेवसुरि का सहाकवित्व- 


श्रीमत्सोमदेवसूरि द्वारा सुन्दर प्रणयन किया हुजा "य्स्तिरुकचम्प्‌' महाकाव्य, जिसके दोनों खंडों 

( पूर्वाद्धे व उत्तराद्धं ) की हम अनुसन्धानपृणं 'यशस्तिलक-दीपिका' नाम की भाषाटीका कृरके प्रकारित्त कर 
चुके ह, उनके महाकवित्व का प्रतीक है अथवा ज्वलन्त प्रमाण है । क्योकि इसमें प्रसाद, माधुयं व ओज ये 
तीनों काव्यगुण वतंमान है । यह्‌ संस्कृत साहित्यसागर का अमूल्य, अनोखा व बेजोड रत्न है । इसमें यशोधर 
महाराज कै चरितर-चित्रण को आधार बनाकर राजनीति, धमंशास्व, दशंनजास्त्र, आयुरवंद, ज्योत्तिष एवं 
सुभाषित्त-आदि विषयों के ज्ञान का विशाल खजाना वर्तमान है । अतः यह्‌ समूचे संस्कत साहित्य भे अपनी 
महत्वपूर्णं अनोखी विशेषता रखता है । इसका गद्य कादम्बरी" व 'तिलकमञ्जरी' को टक्कर का ही नहीं 
प्रत्युत उससे भी विशेष महत्वपूरण व व्कष्टतर है । प्रस्तुत महाकाव्य अष्टसहसी-परमाण अर्थात्‌-आर हजार 
दटोक परिमाण, गद्य, पद्य पद्धत्ति से किखा गया है । यह सुभाषित व नीपतिरनों का आकर है | माघ काव्य 


१, ग्यङ्कयोत्परक्नारुकारः । 


( १० ) 


के समान इसके पड़ लेने पर संस्कृत भाषा का कोई नया शब्द अवशिष्ट नही रहता । इसमे हजारों शब्द एसे _ 


है, जो कि वत्तंमान कोशग्रन्थों मे नहीं पाये जाते । व्यवहार-पटुतता भौर विषय व्युत्पत्ति कराने में यह प्रल्थ 
पूवं ह । 
इसके सिवाय सोमदेवसूरि के 'वाक्कल्लोलपयोनिधि" 'कविकुराज' आदि विरेषण इनके महाकवित्व 
के प्रदर्शक हैँ | 
ग्रन्थकार ने स्वयं कहा है--मै शब्द ओर अथं-पणं सारे सारस्वत रस (साहित्य रस) को भोग चुका 
ह, अत्तः अब जो अन्य कवि होंगे वे निस्सन्देहं उच्छिष्ट भोजी (ज्‌ ठा खाने वारे) होगे । अर्थात्‌-वे कोई नई 
बात न कह सकेगे । 


धर्माचायंत्व--यद्यपि अभी तक श्री सोमदेवसूरि का कोर स्वतंत्र धामिक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है परन्तु 
"यदास्तिरक' के अन्तिम तीन आश्वास (६-८), जिनमे उपासकाध्ययन (श्रावकाचार) साङ्धोपाद्ध दाशंनिक 
पद्धति से निरूपण किया गया है एवं 'यशस्तिकुक' के चतुथं आवास मे वैदिकी हिसा का निरसन करके हिसा 
तत्व कौ मार्मिक व्याख्या की गई है, इससे उनका धर्माचायंत्व प्रकट होता है । 


, राजनीतिक्ञता--श्रीमत्सोमदेव सूरि के राजनीतिज्ञ होने का प्रमाण उनका नीतिवक्यामृत' तो है ही, 
इसके सिवाय “यशरितलक' क तृतीय व चतुथं आर्वास में भो यशोधर महायाज का चरित्र-चित्रण करते समय 
राजनीति की मन्दाकिनी प्रवाहित की गर्ह्‌ है, यह भी उनकी राजनीतिज्ञता क प्रतीक है| 

विज्ञा अध्ययन--'यशस्तिककचम्पुः भौर 'नीत्तिवाक्यामृत' उनका विशाल अध्ययन प्रकट करते हैँ । 


ेसा प्रतीत होता है कि उनके समय में जितना भी जैन व जैनेतर साहित्य (न्याय, व्याकरण, काव्य व नीति 
ओर दरांन-आदि) उपलब्ध था, उसका उन्होने गम्भीर व तरस्पर्शी अध्ययन किया था । 


ग्रन्थकर्ता का समय ओर स्थान--"यरास्तिरकचम्पु की प्ररि मे छिखा है कि “चत्र शुक्ल १२ शक 

सं° ८८१ ( विक्रम संवत्त १०१६ ) को, जिससमय श्वी कृष्णराजदेव' पाण्ड्य, हल, चोड व॒चेरम प्रभृति 

राजाओं को जीतकर भमेल्पाटी' नामक सेना-शिविर में थे, उस समय उनके चरणकमलोपजीवी सामन्त 

"वदिग' कौ ( जो चादुक्यवंशीय अरिकेसरी' के प्रथम पुत्र थे ) राजधानी 'गंगाधारा"* मे यह्‌ काव्य समाप्त 

हुआ भौर नीत्तिवाक्यामृत्त' यजशस्तिक' के बाद की रुखित रचना है, क्योकि (नीत्तिवाक्यामृत्त' की पूर्वोक्त 

प्रशस्ति में ग्रन्थकार ने अपने को ध्यशस्तिलक' महाकाव्य का कर्ता प्रकट किया है इससे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि प्ररास्ति छिखते समय वे 'यशस्तिककचम्पू" का सुन्दर प्रणयन कर चुके थे | 


१. तथा च सोमदेव भूरिः--मया वागर्थसंभारे -मुक्ते सारस्वते रसे । कवयोऽन्ये भविष्यन्ति नूनमुच्छिष्टभोजनाः ॥ {॥ 
यदाऽ उ० आ० ४ इलोक नं० २२३ पुण ९५ । 

२. शकनुपकारातीतसंवत्सरशतेष्वष्टस्वेकाशीत्यधिकेषु गतेषु अद्कतः ( ८८१ ) सिद्धा्थंसंवत्सरान्तर्गंत्तचैत्रमसिमदनत्रयो- 
द्यं पाण्डच-सिह॒ल-चोर-चेरमप्रभृतीन्‌ महीपतीन्‌ प्रसाध्य मल्यादी ( मेरूपादी ) प्रवधंमानराज्यप्रभावे श्रीकृष्णराजदेवे 
सति तत्मादपद्योपजीविनः समधिगतपञ्चमहाशब्दमहासामन्ताधिपतेश्चालुक्यकूरुजन्मनः सामन्तचृूडामणेः श्रीमदरि- 
केसरिणः प्रथमपुत्रस्य श्रीमद्वागराजस्य लक्ष्मीप्रवधंमानवसुधारायां गङ्खाधारायां विनिर्मापितमिदं काव्यमिति ।' 
चाल्क्यों की एक शाखा "जो" नामक प्रान्त पर राज्य करती थी, जिसका एक भाग इस समय के धारवाड जके में 
आता ह गौर श्री° आर० नरर्सिहाचायं के मृत से चादटुक्य भरिकेसरी की राजधानी 'पुलगेरी' मेथी, जोकि 
इस समय 'कक्षनेश्वर' के नाम से प्रसिद्ध ह । गङ्खाधारा भी संभवतः वही है । 


९. । 


दक्षिण के इतिहास से विदित होता है कि उक्त कृष्ण राजदेव ( तृतीय कृष्ण ) राष्ट्कूट या राठोर वं 
के महाराजा थे ओर इनका दूसरा नाम अकार्‌ वषं' था । ये अमोधवषं तृतीय के पुत्र ये । इनका राज्यकाल 
कम से कम शक संवत्‌ ८६७ से ८९४ ( विक्रम संवत्‌ १००२ से १०२९ ) तक प्रायः निरिचित है । ये दक्षिण के 
सावभौम राजा थे भौर बडे प्रतापी ये ] इनके अधीन अनेक माण्डकिकि या करद राज्यं थे । कृष्ण राजदेव' ने 
जेसा कि सोमदेवसूुरि ने यशरितिलक' मे किला है- सिह, चोल, पाण्डव ओर चरम राजाओ को युद्धमें 
परास्त किया था । इनके समय में कनडी भाषा का सृप्रसिद्ध कवि धोन्न' हुञा है, जो जैन था ओर जिसने 


शान्तिपुराण' नामक श्ेष्टगरन्थ की रचना की है । महाराज कृष्णराजदेव के दरवार से उसे (उभयभाषा कवि 
चक्रवर्ती" की उपाधि मिली थी | 


राष्ट्कूटों या रारो हारा दक्षिण के चालुक्य ( सोकुंकी ) वंश का सावंभौमत्व अपहरण किये जाने 


से वह्‌ निष्प्रभं होगया था । अतः जब तक राष्टृकूट सावभौम रहै तब तक चादक्य उनके आज्ञाकारी सामन्त 
या माण्डलिक वनकर रहे | 


अतः अरिकंसरी का पृच्र "वदहदिग' एसा ही एक सामन्त राजा था, जिसकी 'गङ्गाधारा' नामकी 
राजधानी में यशस्तिुक' का किति प्रणयन हुभा । इसी 'अरकिसरी' के समय कनड़ी भाषा का सर्वश्ेष्ठ 
जेनकवि “पम्प' हुआ है, जिसको रचना पर मुग्ध होकर "अरिकेसरी' ने उसे “धमंपुर' नाम का एक ग्राम 
पारित्तोषिक में दिया था । उसके द्वारा प्रणीत दो अन्थ ही इस समय उपकन्ध है-- 


१. “आद्पुराण चम्पू" गौर २. भारत विक्रमाजुंन विजय । पिषठले ग्रन्थ का प्रणयन शक संवत्‌ ८६३ 
( विक्रम सं० ९९८ ) में 'यशस्तिलक' से १८ वषं पुवं हो चुका था ! इसकी रचना के समय अरिकेसरी राज्य 
करता था तव उसके १८ वषं बाद 'यशस्तिकक के ररित प्रणयन के समय उसका पुत्र सामन्त वहग" राज्य 
करता होगा, यह इतिहास से प्रमाणित्त होत्ता है । अत्तः नीत्तिवाक्यामृत' चाुक्यवंीय अरिकेसरी के पुत्र 
सामन्त "वरग" कौ प्रेरणा से प्रणीत हुआ था, यहु निर्णीत है । 

उपसंहार--एेतिहासिक नवीन अनुसन्धान व चिन्तन-आदि पुष्कर परिश्रम व समयाधित होते ह, अत्तः 
हम प्रस्तुत प्रस्तावना मे ग्रन्थ व ग्रन्थकर्ता के विषय में एेतिहासिक हष्टिकोण से सक्िप्त प्रका डाल सके है, 
आसा है कि सहृदय पाठक-पाठिकाएं इसे इसी इष्टि से पठेगीं । इति दाम्‌ । 


वाराणसी विनीत्त- 
माघ शु० ५ वीर नि० २५०१ स॒न्दरखार शास्र 
वि० सं° २२३२ प्राचीनन्याय-काव्यतीथं 


--सम्पादक 


एक अमूल्य सम्मति 


[ प्रस्तुत ग्रत्थ के विषय में ] 
श्री° विद्वदरय्यं षं० रणजीतर्सिह जी मिश्र, व्याकरण व साहित्याचायं, वाराणसी 


शादलविक्रीडितच्छन्दः 


स्यादौ कितं पदं च सततं नीतिस्सदाचारभाक्‌ । यस्यान्ते हि सुशोभतेऽमृतपदं मध्ये तु वाक्यप्रदं ॥ 
शरीमत्सोमकदेवसुरिरचितो प्रन्थोऽयमन्वथंभाक्‌ । नैवाद्यापि कृता विशिष्टकुतिना दीका मनोहारिणी ॥१॥ 
लोकान्वीक्ष्य सदा विमोहितधियो ग्रन्थावबोधं विना । तदृप्रन्थाथंवि्ेषवणंनपरा भावा्थंबोधे क्षमा ॥ 
भीमत्सुन्दरलारसौमभ्यविदुषा टीका हि भाषा कता । यत्रत्यां च निरीक्ष्य बोधनकलां चित्त प्रमोदो महान्‌ ।\२॥ 
अत्रत्यं विपुल श्रमं ब्ुधवरे पाण्डित्यरूपं तथा । लोकानामुपकारिणीं सुलकितां युक्ताथंसंबोधिनीं । 

नव्थां स्वंजनगप्रियां युणवतौं टीकां समालोक्य च ! श्चीमत्सुन्दरलालविज्ञनिपुणो योग्यो मतो माहशां ॥३॥ 


वंरास्थवृत्तम्‌ 


इयं हि टीकाऽध्ययनानुरागिणां विवेकटहेतुः प्रतिवादकमंणां । 
सदोपकारं सुहदं विधास्यति मतं समीचीनमनारतं मम ॥*४६॥ 


अथं--अभी तक किसी भी विशिष्ट विद्वान्‌ ने श्रीमत्सोमदेवसूरि के "नीतिवाक्याग्रतः ग्रन्थ की, जो कि 
सार्थक नामरारी है, चित्त को प्रमुदित करनेवाली भाषा टीका का सून्दर प्रणयन नहीं किया ॥१॥ 


जन-समूह्‌ को नीतिवाक्यामरत' के ज्ञान के बिना, अर्थात्‌--नैत्तिक ज्ञान के बिना सदा भज्ञानी देखकर 
सौम्य प्रकृतिशारौ श्रीमत्युन्दरलार शास्त्री द्वारा एेसी भाषा टीका का रकित प्रणयन किया गयाहै, जोकि 
ग्रन्थ का सही अथं विशेष रूप से निरूपण करने में तत्पर है भौर भावाथं प्रकट करने की क्षमता रखत्ती है । 
जिस टीका की समज्ञाने की कला देखकर निस्सन्देह हमारे चित्त मे विशेषं आल्हाद (हषं) हो रहा है ।॥२॥ 


इस प्रशस्त कायं संबंधी प्रचुर परिश्रम मौर टीकाकार की विद्वत्ता देखकर एवं जन-समृहु कां उपकार 
करनेवाली, नवीन, सवंजन-समूह्‌ को प्यारी ओर गुणशालिनी . भाषा टीका देखकर भरीचुन्दररालजो शस्त्री 
विद्वानों मे निपुण हँ ओर हम सरीखे विद्वानों द्वारा सुयोग्य विद्वान्‌ माने गये है ।\३।। 


हमारी यह समीचीन व ॒निष्ठिवित मान्यत्ता है कि यह्‌ भाषा टीका, इसके अध्ययन करने मेँ अनुराग 
करनेवालों के ज्ञान मे निमित्त होगी तथा वाद-विवाद करनेवालों या वक्तृत्व कला सीखने वालो का सदा हठ 
उपकार करेगी ।।४॥ 
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श्रीसमन्तभद्राय नमः 
श्रीम॑त्सोमदेवघ्ररि-बिरचितं 


नोतिवाक्या मृतम्‌ 


नीतिवाक्यामत-दीपिका-नामभोषाटीका-समेतम्‌ 


मङ्गलाचरणम्‌ 
सोमं सोमसमाकारं सोमाभं सोमसंभवम्‌ । 
सोमदेवं मुनि नत्वा नीतिवाक्यामृतं श्वे ।१॥ 
अर्थ--अक्षयकीतिमान, चन्द्रमाके सहश कान्तियुक्त, अन्तरङ्ख॒ लक्ष्मी (अनन्तदशंन-अनन्तज्ञानादि) 
रि वहिरङ्घ लक्ष्मी (समवसरणविभूति-आदि) से मलङ्कृत, सोमवंश (चन्दर वंश) मे उत्यन्न होनेवारे एवं 
त्रिकालवर्ती अनन्तानन्त पदार्थो को प्रत्यक्ष जाननेवाके (सवंज्ञ) एेसे चन्द्रभं तीथंङ्कर को नमस्कार करके मै 
(नीतिवाक्यामृत्त" शास्व का प्रतिपादन करता हूं ॥१॥ 
अनुवादक का मङ्खलाचरण-- 
जो है भोक्षमागं के नेता, अद रागादि विजेता हँ । जिनके पुर्णज्ञान-दर्पण से, जग प्रतिभासित होता है ॥ 
जिनने करमशतर-विष्वंसक, नीतितीयं दरकजञाया है । एसे श्च ऋषभादि प्रभु को, शत-शत शीय सुकाया हे । १ ॥ 


१, धमसमुद्‌ शः 
राज्य-वन्दना- 
अथ घर्माथंकामफलाय राञ्याय नमः ॥१॥ 
र्थ--धममं, अथं मौर काम की सिद्धि करने वाले राज्य को नमस्कार है॥१॥ 


विरोषाथं शुक्रं के उद्धरणमे भी कहा है कि से राज्यरूप वृक्ष को नमस्कार है, जिसकी सन्धि व 
विग्रह-षादि षड्‌ गुण शाखां है, साम, दान-बादि मनोज्ञ पुष्प हँ मौर जो धमं, अथं, काम रूप फलों को 
देनेवाला है 


११ 





१. चारोवर्णं ( ब्राह्ण-भादि ) तथा चारों आश्रमं ( ब्रह्मचारी-आदि ) मे वतंमान जनता जिसके दारा अपने-अपने 
सदाचारो (सत्करतव्यो) मे स्थापित की जाती है उसे "नीति" कहते है । अथवा विजयश्री के इच्छक राजा को धर्म, अर्थं 
ओर कास पुरुषार्थो से संयोग कराये उसे "नीति" कहते ह । उक्त नीति को प्रतिपादन करनेवार अमृत-सरीखे वाक्य-समूह 
इस शास्त्र मे वर्तमान ह, अतः इसे नीतिवाक्यामृत' कहतं ह । 

२. तथा च शुक्रः-नमोऽस्तु राज्यवक्षाय षाङ्गृण्याय प्रशञाखिने । सामादिचार्पष्पाय त्रिवर्गफल्दायिने 1\१।। 

१ ~+ 


६. नीत्तिवाक्यामुते 


धर्म का छक्षण~ 
[ प क 


यतोऽभ्युदयनिःप्रेयससिद्धिः स ध्मः ॥२॥ 

मथं-जिन सत्कर्तव्यो से मानव को स्वगं खौर मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे “धमं कहते हे । 

विशेषाथं--यरस्तिरुकचम्प्‌"* मे श्रीमत्सोमदेवसूरि ने षष्ठ आवास से लेकर अष्टम भदवास 
पयंन्त धमं की विस्तुत भौर साद्धोपाङ्क व्याख्या की है, पाठकों को उक्त शास्त्र के भाधार से जान लेनी 
चाहिए ॥२॥ 

६ अधम का लक्षण 
अधमः पुनरेतद्धिपरीतफरः ।।३॥ 

जथं-जिस कायं का फर स्वगं भौर मोक्ष से विपरीत हौ अर्थात्‌-नरक भौर त्तिय॑ञ्च गति के दुःख 
उत्पन्न करने वाखा हो वह्‌ "अधम" है ।३॥ 

विरोषाथं-नारदर के उद्धरण का अथं है कि "कौरों (नास्तिको) ने सर्यपान, मांसभक्षण भौर परस्त्री 
सेवन-मादि दुष्कर्मा को धमं माना है परन्तु उनसे प्राणियों को नरक के भयानक दुःख होते है, अतः बुद्धिमान 
को उनसे दूर रहना चाहिए] 

श्रीमत्सोमदेवसूरिऽ ने “यशस्तिलक " मे कहा है-कि "हिसा, शूठ, चोरी, कुशी भौर परिग्रह्‌ ये पाच पाप, 
प्रमाद अर्थात्‌-कुशल क्रियामों मे अनादर करना, निदंयता, तृष्णा-वृद्धि भौर इन्द्रियों की इच्छानुकूल प्रवृत्ति 
को संयम अर्थात्‌ भघमं कहा है ।' 

धर्मं प्राप्ति के उपाय-- 
आस्मवत्यरत्र इशलबृततिचिन्तनं शक्तितस्त्यागतपसी च धर्माधिगमोपायाः ।४॥ 

अर्थ--अपने ही समान दूसरे प्राणियों का हित (कल्याण) चिन्तवन करना, शित के अनुसार पात्रों 
को दान देना मौर तपरचर्या करना ये धर्म॑-प्राप्ति के उपाय है ।(*॥ 

विदोषाथं-प्रसतुत आचाय° श्री ने “यशस्तिरुकः मे छिखा है कि--नेतिक मानव कौ समस्त प्राणियों 
मे मैत्रोभावे ( समस्त प्राणो सुखी हो ) का चिन्तवन करते हुए जौ ज्ञानादि गुणों मे विरिष्ट हो, उनके 
प्रति प्रमोद भाव( हार्दिकं प्रेम ) का चिन्तन करना चाहिए । दुःखी जीवों के प्रति करुणा भौर गुणो 
से हीन ( असभ्य उद्धत ) पुरुषो के प्रति माध्यस्थ्य भाव (रागद्वेष न करना) का चिन्तवन करना चाहिए । 

यथा शबित्त त्याग क विषय मे शुक्र" ने लिखा है कि "विवेकी मानव को ` अपने धन के अनुसार दान 
करना चाहिए, जिससे उसके कुटुम्ब को पीडा न होने पावे" । जो मूखं मनुष्य कुटुम्ब को पीडा पहुचाकर 
शक्ति से बाहर दान करता है, उसे धमं नहीं कहा जा सकता, किन्तु वह पाप है, क्योकि उससे दाता को 
भपना दे छोडना पडता है' । 





१. देखिए--हमारे द्वारा अनुवादित यश ० चं ० आश्वास ६ से ८ पर्यन्त । 
२. तदा च नारदः मच्यमांसाशनासंगैर्यो धर्मः कौरुसम्मतः । केव नरकायैव न स कार्यो विवेकिभिः ॥ १॥ 
३. तथा च .सोमदेवसूरिः--अव्रतित्वं प्रमादित्वं निदयत्वमतुप्तता । ` इन्द्ियेच्छानुवतित्वं सन्तः प्राहुरखंयमम्‌ 1 १.1 
यश० चं० आ० ६ दलोक १२० 
४. तथा चं सोमदेवसुरिः--वर प्रमोदकारष्यमाध्यस्थ्यानि यथाक्रमम्‌ । सत्वे गुणाधिके विष्टे निर्गुणेऽपि च भावयेत्‌ ॥ १ 
यश्च ° चं० आ० ७ इलोकर ६५ 
५. तथा च शुक्रः--आत्मवित्तानुसारेण त्यागः कायो विवेकिना । कृतेन येन नो पीडा कुटुम्बस्य प्रजायते ॥१।। 
कट्म्बं पीडयित्वा तु यो घम कुरुते कुधीः ! न स धर्मो हि पापं तदेशत्यागाय केवलं ॥२॥ ` 


धमंसमुरेशः ३ 


+ यथाराकिति तप करनेके विषयमे गुरने कहाहै किं जो मानव अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर 
का पालन करता है उसकी मात्मा सन्तुष्ट नही होती, अतः आत्म-संतोष के अनुरूप तपडचर्था करनी 
चाहिए 

सर्वोत्तिम सत्कर्त॑न्य-- 
सवंसत्वेषु हि समता सर्वाचरणानां परम" चरणम्‌ ॥५॥ 


अ्थ--समस्त प्राणियों मे समत्ताभाव रखना अर्थात्‌ उनकी रक्षा करना सभी सक्कर्तव्यों मे सर्वोत्तम 
कतव्य है | 

विरोषाथं--दास््रकारोः ने क्खिाहै कि संसार मे जितने भी दान, लीक, जपं वं तप-भादि पुण्य कायं 
है, उन सब मे समता (अहिसा-प्राणिरक्ना) का स्थान सवं श्रेष्ठ है; क्योकि दयारूपी नदी के किनारे अन्य 
सवं धमं (दन व शीखादि) तुण ओौर घास की तरह उत्पन्न होते है; अतः उसके सूख जानेपर अन्य धमं किस 
प्रकार सुरक्षित रह्‌ सक्ते है ? 

यशस्तिरुकः मे उल्लेख है कि अकेली जीवदया एक भोर हँ भौर बाकी की समस्त धामिक क्रियां 
दूसरी भोर है, अर्थात्‌-खन्य समस्त धाक क्रिया्गों से जीवदया श्रेष्ठ है; क्योकि अन्य समस्त धार्मिक 
क्रियामों का फर खेत्ती करने सरीखा (भविष्य कारीन) है गौर जीव दया का फर चिन्तामणि रत्न सरीखा 
है । अर्थात्‌ भभिरषित्त वस्तु सत्कार देता है । केवर अहिसाव्रत के माहात्म्य से ही दयाल मानव दीर्घायु, 
भाग्यशाली, खक्ष्मीवान्‌, सन्दर व कीतिमान्‌ होता हैँ ¦ 

स्वामी समन्तभद्राचायं* ने भी कहा है कि जहिसा प्राणियों को संसार मे परत्रह्य पद (मुक्िश्री) प्रदान 
करती है ।५॥। 

जीवद्रोहियो की दां का वर्णन- 


न खलु भूतद्रहां काऽपि क्रिया प्रते श्रेयांसि ॥६॥ 


जथं-निस्सन्देह्‌ प्राणियों कौ हिसा करनेवाले निदंयी (जोवद्रोही) पुरषो कौ कीई भी पुण्य क्रिया कल्याण 
कारिणी नहीं होती ॥६।। 
विशेषार्थ--व्यास" कां उद्धरण भी समानाथंक है । 


अहिसिक होनें का फल- 
परत्राजिधांसुमनसां त्रतरिक्तमपि चित्तं स्वगाय जायते ।७॥ 


अथं-दरूसरे प्राणियों पर हिसा का भाव रखने वारे दयालु पुरूषो की विशुद्ध चित्तवृत्ति ब्रत-हीन होने 
पर भी स्वगं के सुखो को देनेवारी होती है ॥७॥ 


कमा योग ाेिधयमवाण्ोकिककनद 


१, तथा च गृर-रारीरं सीडयित्वा तु यो व्रतानि समाचरेत्‌ । न तस्य प्रीयते चात्मा तत्तुष्यात्तप आचरेत्‌ ॥१॥ 
२. उक्तं च--दयानदीमहातीरे सर्वे घर्मास्तृणाङ्कुराः । तस्या शोषमुपेताया कियन्नन्दन्ति ते चिरम्‌ ॥1१।--संमृहीत 
३. तथा च सोमदेवसूरिः--एका जीवदयेकत्र परत सकलाः क्रियाः । परं फर तु पूर्वत्र कृषेश्चिन्तामणेरिव ।\१॥ 
आयुष्मान्‌ सुभगः श्वौ मान्सुरूपः कीतिमान्नरः 1 अदहिसाव्रतमाहात्म्यादेकस्मादेव जायते ।२॥ 
यऽ चं० आ ० ७ ररक ९२-९३ पुऽ ३१२ 
४. तथा च समन्तमद्राचार्थः--अष्टिसा भूतानां जगति बिदितं ब्रह्म पर्‌ म-वृहत्स्वयंभूस्तो् से संकठित-- 
५. तथा च व्यासः--अ्हिसकानि भृत्तानि यो हिनस्ति स निर्दयः । तस्य कमंक्रिया न्यर्था वरन्ते वापदः सदा ।।१॥ 


४ नीत्तिवाक्यामृते 
विरोषाथं--व्यासः का उद्धरण भी समानाथंक है । 
असत्‌ त्यागं का दुष्परिणाम- 


स खलु त्यागो देशत्यागाय यस्मिन्‌ कृते भवस्यास्मनो दौःस्थित्यम्‌ ॥८॥ 


अथं--लिस त्याग से दात्ता के समस्त कटुम्बीजन दरिद्र होकर दुःखी होजाते है वह्‌ व्याग उसे देश- 
त्याग करा देता है ।८॥ 


विशेषाथं-रुक्रर के उद्धरण से भी उक्त वात्त का स्पष्टीकरण होता है । 
अविवेकी याचक की कटु आरोचना- 
^£ सिपि {~ * (~ ग 
स खल्वथी परिपन्थी यः परस्य दोःरिथस्यं जानन्नप्यमिरषत्यथेम्‌ ॥९॥ 
अथे--जो याचक दूसरे की दरिद्रता को जानता हुभा भी उससे धन की याचना करता है वह्‌ निश्चय 
से उसका शत्रु है ॥९। 
विरोषाथे--वृहुस्पति का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है | 
रावित के अनुसार ब्रत-नियम करने का तिर्देश-- 
तद्व्रतमाचरितिव्यं यत्र न संशयतुलामारोहतः शरीरमनसी ॥१०॥। 
अथं--मानव को उस ब्रत-नियम का पालन करना चाहिये, जिससे उसका रदारीर भौर मन क्रेरित्त 
न हो ॥१०॥ 
विरोषाथं--चारायणः के उद्धरण से भी यही अभिप्राय प्रकट होत्ता है | 
श्रीमत्सोमदेवसूररि" ने यशस्तिलकचम्पु' मे ब्रत के दो लक्षण किये है- 
सेवनीय वस्तु का संकल्प पूवंक त्याग करना त्रत है अथवा प्रशस्त कार्यो (दान, पूजा व ब्रतादि) में 
प्रवृत्ति करना मौर अप्रशस्त निन््य-कार्यो ( मिथ्यात्व च अन्याय-भादि) के त्याग करने को व्रत कहृते है । 
त्याग का माहात्म्य- 
(~ [+ (स 
एेहिकायुत्रिकफराथेमथेन्ययस्त्यागः ।११॥। 


अथं--इसलोक व परलोक सम्बन्धी सुखो की प्राप्ति-हेतु पात्रों के च्ए धनादिकं देना त्यागधमं 
है । अर्थात्‌--दाता को जिस दान से एेहिकफल (कोति, सन्मान व कौटुम्बिक श्रीवृद्धि-मादि)एवं पारलौकिक फल 
(स्वग॑श्री-आदि) प्राप्त हो, उसे त्यागधमं कहा है ॥११॥ 


विशेषार्थ--चारायणः के उद्धरण मे कहा ह कि धूर्तो, मल्लो, खोटे वैद्यो, जुभारी-आदि के लिए 
दिया हुभा धन व्यर्थ हँ । 


. तथा च व्यासः--येषां परविनाश्ाय नात्र चित्त प्रवर्तते । अव्रता गपि ते मर्त्या. स्वर्गे यान्ति दयान्विताः ।१। 

~ तथा च्‌ शुक्रः--भआगतेरधिक त्यागं यः कुर्यात्‌ तत्सुतादयः । दुःस्थिता: स्युः ऋणग्रस्ताः सोऽपि देशान्तरं व्रजेत्‌॥।१॥ 

- तथा च वृहस्पतिः-- असन्तमपि यो ौल्याज्जानन्नपि च याचते । साधुः स तस्य शत्रुहि यद्दु .खेन प्रयच्छति ॥।१॥ 

~ तथा च चारायणः--अशक््ा य. शरोरस्य त्रतं नियममेव वा । करोत्यार्तो भवेत्पश्चात्‌ पश्चात्तापात्‌ फलच्युतिः ॥ १।। 
. तथा च सोमदेवसुरिः-संकल्पपूर्वकः सेव्ये नियमो त्रतमुच्यते । प्रवृत्तिविनिवृत्ती वा सदसत्कर्मसंभवे ॥।१।। 


यश्च० आ० ७ शलोक ४७ 
. तथा च चारायणः-ूतें वंदिनि मल्के च कुवैद्य कतवे शठे । चाटुचारणचौरेपु दत्तं भवति निष्फलं ॥१।॥ 


< ०१८ छ ~ ^ 
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, प्रस्तुत आचार्यः श्री ने कहा है किं श्राणियों का मन प्रशास्त होने पर भी यदि तप, दान व ईङ्वर-भक्ति 
से रदहित्त है तो वह निस्सन्देहं उसप्रकार तप-आदि से होनेवारे फलक ( स्वर्गश्री-आदि ) को उत्पन्न करने में 
समर्थ नही होता जिसप्रकार कोटी मे भरे हुए धान्य वीज प्रशस्त ( अंकुर उत्पन्न करने की राक्तिवाले ) 
होने पर भी धान्य के अंकुरों को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते । 

भाचायं* श्री ने "यशस्तिलकः मे छिखा है कि "विद्वानों ने मभय, आहार, गौषधि भौर ज्ञानदान के भेद 
से चोर प्रकार का दान पात्रों कै किए भक्तिपुवंक यथाशक्ति देने का विधान वत्ताया है । प्रत्येक दान का फक 
निर्देश करते हुए कहा है कि जभयदान (प्राणियों की रक्षा) से दाता को सुन्दर रूप मिरुता है, आहार दान 
से भोग सामग्री प्राप्त करनेवाखा होता है एवं मौषधि दान से निरोगता प्राप्त होती है तथा शास्वदानसे 
शरुतकेवी होता है । 


अपात में दान देते की निष्फङता- 


भस्मनि हतमिवापत्रेष्वथंन्ययः ॥१२॥ 

अथं--अपात्र अथवा कुपात्र मेँ धन का व्यय करना राख के ठेर मे महति देने के समान 
निरर्भक है ।।१२॥ 

विशेषाथं--नारद3 ते भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 

 यशस्तिकक भे उर्रेख है कि “भविति, तत्वज्ञान व॒ सदाचाररूप रत्तत्रयं से शून्य ( मिथ्याहष्टि ) 

मानव को विद्वानों ने अपात्र कहा है, उसके किए दिया हमा समस्त दान उसप्रकार निरथंक है जिस प्रकार 
ऊषर भूमि में बोया हुमा बीज निरर्थक होता है । पात्र के लिए दिया हुषा आहार्भादिका दान गृहस्थ श्रावको 
कौ पुण्य-वद्धि के किए होता है; क्योकि निस्सन्देह मेघो का जल सीप में ही पड़ने से मोत्ती होत्ता है अन्यत्र नहीं । 

जिनके चित्त मिथ्यात्व से ग्रस्त (भाविष्ट) है गौर जो हिसा, रूर, चोरी, कुरील व परिग्रह इन पाप 
क्रियाम में प्रवृत्ति करते है उनके छिए दान देना वैसा दोष-जनकं होता है, जैसे सांप को दूध पिकाना दोष-जनकः 
होता है । 

पत्र-सद- 
पात्रं च त्रि विधं धर्मपात्रं कायेपात्र कामपात्र चेति ।॥१२॥ 

अथं--पात्र (दान देने योग्य) तीन प्रकार के है--धर्मपात्र, कायंपात्र मौर कामपात्र | 

विरोषाथं--जिनकी रिक्षा, दीक्षा ओर सदाचार से हमारा जीवन नेतिक-धा्मिक बने, वह "ध्म॑पात्र' 
है | स्वामी के अनुकूक चरने वाले, चतुर, कर्तंव्य-निपुण सेवको को (कायंपात्र' कहा है । इन्द्रिय -जनित सुख 
का अनुभव करनेवाले मानवो का मन जिसके शरीर.स्पशं से' सुखी होता है, एेसी उपभोग-योग्य अपनी धर्म 
पत्नी कामपात्र' है; क्योकि उससे इहलोक व परलोक सुधरता है ॥१३॥ 


१. तथा च सोमदेवयूरिः-तपोदानार्च॑नाहीनं मनः सदपि देहिनां । तत्फलश्राप्तये नः स्यात्‌ कु्ूलस्थितनीजवत्‌ ॥१॥ 
यश ० चं० आ० ८ इरोकं ३३७ 
२. तथा च सोमदेवसूरिः-अभयाहारभषज्यश्रुतभेदाच्वतुविघम्‌ । दानं मनीषिभिः प्रोक्तं भक्तिशक्तिसमाश्चयम्‌ ।।१॥ 
सौरूप्यमभयादाहुराहाराधोगवान्‌ भवेत्‌ । आरोग्यमौषधाज्जेयं ध्रुतात्‌ स्याच्छ्‌ तकवरी ।\२।॥। 
यद्० चं० आ०८ इरोक ३१५४-३ १५ 
३. तथा च नारदः--रुभृत्ये च कुयाने च कुशास्तरे कतपस्विनि । कुमित्रे कुत्सिते नाथे व्ययो भस्मकृतं यथा,॥\£॥ 
४. देखिए-यशषस्तिरुक आ० ८ दोक ३४२-३४४ १ ८ 
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प नीतिवाक्यामते 


विरोषाथं--विष्ठः ने भी कहा है-कि दत्ता को धमपात्र स्वग॑-सुख देता है । कायंपात्र लौकिक 
प्रयोजनों को सिद्धि करता है भौर कामपात्र उभयलोक मे सुखदायक है । 


अन्य पात्र 


एवं की्िपात्रमपीति केचित्‌^ ॥१५४॥ 
भर्थ--कोई नीतिकार उक्त पात्रों के सिवाय चौथा कीतिपात्र' भी मानते है । अर्थात्‌--जिसको दान 
देने से दाता की कीत्ति हो, वह्‌ कोततिपात्र' है ॥ १४ 
कीति-दूषण-- 
किं तया कीर्त्या या आभि तान्न बिभतिं प्रतिरुण द्वि बा धम । भागीरथी -भी-पवंतवद्धावा- 
नामन्यदेव प्रसिद्धेः कारणं न पुनस्त्यागः यतो न खलु गदीतारो व्यापिनः सनातनाश्च ।१५॥ 


भ्थं--जिससे भाशध्ितों ( मधीन में रहुनेवारे कूटुम्बियों त्तथा सेवको ) का पालन-पोषण न हो सके 
भौर जो धार्मिक प्रगत्ति को रोकती है--धमं के प्रतिकूल हो--उस कीति से क्या खाम ? अर्थात्‌ उसे भपकीति 

समज्चनी चाहिए । 

गंगा, लक्ष्मी भौर विन्ध्य व॒हिमाल्य-बादि पवंत विशेष के समान प्रसिद्धि का कारण कुछ दूसरा 
ही होता है त्याग नही; क्योकि दान ग्रहण करने वाले व्यक्त्ति व्यापक (विदोष ख्यात्ि-प्राप्त व लोकप्रसिद्ध) एवं 
सनातन (शादवतत रहने वारे) नही होते ॥१५॥ 

विरेषाथं-- विदुर” के दो उद्धरणों का भथं है कि--मूखं लोग अपने अधीन रहने वालों को पीडित करके 
भौर धमं को दूर छोडकर जो कीति प्राप्त करते है उनकी उस प्रचुर कीति से क्या राभ? जुञारी भौर 
दाराबी लोग स्वार्थवरा जिसकी प्रदांसा करते हो एवं व्यभिचारिणी स्तर्या जिसके गुण-गान करती हो, 
उसकी कीति भपकीति ही समञ्चन चाहिये ' 

अर्थ-दूषण-- 
स खलु कस्यापि मामदर्थो यत्रासंविमागः चरणागतानाम्‌ ॥१६॥ 

भथं--जिस धन मे से शरणागतो का विभाग न किया जाय (भोजन व वस्त्रादि के प्रदान द्वारा सन्मान 
न किया जाय) एसा कृपण का धन किसी को न हो ॥१६॥ 

विदोषाथं--वल्कभदेवऽ ने भी कहा है--कि "उस कृपण की सम्पत्ति से क्या लाभ ? जिसे वह्‌ अपनी 
०५.५५५ स्वयं भोगत्ता है एवं जिसकी सम्पत्ति वेद्या-सरीखी स्वं-साधारण नही है; जो कि पान्थो हारा 

गीजास्के 


एकान्त लोभी की कटु आलोचना-- 
अर्थिषु संविभागः स्वयभुपमोगश्चाथंस्य हि दे फले, नास्त्यौचिस्यभेकान्त- 
लुव्धस्य ॥१७॥। 


१. तथा च वरिष्ठः---स्वर्गाय धर्मपात्रं च कार्यपात्रमिह स्मृतं । कामपात्रं निजा कान्ता छोकट्रयप्रदायकं ॥१।। 

^, मु° म्‌* पुस्तक से सगृहीत-सम्पादक 

२. तथा च विदुरः-माधितान्‌ पीडयित्वा च धमं त्यक्त्वा सुदूरतः । या कीतिंः क्रियते मूढः कि तयापि प्रभूततया ।१॥ 
कतवा यं प्रशंसन्ति यं प्रशंसन्ति मद्यपाः । यं प्रशंसन्ति बन्धक्यो कतिः साऽकीर्तिरूपिणी ॥२।। 

३. तथा च व्कुभदेवः--कि तया क्रियते लक्ष्या या वधूरिव केवला । या न वेदयेव सामान्या पथिकैरुपभुज्यते ॥ १॥ 


धममंसमुरेशः 


, बथं--निस्सन्देह सम्पत्ति के दो ही प्रभोजन है--याचको के चयि दान देना मौर स्वयं उपभोग करना । 
निरन्तर खोभी के धनका कोई ओौचित्य' नहीं अर्थात्‌-कृपण को दान गौर प्रिय वचनो दारा दूसरों के लिए 
सन्तुष्ट करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता 1\१७॥ । 

सुभाषितरत्नभाण्डागार' में कहा है कि कृपण मौर कृपाण (तलवार) इनमें केवर “आः (दीघंमात्रा) 
काही भेद दहै, बाकी सवं धमं समान है; क्योकि कृपण अपना धन मुष्टि मे रखता है गौर तक्वार भी 
मुष्टि मेँ धारण की जाती है | कृपण अपने कोष (खाने) मेँ बैठा रहता है मौर तख्वार भी कोष (म्यां) में 
क्ली जाती है । कपण मलिन रहत्ता है गौर कृपाण-तल्वार भी मलिन (काली) हत्ती है ।' 
। जौचित्य का लक्षण-- 


दान्रियवचनाभ्यामन्यस्य हि ₹सन्तोषोत्पादनमोचित्यम्‌ ॥१८॥ 
मथं--दान जौर प्रिय वचनों द्वारा दूसरो को सन्तुष्ट करने को “ओौचित्य' कहते है ॥१८॥ 
यथाथं रोमी कौन है? । 
स खलु लुब्धो यः सत्सु तिनियोगादात्मना सह जन्मान्तरेषु नयत्यथम्‌ ॥१९॥। 
अथं--निस्सन्देहं सच्चा छोभी वही है, जो कि सज्जनो के किए दान देकर पने साथ परलोकं में 
धन लेजाता है । | 
भावाथं--घन का लोभी कोभी नहीं किन्तु जो उदार है, उसे सच्चा लोभी कहा गया है; क्योकि पात्र-दान 


के प्रभाव से उसकी सम्पत्ति अक्षय होकर जन्मान्तर (स्वगं-मादि) मेँ मिल जात्ती है । यहँपर ग्रन्थकार ने 
सत्पात्र मे दान देने की प्रशंसा की है ।॥१९] 


विशेषाथं-वर्गेः का उद्धरण भी समानार्थक है । 
दान न देकर मीखो बातों से याचक को रोक रखने वारे की निन्दा- 
अदातु; प्रियाापोऽन्यस्य छाभस्यान्तरायः ॥२०॥ 
मथे--जब याचक को दान न देनेवाखा व्यविति केवर उसे मीठे वचनो से रोक केता हैतो वह्‌ उसे 
अन्य स्थान से मिलने वाले दान की क्षति करता है ॥२०॥ 
विशेषार्थ--वगंऽ ने भी कहा है--कि “जो मनुष्य याचक को कुछ नही देता गौर स्पष्ट मनाई करके 
उसे छोड देता है, यपि उस समर्य उसकी आशा भङ्क होजाती है, परन्तु भविष्य में उसे दुःख नही होता" । 
। सदा दरिद्र असष्ाय होता है- 
सदेव दुःस्थितानां को नाम बन्धुः ॥२१॥ 
त्रथं--सदेव दुदंशा ( दरिद्रता ) में पडे हुए का कोई सहायक नही होत्ता ॥२१॥ 
विरोषार्थ--जेमिनि" ने लिखा है--कि "दरिद्र व्यचित्त यदि किसी के गृह पर उपकार करने की इच्छा 
से जाता है, तो वह्‌ उसे देखकर "कहीं यह मुञ्च से कुछ माग न लेवे' इस आशङ्का से छिप जात्ता है ।' 


१. तथा चोक्तं सुभाषितरत्नभाण्डागारे--दृढृतरनिवद्धमुष्टेः कोषनिषण्णस्य सहजमदिनस्य । कृपणस्य कपाणस्य च 
केवरमाकारतो भेदः 1१1 

२. तथा च वगं :--दत्तं पात्रे यह्‌ानं जायते चाक्षयं हि तत्‌ । जन्मान्तरेषु सर्वेषु दातुश्च॑वोपतिष्ठते ५।१॥ 

३. तथा च वर्शः--प्रत्याख्यानमदाता ना याचकाय करोति यः । ततक्षणाच्चैब तस्याश्ा वृथा स्यान्नव दुःखदा 11१}. 


४. तथां च जैमितिः--उपकर्तुंमपि प्राप्तं निःस्वं दुष्ट्वा स्वमन्दिरे ! गुप्तं करोति चात्मानं गृही याच 1 । 41 





< नीतिवाक्यामृते 


याचक के दोष-- 


निस्यमथयमानात्‌ को नाम नोदिजते ॥२२॥ 
अथं--सदा माँगनेवाङे याचक से कोन नही घबडाता ? ।२२॥ 
विहोषाथं- व्यासः का उद्धरण भी समानार्भकं है । 
तप का ठरक्चषण.- 


इन्द्रियमनसोर्निंयमानुष्डानं तपः ॥२३॥ 
अथं-पाच इन्द्रिय (स्परंन-आादि) ओर मन को वडा में करते हुए नियमों भर्थात्‌-लास्त्र-निरूपित 
कर्तव्यो में प्रवृत्ति करना गौर शोस्व-निषिद्ध अकतंव्यों (हसा, मिथ्याभाषण-आदि ) से निवृत्ति करना 
तप ह । 

४ विरेषाथं--गाचायंश्चीनेः यदास्तिरुक मे कहा है किं तपोनिधियों ते एेसी शारीरिक क्रिया (उपवास- 
मादि) व मानसिकं क्रिया (प्रायद्चित्त-मादि) को तप कहा है, जो कि अन्तरङ्ख ( राग, देष व मोहु-भादि) भौर 
वह्रिङ्ख मर के सन्ताप से सन्तप्त हुई आत्मा की दुद्धिमे कारण है ।' 

शास्त्रकारोऽ ने कहा है कि “जिस प्रकार अग्नि के विना चाँवल-भादि नहीं पकाये जा सकते, मिही के 
विना घट नहीं वन सकता तथा तन्तुभों के विना वस्त्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती उसी प्रकार उत्कट 
तपद्चर्या के विना कर्मो का क्षय नही हो सकता ॥२ 
नियम कां ठक्षण-- 
विहिताचरणं निषिद्धपरिवजेन' च नियमः ।।२४॥ 
अथं--शास्त्रो मे विहित भाचार (रगहिसा-जादि) का परिपालन करना भौर निषिद्धं भाचार (हिसा व. 
मद्यपान-आदि) का परित्याग करना ही नियम है ॥२४) 
विरोषार्थ--नारद" ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है | 
कर्तव्य-अक्त॑न्य मे शास्त्र की प्रामाणिकता-- 
विधिनिषेधावेतिद्यायत्तौ ॥२५॥ 
भर्थ-- कर्तव्य व अकतंव्य एेतिष्य (आगम) के अधीन है । अर्थात्‌-श्रेयस्कर कतंव्यों में प्रवृत्ति भौर 
ेहिक व पारलौकिक दु.खदायक अकततंव्यों से निवृत्ति का निणंय पूर्वापर के विरोध से रहित एवं युक््ि-सिद्ध 
जागम (ज्ञास््र) ही कर सकता है ॥२५॥ 
विरेषा्थं--भागुरि^ ने भी कहा है कि शास्त्र-विहित कतव्य का पालन करने से प्राणी का दादवत 
कल्याण होत्ता है मौर शास्त्र-निषिद्ध कायं भस्म में हुवन करने के समान निष्फक होते दै । 
कौन से शास्त्र प्रमाण मानने चाहिए ? 


तत्खलु सद्धिः शद्ेयमेतिष्यं यत्रन क््रमाणवाधा पूर्वापरविरोधो वा ॥२६॥ 


. लथा च व्यासः--मित्रैवं बन्धुवानौ वातिग्राथनादित कूर्यात्‌ ? अपि वत्समतिपिबन्तं विषाणेरधिक्षिपति षेनुः ॥ १॥ 
. देखिए यदशस्तिखके आ० ८ शलोक ४६६ 
. देखिए कस्तूरी प्रकरण का तपोद्वार । 
. तथा च नारदः--यद्ब्तं क्रियते सम्यगन्तरायविर्वाजितं । न भक्षयेन्तिषिद्ध' यो नियमः स उदाहतः ॥१॥ 
५. तथा च भगुरिः--विधिना विहितं कृत्यं परं श्रेयः प्रयच्छति । विधिना रितं यच्च यथा भस्महुतं तथा ।।१॥। 
&‰ 'स्वप्रमाणः इति मु° म ० पुस्तके पाठः । 


० «छ ८) „^© 


धमंसमुहेशः ९ 


अथं- सज्जनो को उसी रेततिह्य ( भागम ) पर श्रद्धा करनी चाहिए, जो कि प्रमाणो से वाधित 
(परतिकूक) न हो मोर जो पूर्वापर के विरोध से रहित हो ॥२६॥ 

विरेषार्थ-भआचायं" श्री ने 'यशस्तिलक' मे लिखा है--कि “जो आगम परस्पर विरोधी वातो का 
कथन करनेवाला है व युक्ति (तकंप्रमाण) से वाधित है, शरावी या पागल की बकवाद-सरीखा वह्‌ भागम 
कसे प्रमाण माना जा सकता है ?"। 

नारद विद्वान्‌ ने भी कहा है कि~'जो अपने सिद्धान्त के माहात्म्य को नष्ट न करता हौ भर्थात्‌-उसकीं 
प्रतिष्ठा करता हो गौर पूर्वापर के विरोध से रहित हो एसे भागम को सत्पुरुष प्रशसा करते है ।' 


चंचलचित्तवालो के आचारो की निष्फलता-- 
हस्तिस्नानमिव सवेमनुष्ठानमनियमितेन्दरियमनोवृत्तीनाम्‌ ।।२७॥ 
अथं--जिनकी इन्द्रियां भौर मन काव में नहीं है, उनके समस्त सत्‌कायं (दान-मादि) हाथी के स्नान 
की तरह निष्फल है । जिसप्रकार हाथी स्नान करके पुनः अपने शरीर पर सूंड से धूकि डाखकर गन्दा होजाता 
है उसीप्रकार चंचरु चित्त व॒ चंचल इन्द्रि वाङ व्यक्ति ुभानुष्ठान के साथ असदनुष्ठान करके अपना 
रुभानुष्ठान व्यर्थ कर देते ह ॥२७॥ 
विशेषा्थं-सौनकंः का उद्धरण भी समान अभिप्राय का निरूपक है । 
शास््रकारों * ने कहा है--“जो व्यक्ति इन्द्रियों को वश में कयि विना ही शुभ ध्यान करने की ठाकसा 
रखता है, वह मूखं अग्नि के विना जखाए ही रसोई बनाना चाहता है मौर जहाज के बिना केवर भुजागों 
से ही भगाध समुद्र पार करना चाहता है एवं खेत में वीजो के विना बोये ही धान्योत्पत्ति करना चाहता है ॥ 


ज्ञान कै अनुकूरु आचरण न करनेवाके की कट्‌, आलोचना- 
५ (~ ३ 
दुभेगाभरणमिव देदखेद वमेव ज्ञानं स्वयमनाचरतः ॥।२८॥ 


अथं--जो व्यक्त्ति मनेक शास्त्रों का ज्ञाता विद्वान्‌ होकरके भी शास्त्र विहित आचार ( अहिसा-भदि) 
के परिपालन में प्रवृत्ति नहीं करता, उसका प्रचुरज्ञान दाम्पत्यप्रेम व सन्मान-मादि प्राप्त न कर सकने वाटी 
अभागिनी स्त्री के आभूषण धारण करने के समान व्यथं होता है ।॥२८॥ 
विरोषाथं-राजपृत्र^ के उद्धरण मे भी उक्त विषय का निरूपण है । 
( यस्तु क्रियावान्‌ परुषः स विद्रान्‌-विष्णुशर्मा 
( सौभाग्यं हि सुदुलंभम्‌--वादीभर्सिह॒सूरिः ) 
परोपदेश की सुखमता- 
सुरुमः खलु कथक इव परस्य धर्मोपदेशे रोकः ।२९॥ 
अथं--दूसरो को धर्मोपदेश देने में कुश पुरुष कथावाचकों कौ तरह सवत सुलभ होते है ।२९॥ 


१. तथा च सोमदेवसूरिः--पूर्वापरविरोधेन यस्तु युक्त्या च वाध्यतं 1 मत्तोन्मत्तवचः प्रख्य. स प्रमाणं किमागमः ॥१॥ 
यक० भआा०६ इलोक १०२ 
. तथा च नारदः--स्वदशंनस्य माहात्म्यं यो न हन्यात्‌ स आगमः । पूर्वापिराविरोधच्च शस्यते स च साधुभिः ॥१॥ 


. तथा च सौनकः--अशुदधेन्दरियचित्तो यः कुरुते काचित्सत्क्रियां । हस्तिस्नानमिव व्यथं तस्य सा परिकीर्तिता ॥१॥ 
, देखि ए--कस्तुरीप्रकरण का इन्द्रियद्रार । 


५. तथा च राजपुत्र---यः शास्त्रं जानमानोऽपि तदथं न करोति च । तद्‌ न्यथं तस्य विज्ञेयं दुर्भगाभरणं यथा 11१॥ 
९ + 


०< ~< ९ 


१० नीत्तिवाक्यामृते 
विरोषाथ--वाल्मीकि' ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 


प्रतिदिन के दान ओौर तप का माहात्म्य-- 
परस्यहं किमपि नियमेन प्रयच्छतस्तयस्यतो वा भवन्त्यवदयं महीयांसः परे रोका; ॥३०॥ 
भथं--जो धामिकं पुरुष प्रतिदिन नियम पू्वंक यथाशक्ति पात्र-दान मौर तपश्चर्या करता है, उसे 
परलोकं में स्वगं कौ उत्तमोत्तम विभृतियाँ प्राप्त होती है ॥३०॥ 
चाययणः का उद्धरण भी समानार्थक है | ~ 
देतिक स्वल्प संचय का माहास्य- 
कालेन सं चीयमानः परमाणुरपि जायते मेरुः ॥३१॥ 
अथं--नित्य सचय ( वृद्धि ) में लायी हुई स्वल्प वस्तु ( विद्या व धनादि ) भी समय पाकर सूमेरु 
पवेत कौ तरह महान्‌ हो जाती है ॥२३१॥ 
ध्म, विद्या वे धन के प्रतिदिन संचय करने का माहात्म्य- 
धमंभ्रुतधनानां प्रतिदिनं रबोऽपि संगृह्यमाणो भवति सथुदरादप्यधिकः ॥३२॥ 
अर्थ--घमं, विद्या, गौर धन का प्रत्तिदिन लेशमात्र भी संग्रह करते रहने से समुद्रसे भी अधिक हो 
जाते हँ ॥३२॥ 
विशेषाथं--वगं ने भी उक्त विषय का उल्लेख किया है | 
नित्य घर्माचरण न करनतेवाखों की निन्दा- 


धमाय नित्यमनाभ्रयमाणानामात्मवञ्चनं भवति ।॥३३॥ 

अथं--जो मानव नित्य घमं का आचरण नहीं करते वे गात्मवञ्चना करते है ॥३२॥ 

विशेषा्थं--वरिष्ठ*ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है| 

रास्वकारो"ने कहा है--कि 'जिस प्रकार निगन्ध पुष्प, दन्त-हीन मुख भौर सत्य-हीन वचन शोभायमान 
नहीं होता उसी प्रकार धमं-गून्य मानव भी शोभायमान नहीं होता । 

ञआचायंश्ची ने यरास्तिलकः मे भी कहा है-कि “जो मानव धमं से उत्पन्न होनेवारे सांसारिक सुख रूप 
फर्‌ का उपभोग करता हुभां भी धर्मानुष्ठान मे भाल्सी है, वह्‌ मूखं है, जड है, भन्ञानी है गौरपदु से भी 
नियपशु है । 

पुण्य-प्राप्ति के किए नित्य प्रयत्नशील हाने की प्रेरणा-- 
कस्य नामेकदैव सम्पद्यते पुण्यराशिः ॥२३४॥ 


१, तथा च वाल्मीकिः--सुलभाः धर्मवक्तारो यथा पुस्तकवाचकाः । ये कुर्वन्ति स्वयं धर्म विरङास्ते महीतके ॥१॥ 

२. तथा च चारायणः-- नित्यं दनप्रवृत्तस्य तपोयुक्तस्य देहिनः । सत्पात्रं राथ कारो वा स स्याद्येन गतिर्वेरया ।॥।१॥ 

३. तथा च वर्गः उपार्जयति यो नित्यं धर्श्रुतधनानि च । सुस्तोकान्यप्यनन्तानि तानि स्युजंकुधिर्यथा ।1१॥ 

४. तथा च वशिष्ठः--मनुष्यत्व समासाद्य यो न धमं समाश्वयेत्‌ । आत्मा प्रवचितस्तेन नरकाय निरूपितः ॥१॥ 

५. उक्तं च~--गन्धेन हीनं कुसुमं न भाति दन्तेन हीनं वदनं न भाति । सत्येन हीनं वचनं न भाति, पुण्येन हीनः पुरूषो 
ने भाति । श 

६. तथा च सोमदेवसूरिः--स मृखंः स जडः सोऽज्ञः स धशुख्च परोरपि योऽदनन्नपि फल धर्माद्धमे मवति मन्दधीः ।१॥ 

यश्ञस्तिखक आ० ७ रलोकं १७ पु० २९८ 


धमम॑समुर्‌ राः ११ 


मथं--एकबार हौ किसको पृण्यरारि प्राप्तं हो जाती है ? अर्थातु--खोक में कोई भी व्यक्ति एककाल 
मेँ पुण्य-रारि का संचय नहीं कर सकता ॥३।। 


उश्थोग-हीन के मनोरथो की निष्फकता- 
अनाचरतो मनोरथाः सखप्नराज्यषमाः ।।३५॥ 
जथं--उद्यम न करनेवाले (आलसी) पुरूष के मनोरथ स्वप्न मेँ प्राप्त हुए राज्य-सरीखे क्षणिक भौर 
निष्फक होते ह ॥२३५। 
वल्लभदेव, ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 


धर्म-फरू भोगते हए भी अधमं करने वाले की कटु आलोचना-- 
3 
धम॑फटमनुमवतोऽप्यधमानुष्डानमनात्मज्ञस्य ।३६॥ 


जो मानव धमं के फल ( मनुष्यजन्म, उच्चकुल व धनादि-वेभव -भादि )का उपभोग करता हमा भी 
अधमं करता है वह्‌ मखं है ॥३६॥ 

सौनक" का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 

यशस्तिलक ` में छ्िखा है--कि "जो मानव स्वयं या दूसरों से प्रस्त हमा भी मधमं करने की चेष्टा 
नही करता, वह्‌ विद्वान्‌, महाविद्वान्‌, बुद्धिमान मौर वास्तविकं पण्डित है । 

गुणभद्राचायं* ने भी कहा है कि “जो मनुष्य अज्ञान-वश धमं को नष्ट करके उसके फलों ( धनादि 


सम्पत्ति व विद्ठत्ता-मादि ) का उपमोग करते है, वे पापी अनार व भाम-भादि के वृक्षो को जड से उखाडकर 
उनके फल खाते हैँ ।' । 


बुद्धिमान को धर्मानुष्ठान मे स्वयं प्रवृत्ति करनी चाहिए-- 
कः सुधीर्भेषजमिवात्महितं धमं परोपरोधादनुतिष्ठति ॥२७॥ 
कौन बुद्धिर्न पुरुष ओषधि के समान अपनी आत्मा का कल्याण करनेवाले धमं को दूसरों के अनुरोध 
( आग्रह ) से करता है ? अर्थात्‌--विवेकी पुरुष धर्मानुष्ठान में स्वयं प्रवृत्तं होते हँ ॥२७॥ 
भागुरि" का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है | 
घर्मनिष्ठान मेँ वाघाएं- 


धमाचुष्ठाने भवत्यप्राथितमपि प्रातिलोम्यं लोकस्य ३८), 


मथं--धमेका अनुष्ठान करते समय मनुष्यो को विघ्न-बाधाएं विना इच्छा की हुई ( विना बुला ) 
उपस्थित्त हो जात्ती है ॥३८॥ 


- तथा च वल्लभदेवः--उद्यमेन हि सिद्धघन्ति कार्याणि न मनोरथैः । न हि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥१॥ 
. तथा च सौनकः--अन्यजन्मकृताद्ध्मत्सौख्यं संजायते नृणां । तद्विजर्ञायते नान्नेस्तेन ते पापसेवकाः ।।१॥ 

तथा च सोमदेवसूरिः-स विद्वान्‌ स महाभ्राज्ञः स धीमान्‌ स च पण्डितः । यः स्वतो वास्यतो वापि ताधर्माय समीहते ।१। 
तथा च गुणभद्राचा्यः--कृत्वा घर्मविघातं फलान्यनुभवन्ति ये मोहा--दाच्छिद्य तरून्‌ मूलात्‌ फलानि गृह्ुन्ति 
ते पापाः ।1१॥ 
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॥ आत्मानुशासन से संककिति-- 
५. तथा च भारुरिः-परोपरोधतो धमं भेषजं च करोति यः । ` आरोग्यं स्वगंगामित्वं न ताभ्यां संप्रजायते ॥\१॥ 


१२ नीत्िवाक्यामुते 


वर्गं" के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्छेख है | 
धा प्रवृत्ति करनेवारे को उपदेशक व मुखिय। की प्रचुरता-- 
अ्रधमंकमेणि को नाम नोपाध्यायः पुरश्वारी बा ॥३९॥ 
मथं-पाप कायं मे प्रवृत्त हूए पुरुष के छिए कौन उपदेशक मथवा अग्रेसर ( मुखिया ) नही होत्ता ? 
अर्थात्‌--पापियों को पाप करे के कि प्रायः सभी लोग प्रेरित करते ह ॥२९॥ 
रेभ्य: का उद्धरण भी समानाथक है | 
विवेकी पुरुष का कर्तव्य-- 
कण्टगतेरपि प्राणेर्नाशरुमं क्म समाचरणीयं ु्चरमतिभिः ॥४०॥ 
अथं--बुद्धमान पुरुषों को प्राणों के कण्ठगत ( मरणोन्मुख ) होने पर भी पाप कायं में प्रवृत्ति नही 
करनी चादिए, पुनः स्वस्थ शवस्था के विषय में तो कहना ही क्या है ॥४०॥ 
देवर के उद्धरण का भी घय है--कि बुद्धिमानों को प्राणत्याग का अवसर भाने पर भी निन्य कमं 
नही करना चादिएः; क्योकि निन्य कमं करने से इस लोक में निन्दा भौर परलोक मेँ अधम गत्ति प्राप्त 
हत्ती है ।' 
धूर्तं लोगो द्वारा धनाब्यों को निन्य कमं मे प्रवृत्त करना-- 
स्वन्यसनत्पणाय धृते दुरीहितद्त्तयः क्रियन्ते श्रीमन्तः ॥४१॥ 
अथं--अपने दुव्यंसनों अर्थात्‌ मद्यपान-आदि की पूति करने के लिए अथवा अपनी भापत्ति ( दरिद्रता- 
भादि ) दुर करने के लिए धृत्तं रोग धनाद्यों को पापमागं में प्रवृत्त करते है ।॥४१।। 
दुष्ट की संगति त्याज्य है-- 
खलरसंगेन किं नाम॒ न भवत्यनिष्टम्‌* ।॥४२॥ 
अथं--दुष्टों की संगति से कौन सा अनिष्ट (अनर्थ-पाप) नही होत्ता ? ॥४२॥ 
वल्लभदेव^ के उद्धरण का जर्थं है-कि 'दुजंनों की सङ्घति-दोष से सज्जन पुरुष निन्य कमं करने में प्रवृत्त हो 
जते है, दुर्योधन कौ संगति से महात्मा भीष्मपित्तामह्‌ गायों के हरण भें प्रवृत्त हुए । 
दुजन-प्रकृति- 
अग्निरिव स्वाश्रयमेव दहन्ति दुजेनाः ॥४३॥ 


मथं--दुष्ट पुरुष अपने माश्रयदाता ( कुटुम्ब व स्वामी-आदि ) को उसप्रकार नष्ट कर डार्तेहै 
जिसप्रकार अग्नि मपने आश्य ( आधार ) काष्ठ को जलाकर नष्ट कर देती है ॥४३॥ 
बल्कछभदेव का^ उद्धरण भी उक्त विषय को पुष्टि करता है | 


. तथा च वगंः--श्रेयासि बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि । अश्रेयसि प्रवृत्तानां यान्ति क्वापि विलीनतां ॥१॥ 

तथा च रेम्य.--सुरुभाः पापरक्तस्य कोकाः पापोपदेश्ञकाः । स्वयं कृत्वा च ये पापं तदर्थ प्रेरयन्ति च । १ 

. तथा च दैवलः- धी मद्धिर्नाशुभं कर्म प्राणत्यागेऽपि सस्थिते । इह लोकं यतो निन्दा परलोकेऽधमा गतिः ॥१॥ 

. खकरसंसगंः कर नाम न करोति ?` इति म्‌० मु° पुस्तके पाठः 

. तथा च वल्लभदेवः--असतां संगदोषेण साधवो यान्ति विक्रियां । दुर्योधिनप्रसङ्खेन भीष्मो गोहरणे गतः ॥ १॥ 

तथा च वह्लमदेवः--धूमः पयोधरपदं क्थमप्यवर््ंषोऽम्बुभिः शमयति ज्वलनस्य तेजः । दैवादवाप्य खलं नीचजनः 
प्रतिष्ठां, प्रायः स्वयं बन्धुजनमेव तिरस्करोति ॥१॥ । 
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धमंसमुरेशः १३ 
परस्तरी-सेवन का कटुकफलर-- 


घनगज इव तदात्वसुखलुग्धः को नाम न भवत्यास्यदमापदाम्‌ १ ॥४४। 
भर्थ--परस्त्रीसेवन के तात्कालिक सुख का लोभी कौन मानव जंगली हाथी-सरैखा आपत्तियों का 
स्थान नहीं होता ? अर्थात्‌--जिस प्रकार जंगी हाथी हथिनी के उपभोग करते की इच्छा से व्याकुलित हृभा 
बन्धन मे पड़ जाता है उसीप्रकार परस्त्री के तात्कालिक सुख का लोभी मानव भी एेहिक वध-वन्धनादि कै दुःख 
मौर पारलौकिक नरकगति के भयानक दुःख भोगता है ॥५४॥ 
विकेषाथं- नारदः का उद्धरण भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण करता है | 


धर्म के उल्लड्घन करने का दुष्परिणाम-- 
धमातिक्रमादवन' परेऽ्ुभवन्ति स्वयं तु परं पापस्य माजनं सिंह इव सिन्भूरवधात्‌ ४५ 


जथं-धमं (न्याय) का उल्लङ्घन कर मनुष्य चोरी व अन्याय-आदि दष्कर्मो से धन का सचय करता 
है ओर उस धनका उपभोग उसके कुटुम्बीजन (पुत्रपौत्रादि) करते है भौर धन-कमानेवाला केवर पाप का ही 
भागी होता है जसे सिह हाथी की रिकार करता है, उसे श्युगाल-मादि भक्षण करते है गौर वह्‌ पाय का भागी 
होत्ता है ॥४५॥ 
विशेषाथं--विदुरः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है | 


धर्म-विमुख मानव का मविष्य- 


बीजमोजिनः इड्म्बिन इव नास्त्यधाभिकस्यायत्यां किमपि शुभम्‌ ।४६॥ 


मथं--बीज खानेवाङे परिवार-युक्त किसान की तरह पापी मनुष्य का भविष्य में कुर मी कल्याण 
नहीं होता । अर्थात्‌-जिसप्रकार बीज के किए सुरक्षित किय हए जन्न का भक्षण करने वाला किसान भविष्य 
मे दुःख भोगता है उसी प्रकार धमं से विमुख रहने वाखा पापी मनुष्य भी परिणाम (भविष्य) से दुःख भोगता 
है ॥४६॥ 

विशेषा्थं--भागुरिं का उद्धरण भी उक्त वात का समर्थन करता है । 


अर्थं ओर्‌ काम को छोडकर केव धर्मोपासना करमे वाड का अनौचित्य- 


य. कामार्थावुपहत्य धममेवोपास्ते स पक्वकषतरं परित्यल्यारण्यं कृषति ॥४७॥। 


मथं--जो मानव काम गौर अथं की उपेक्षा करके केवर धमं की ही सतत उपासना करता है, वह 
मानो-पके हुए खेत को छोडकर जंगर को जोतता है । अर्थात्‌-जिस प्रकार पकी हई धान्य से परिपुणं सेत 
को उपेक्षा कर जंग का जोतना अनुचित है उसी प्रकार अथं गौर काम की उपेक्षा करके केवल धमगचरण 
करना भौ गुहुस्थ श्रावक को अनुचित है ।\४७॥ 

विशेषाथं-रेभ्यध ने भी कहा है-कि "काम भौर अथं के साथ धर्माचरण करने से मनुष्य को क्लेश 
नहीं होता, अत्तः सुखाभिलाषी" पुरूष को काम गौर अर्थं के साथ धमं का सेवन करना चाहिए ।' 





- तथा च नारदः-करिणीस्परशंसौख्येन प्रमत्ता वनहस्तिनः । वन्धमायान्ति तस्माच्च तदात्वं वर्जयेत्‌ सुखम्‌ ।१॥ 
- तथा च विदुरः--एकाकी कुर्ते पापं फलं मुङ्क्ते महाजनः । भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्तां दोषेण लिप्यते १५ 
. तथा च भागुरिः पापसक्तस्य नो सौख्यं परलोके प्रजायते ! बीज शिहालिकस्येव वसन्ते शरदि स्थिते ।(१।। 
. तथा च रेभ्यः--कामार्थसहितो धर्मो न क्लेशाय प्रजायते । तस्मात्ताभ्यां समेतस्तु कार्यं एव सुखाथिभिः ॥ १1 
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१४ नीतिवाक्यामुते 


नीतिकार वादीभरसिह्‌' ने भी छिखा है--“यदि परस्पर कौ वाधा-रहित धम, अथं मौर काम पुरुषार्थो का सेवन 


किया जावे तो मानव को वाधा-रहित स्वग॑-सुख प्राप्त होता है मौर अनुक्रम से मोक्ष सुख भी प्राप्त होता है' । 
सच्चा बुद्धिमान- 
स खलु सुधीर्योऽत्र सुखाविरोधेन सुखमनुभवति ।॥४८॥ 

भथं--निस्सन्देह वही मानव बुद्धिमान है, जो कि पारलौकिकं सुख की क्षप्ति न करता हुमा छौकिक 
सुख (त्याय प्राप्त भोग) भोगता है ॥४८॥ 

विशेषार्थ--वगं र का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 

- अन्याय के सुख-ठेश का कट्कफल- 
इदमिह परमाश्चयं यदन्यायसुखरूबादिहायुत्र॒ चानवधि दः खान्‌ बन्धः ॥४९। 

मथं-यहां यह अत्यन्त आश्चयं का विषय है कि अन्याय (चो री-छककपट-आदि) के सुखलेश से मनुष्यों 
को एेहिक भौर पारलौकिक निस्सीम (सीमा-रहित) दुःख भोगने पड़ते है ? 

भावाथं--जो रोग चोरी व छरुकपट-जादि जन्याय करके धन-संचय करते हृए संसार में किच्चिन्मात्र 
सुख भोगते है, उन्हे इसका परिणाम महाभयङ्कुर होता है । अर्थात्‌-इस लोक मे उन्हे राजदण्ड-भादि भौर 
परलोक मे नरक-संबंधी अनन्त दुःख भोगने पड़ते है । इस बातत को बुद्धिमान पुरूष भलीभाति जानते है, 
परन्तु मूर्खो को इस का ज्ञान तही होता यहु आदचयं जनक है ॥४९॥ । 
विरोषाथं- वशिष्ठं का उद्धरण भी उक्त विषय मे समानार्थक है ] 

पूवंजन्म-कृत धमं-मघमं की जकाट्च व प्रवर युक्तयो द्वारा सिद्धि- 
एुखदुःखादिभिः प्राणिनातकर्षापकयों धर्माधम॑योलिङ्गम्‌ ॥५०॥ 


भथं-संसार मे प्राणियों की सुखं सामग्री \धनादिवेभव व ॒विद्रत्ता-आदि) से उन्नति (वृद्धि) भौर 
दुःखसामग्री (दरिद्रता व मृखंता-जादि) से भवनति (हानि) देखी जाती है, वही उन्नति ओर अवनति उनके 
पूवंजन्म मे किये हृएं धमं भौर अधमं का बोध कराती है । अर्थात्‌--लोक में प्राणियों की सुखसामग्रौ से वुद्धि 
उनके पूवंजन्म-कृत धमं का गौर दु.-खसामग्री से हानि उनके पूवंजन्मकृत अधमं का निदचय करात्ती है । 

भावाथं-ससार में कोई राजा, कोई रङ्कः, कोई धनाद्य कोई दरिद्र, कोई विद्रानु, कोई मुखं, इत्यादि 
भिन्न-भिन्न प्रकार की विषमत्ताएं (भेद) दृष्टिगोचर हो रही है, इससे निर्वय होता है कि जिस व्यक्ति ने 
पूर्वजन्म मे धमं किथा था, उसे सुखसामभ्री प्राप्त हुई भौर जिसने अधमं (पाप) किया था, उसे दुःखसामग्री 
प्राप्त हुई । 

विशेषाथे--दक्षय का उद्धरण भी समाना्थंक है । 

समन्तभद्राचायं+ने भी कहा है-कि संसार में प्राणियों कौ अनेक प्रकार को सुख-दु"ख.रूप विचित्र 
सुष्टि (घनाद्य व निधंन्‌-जादि) उनके पूवंजन्मकृत पुण्य भौर पाप कमं के अघीन है । क्योकि जिन कार्यो मे 
१. तथा च वादीभरिहुसूरि--परस्पराविरोधेन त्रिवर्गो यदि सेव्यते । अनगंलमतः सौख्यमपवर्गोऽप्यनुक्रमात्‌ ।।१॥1 

क्षत्रचूडाममि से- 

२. तथा च वगंः--सेवनाद्यस्य धमंस्मर नरकं श्राप्यते ध्रुवं । धीमता तन्न कर्तव्यं कौलनास्तिककीपितम्‌ ॥१॥ 
३. तथा च वरिष्ठ.--चित्रमेतद्धि मूर्खाणां यदन्याया्जनात्‌ सुखं । अल्पं प्रान्तं विहीन च दुःखं खोकद्रे भवेत्‌ ॥१॥ 
४. तथा च दक्चः--धर्माधर्मौ कृतं पृं प्राणिनां ज्ञायदे स्फुटं । विवृद्धचा सुखदुःखस्य चिह्लमेतत्‌ परं तयोः ॥१॥ 
५. तथा च समन्तसद्राचायंः--कामादिप्र मवदिचत्रः कर्मबन्धानुखूपतः । देवागमस्तोत्रे स्वामी समन्तभद्रः । 
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भिन्नता होती है" वे भिर प्रकार के कारणों से उत्पन्न हृए देखे जाते है ! उदाहरण मेँ जैसे ाल्यंकुर- 
भादि रूप विचित्र कार्यो के उत्पादक अनेक प्रकार के शाल्िबीज-भादि उपलब्ध है । अर्थात्‌-गालि-अंकूर 
(धान्य-जंकुर) के उत्पादक शाकिन (घान्य-बीज) मौर गेहूँ के अकुरो के उत्पादक गेहु-बीज लोक मेँ 
उपरन्ध है उसी प्रकार सुख रूप सृष्टि का कारण प्राणियों का पूर्गजन्म-कृत पुण्यकमं ओौर दुःखरूपं सुष्टि का 
करण पापकमं युक्ति-सिद्ध है; क्योकि इसमें किसी भी प्रमाण से वाधा नही भाती; क्योकि कारण को एक 
मानने पर कायं मे भेद नहीं हो सकता ॥५०॥ 
अदुष्ट ( द॑व ) का माहाल्य-- 
फिमपि हि तदस्तु नास्ति यत्र नैश्वयमद्ष्यधिष्ठातुः ॥५१॥ 


निस्सन्देह्‌ संसार में एेसी कोई वस्तु नही है जहो महष्ट ( भाग्य ) की प्रभुता ( स्वामित्व ) नहीं है । 

1 धामिक व्यक्ति को संसार में सभी भभिलपित्त वस्तुं ( धन व ॒विद्रत्ता-आदि ) प्राप्त 
हं ।॥५१॥ 

विरेषाथं-भृगु" का उद्धरण भी उक्त विषय का समर्थन करता है । 

नीतिकार भतुंहरिः ने छिखा है--जिस मनुष्य के पूवंजन्म-कृत प्रचुर पुण्य का उदय है--जो भाग्य- 
शारी है--उसको भयङ्कर वन भी प्रधान नगर हो जात्ता है । सभी छोग उससे सज्जनता का वर्ताव करते है । 
समस्त पृथिवी उसे निधियों मौर रत्नौ से परिपूणं मिलती है ।' 

शास्त्रकारोऽ ने ठिखा है-संसारी प्राणियों को मानव नीवन, उच्चववंश, एेश्वय॑, दीर्घायु, आरोग्यता, 
सज्जन मित्र, सुपुत्र, धर्मात्मा-पतित्रता स्त्री, तीथंङ्कर भगवान्‌ मे भक्ति, विद्रत्ता, सज्जनत्ता, जितेन्द्रियता भौर 
पात्र-दान में अनुराग ये तेरह प्रकार के सद्गुण पुण्य के विना दुरंभ है । 

यह्‌ धमं धन के इच्छको के किए धन देता है । इच्छित वस्तु चाहने वालों को इच्छित वस्तु देता है । 
सौभाग्य के इच्छको को सौभाग्य गौर पुत्र के इच्छकं के लिए पुत्र देता है । राज्य श्रौकी कामना करनेवालों को 
राज्य श्री प्रदान करता है । अधिक क्या कहा जावे संसार में एेसी कोई वस्तु नही है, जिते यह्‌ देने में समथं 
न हो । यह्‌ प्राणियों को स्वगंश्री व मुक्तिश्री भी प्रदान करता है। 

इति धर्मसमुहेशः 





१. तथा च भृगु --अरक्षितं तिष्ठति -देवरक्षितं सरितं देवहतं त्रिनर्यति । जीवत्यनाथोऽपि वने विसजितः कृतप्रयत्नोऽपि 
गृहे न जीवति ॥१। 
२. तथा च भरतृहरि-भीमे वनं मवति तस्य पुरं प्रधानं । सर्वोजनः युजनतासुपयाति तस्य ॥ कृत्स्ना च भूर्भवति सन्तिधि- 
रत्नपूर्णां । यस्यास्ति पूरवसूकरतं विपुर नरस्य ।\१।। 
३. तथा चोक्तम्‌-- मानुष्यं वरवंश्चजन्मविभवौ दीर्घायुरारोग्यता । 
सन्मित्रं सुसुतं सती प्रियतमा भवितश्च ती्थङ्करे \1 
विद्रत्व सुजनत्वमिन्दियजयः सत्पात्रदाने रतिः । 
एते पुण्यविना त्रयोदशगुणाः संसारिण दुकंभा. । {11--संगृहीत 
४. तथा चोक्तम्‌--घर्मोऽयं घनवल्लमेषु धनद., कामर्थिनां कामदः 1 
सौमाग्याथिषु तत्प्रदः किमपरः पृत्राधिनां पुत्रदः 
राज्या्थिष्वपि राज्यदः किमथवा नानाविकल्वैनुणूं 1 
तत्‌ कि यन्न करोति कि च कर्ते स्वर्गापवर्गावपि 11!1--संगहीत 


् 
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२. भथंसमुहेशः 
। अथं का ठक्षण- 
(~ € 
यतः सवेप्रयोजनसिदिः सोभः ॥१॥ 
भथं--जिससे मनुष्यों के समस्त प्रयोजन अर्थात्‌-कायं भथवा योजनाएं सिद्ध हों उसे अथं ( धन ) 
कहते हैं 
भावार्थ-उदार नररत्न का धन हो वास्तविक धन है; क्योकि उससे उसके समस्त लौकिक व पार- 
लौकिक सुख-भादि प्रयोजन सिद्ध होते हैँ । परन्तु कृपणो द्वारा जमीन मे गाडा हुमा धन सच्चा धन नहीं कहा 
जा सकता; क्योकि वह उनका उक्त प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता ॥१॥ 
विशेषाथं--वल्लभदेव ^ के उद्धरण में भी उक्त अभिप्राय प्रद्दित किया गया है। 
स्वामी समन्तभद्राचायं ° ने कहा है-कि इतिहास के मादिका मे जब प्रजा की जीवन-रक्षा के साधन 
कल्प वृक्ष नष्ट प्राय हौ चुके थे, उस समय प्रजा कौ प्राण-रक्षा के इच्छुक प्रजापति भगवान्‌ ऋषभदेव 
तीर्थङ्कर ने सबसे पहर उसे खेती भौर व्यापार-भादि जीविकोपयोगी साधनों में प्रेरित किया था ।' 
धनाद्य होने का उपाय-- 
¢ # © ८ 
सोऽस्य भाजन योऽथानुबन्धेनाथमनुभवति ।२॥ 
अर्थ--जो मानव अर्थानुबन्ध अर्थात्‌-अप्राप्त धन की प्राप्ति, प्राप्त धन कौ रक्षा भौर रक्षित धन कौ 
वृद्धि से अथं का उपभोग करता है, वहु धनाद्य होता है ॥२।। 
, विशेषा्थ-वगंञ का उद्धरण भी उक्त विषय का समर्थक दै | 
अ्थनुबन्व का लक्षण- 
अङन्धलामो रुन्धपरिरक्षणं रकषितपखििद्धंनं॑चार्थानुषन्धः ।।३॥। 
भथं--व्यापार-भादि से अप्राप्त धन को प्राप्त करना, प्राप्त किये हुए धन की रक्षा करना बौर सुरक्षित 
किये हुए धन की वृद्धि करना अर्थानुबन्ध' है ।॥३॥ 
विशेषाथं--हारीत्त* के उद्धरण में अप्राप्त धनन की प्राप्ति के विषय में उल्लेख है । ˆ 
व्यास" के उद्धरण में प्राप्त धन की रक्षाके विषयमे कहाहै। 
गगं\ के उद्धरण में सुरक्षित धन की वृद्धि के विषय में निरूपण है । 
संचित धन के नारा का कारण-- 


तीर्थमर्थेनासंभावयन्‌ मधुच्छत्रमिव सर्वात्मना विनर्यति ।॥४॥ 
अथं- जो व्यक्ति धन के हारा तीर्थो ( पातनं ) का सत्कार नही करता उसके धन का शहद के छत 


१. तथा च वल्लमदेवः--गृहमध्यनिखातेन घनेन धनिनो यदि । भवामः कि न तेनैव धनेन धनिनौ वयम्‌ ।॥१॥ 


२. तथा च स्वामी समन्तभद्राचार्थः--्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषुः शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः 
वृहत्स्व्यंभृस्तोत्र से संकलिति-- 

३. तथा च वगंः--अर्थानुबन्धमार्गेण योऽथ संसेवते सदा । स तेन मुच्यते नैव कदाचिदिति निश्चयः ॥१॥ 

४. तथा च हारीतः--असाध्य नास्ति छोकेऽत्र यस्यार्थः साधनं परम्‌ । सामादिमिरुपायेश्च तस्मादर्थमुपाजयेत्‌ ॥ १॥ 

५. तथा च व्यासः--यथामिषं जले मत्स्यैमं्षयते इवापदेमु वि । आकराहे पक्चिभिद्चैव तथाऽ्योऽपि च मानवैः ॥१॥ 

६. तथा च गर्गः--वृदधे तु परिदातव्यः सदाथ धनिकेन च । ततः स वृद्धिमायाति तं विना क्षयमेव च ॥।१। 
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सरीखा स्वना हो जाता है, अर्थात्‌ जिस-प्रकार शहद की मविखरयां चिरकारु तकं पुष्पों से शहद इकट्ठा 
करती है मौर भौरो को नही खाने देती, अततः उनका शहद भीर लोग छत्ता तोडकर छे जाते है उसी प्रकार 
लोभी के घन को भी चौर भौर यजा वगैरह दण्डित करके छीन लेते ह्‌ ॥४॥ 
विदोषार्थ--वगं' के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्लेख है । 
तीथं का लक्षण-- 


धमंसमवायिनः कार्यसमवायिनाश्च पुरुषास्तीथंम्‌ ॥५॥ 

सर्थ--धामिक कार्यो मे सहायक ( विद्वान्‌ पुरुष-आदि ) एवं व्यवहार के समस्त कार्यो मे सहायकं 
( सेवक-आदि ) पुरुषों को तीर्थं कहते है ॥५॥ 

वृहस्पति "के उद्धरण मे भो उक्त विषय का उल्लेख है । 

वादीभरसिह्सूरिने भी कहा है--निस्सन्देह्‌ मनुष्यों की धन-प्राप्ति का फल सज्जन पूरुषो का पोषण 
करना ही है; कौए के च्िही है फल जिसका एेसा नीम का वृक्ष आम्र वृक्ष-सरीखा प्रशंसनीय 
नहीं होता ।' 

जिनका धन नष्ट हो जाता ह- 
„ तादातििक-मूरुहर-कदर्यषु नाञुलमः प्रत्यवायः ।॥६॥ 

सथ -तादात्विकं ( जो व्यक्ति उपाजित धन को विना सोच-विचारके खचं करता), मूरह्र 

( जो व्यक्ति पित्ता ओौर पितामह से प्राप्त हुई सम्पत्ति को अन्याय कत्यो-जुमा व॒वेर्यावृत्ति-आादि में 


बर्बाद करता हुमा कुक भी जीविकोपाजंन नही करता ) ओर कदयं { लोभी ) इन तीनो प्रकार के मनुष्यो 
का धन नष्ट हो जात्ता है ॥६॥ 


शुक्र" का उद्धरण भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण करता हैँ । 
तादात्विक का लक्षण- 
यः किमप्यसंचिन्त्योत्पन्नमथं व्ययति स॒ तादात्विकः ॥।७॥ 
अ्थं--जो व्यक्ति विना विचारे उपाजित धन का भपव्यय करता है, वह्‌ तादात्विक है । अर्थात्‌-जो 
यहु नहीं सोचता कि मेरी इतनी आय है, अत्तः मुञ्ञे जाय के अनुरूप खचं करना चाहिए, परन्तु जो इसके 
विपरीत चखकर जामदनी से अधिक खच करता है, उसे "तादात्विक कहते है 11७ 
विशोषाथं--शुक्र^ का उद्धरण भी समान भाय का वाचक है| 
मूलहर का लक्षण . 


यः पितुपेतामहमथंमन्यायेन मक्षयति स॒ मूर ।८। 


१. तथा च वगंः--यो न यच्छति पात्रेभ्यः स्वधनं कृपणो जनः । तेनैव सह भूपारुक्वौराचैर्वा स हन्यते ।(१।। 

२. तथा च वृहस्पति" ती्थंषु योजिता अर्था धनिनो वृद्धिमाप्तुयु- । > 

३. तथा च वादीभर्विहसूरिः-पंपल्छा मफठं पुंसा सज्जनाना हि पोषणम्‌ ] काकार्थफलनिम्बोऽपि इकाघ्यते न हि चूतवत्‌ 
।। १।। क्षत्रचूडामणि ३ लम्ब लोकं ९ । 

४, तथा च शुक्र-मचिन्तितार्थमरनाति योऽन्यो्पाजितसक्षक. । कृपणश्च त्रयोऽ्येते प्रत्यवायस्य मन्दिरम्‌ ॥१। 

५. तथा च शुक्रः--मागमे यस्य चत्वारो निर्गमे सार्धंपंचमः । तस्याम प्रक्षयं यान्ति सुप्रभूतोऽपि चेत्स्थितः ।१॥। 

ूः--“यः पितुषैतामहमन्यायेनानुमवति स मृरहरः' मु. मू. प्रतौ पीठः । 

३ 


१८ नीतिवाक्यामृते 


अ्थ॑--जो व्यक्ति अपने पित्ता भौर पित्तामह्‌-भादि की सम्पत्ति को अन्याय (जुमा व वेद्या-सेवन-भादि) 
पुवेक खचं करता हुमा किञ्चित्‌ भी नवीन धन का उपाजन नही करता वहु मूलहर है ।॥८॥ 

विजेषार्थ--गुर' के उद्धरण में भी मृकहुर का यही लक्षण उच्लिखित्त है । 

वादीमसिह" सूरि ने भी पवंत क्रा उदाहरण देते हृएं कहा है--श्रचुर सम्पत्ति भी यदि भाय-हीन 
होकर केवर व्यय-युक्त है तो निस्सन्देह नष्ट हो जात्ती है 


कद्यं (रोमी) का कक्षण-- 


यो भूत्यात्मपोडाभ्यामथं संचिनोति स कदर्यः ॥९॥ 
अथं--जो व्यक्ति सेवको तथा अपने को भी कष्ट पहूंचाकर धन का संचय करता है, वहु कदयं 
(लोभी) है 11९) 


विदोषाथं--यदास्तिलक° में उल्लेख है--कि "जो मानव धमं-निमित्त ओर न्याय प्राप्त भोग-निमित्त 
संचित्त धन का उपयोग नही करता, वह्‌ धनाढय होकर के भी दरिद्र है ओर मनुष्य होकरके भी नरा- 
धम है । 
तादात्विक वं मूखहर का संकट-पूर्णं भविष्य-- 


तादात्विकमृलहरयोरायत्यां नास्ति कल्याणम्‌ ।।१०॥। 
भथं-- तादात्विक भौर मूलहर का भायत्ि (परिणामावस्था--भविष्य) मे कल्याण नहीं होत्ता ॥१०॥ 
विदोषाथं--कपिपत्र* के उद्धरण में भी उक्त विषय कां उल्लेख है | 
केदयं (लोभी) के धन-सचय का दुष्परिणाम-- 


कदयंस्याथेसंग्रहो राजदायादतस्कराणामन्यतमस्य निधिः ।११।। 
जथं-रोभी का संचित धन राजा, कुटुम्बी गौर चोर इनमें से किसी एक की निधि है ११ 
विशषार्थ--वल्छभदेव^ के उद्धरण मे भी उक्त विषय का निरूपण है | 

[इत्यर्थं समुद्देश : |] 
३. कामसमुदशः 
काम का लक्षण-- 


आभिमानिकरसायुविद्धा यतः सर्वेन्दियप्रीतिः स कामः ॥१॥ 
सर्थ--वाधा-रहित तन्मयत्ता के साथ जिससे समस्त इन्द्र्यो (स्परांन-आदि) को परितृप्ति भौर प्रीति 
होती है, उसे क्रामः कहुतै है । उदाहूरणाथं-कामी पुरुष को अपनी प्रिया के मधुर शाब्द सुनने से श्रोत्रेन्द्रिय में 


१. तथा च गुरः--पितृपैतामहं वित्तं व्यसनैय॑स्तु भश्येत्‌ । अन्यन्नोपा्जयेत्‌ फिचित्‌ स॒ दरिद्रो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥१॥ 
२. तथा च वादीभरसिहपरूरिः--स्व पतेयमनायं चेत्‌ सव्यं व्येति भूर्यपि । सर्वदा मृज्यमानो हि पवंतोऽपि परिक्षयी ॥१॥ 
त्रचूडामणि उरा छम्ब लोक ५, । 
३. तथा च सौमदेवसूरिः-- स ्रौमानपि निःश्रीकःस नरद्च नराधम. } यो न धर्माय भोगाय विनयेत्‌ धनागमम्‌ ।1 १॥ 
यश० चं० उ० आर्वास ७ इरोक १६९ । 
४. तथा च कपिपुत्र :--आगमाभ्यधिकं कुर्यायो व्ययः, यह्व भक्षति । पूर्वोपाजितं नान्यदर्जयेच्च स सीदति ।\१॥ 
५. तथा च वल्लभदेवः --दानं मोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृत्तीया गतिर्भंवति।1१॥ 


कामसमुटेशः १९ 


वाधा-रहित प्राति (भाल्हाद) हत्ती है एवं उसके मनोज्ञ हप का अवलोकन करने से चक्षुरिन्द्रिय मे बाधा-रहित 
प्रीति उत्पन्न होती है ओर उसके सुकोमल भद्ध के स्पदां से स्पदनेन्द्रिय में वाधा-हीन प्रीति उत्पन्न होत्ती 
है, इत्यादि । अतः स्वस्त्री-मिलन मे ही समस्त इन्द्रियो मे निर्वाध प्रीति का उद्गम वतमान है, इसलिए उसे ही 
कामः कहा जात्ता है । सारांश यह्‌ है कि धार्मिक क्षत्ति-जनक परस्त्री-सेवन भौर भथिकं क्षति-जनक वेदया-सेवन 
को काम नहीं कहा जा सकत्‌। ।)१॥ 


विहोषाथं--राजपृत्र' के तीन उद्धरणो मे काम के विषयमे स्पष्टीकरण है| 
केसा कामसेवन सुखप्रद होता है ? 
धमाथाविरोधेन काम सेवेत $ तत सुखी स्यात्‌ ॥२। 
भर्थ-नेत्िक व्यक्ति धमं गौर अर्थं की अनुकृलता-पूवंक (सुरक्ना करता हुमा) काम सेवन करे, उससे 
वहु सुखी होत्ता है अन्यथा नहीं । अर्थात्‌--परस्त्री सेवन से धार्मिकं क्षति गौर वेदयासेवन से धन की क्षति 
होती है, अत्तः उनका त्याग करते हए मपनी स्त्री मे ही सन्तोष करना चाहिए, तभी युख प्राप्त हो 
सकता है ।॥२।। 
विरोषाथं--हारीतः का उद्धरण भी एक सरीखा अभिप्राय व्यक्त करत! है | 
त्रिव्ग॑-सेवन का क्रम-- 
[; [* ४4 सेवेत 
समवा त्रिवगं सेवेत ।२॥ 
सर्थ--घमं,अथं ओर काम इन तीन पुरुषार्थ का सेवन समरूप से करना चाहिए  मर्थात्‌-समय का 
समान विभाग करके धमं, भथं व काम का सेवन करना चाहिए ।।३।। 
विशेषार्थ-नारदः के उद्धरण में भी उक्त विषय कां स्पष्टीकरण है । 
वादीभसिह" सूरि ने भी कटा है--यदि मनुष्यो के द्वारा धमं, अथं व काम ये तीनों पुरुषार्थः परस्पर की 
नाधा-रहित सेवन किये जाय तो उन्हे विना रुकावट स्वगं-सुख मिक्ता है भौर अनुक्रम से मोक्ष-सुख भी प्राप्त 
हता है । 


घमं, अथं गौर काम में मे केवल एक को अधिक सेवन से हानि-- 


एको त्यासेवितो धर्माथंकामानामात्मानमितरौ च पीडयति ।४॥। 
अर्थ--जो मानव धमं, अर्थ भौर काम इन तीनों पुरुषार्थो मे से किसी एक का ही अधिक सेवन करता 


१. तथा च रानपुत्रः--सर्वेन्दरियानुरागः स्यात्‌ यस्या: संपैवनैन च । स च काम: परिज्ञेयो यत्तदन्यद्वि चेष्टितम्‌ ।1१॥ 
इन्द्रियाणामसन्तोषं य: कदिचत्‌ सेवते स्त्रियं । स करोति पशोः कमं नररूपस्य मेहनं ।२।। 
यदिन्द्रियविरोधेन मेहनं क्रियते जनं: । तदन्धस्य पुरो नृत्यं सुगीतं वधिरस्य च ।३।। 

ध "न निःसुख : स्थात्‌! मु° म्‌० प्रतौ पाठः 

२. तथा च हारीत ---परदारास्त्यजेदयस्तु वेद्यां चेवं सदा नर; ! न तस्थ कामजो दोष : सुखिनो न घनक्षमः ।| १। 

३. तथा च नारदः-ग्रहरं सत्रिभागं च प्रथमं धर्ममाचरेत्‌ । द्वितीयं तु ततो वित्त तृतीयं कामसेवने ।॥१॥ 

४. तथा च वादीमरिहमूरि :--परस्पराविराषेन त्रिवर्गो यदि सेव्यते । ˆअनगंरमत्‌ : सौख्यमपवर्गोऽप्यनुक्रमात्‌ ॥ ११ 

कषत्रच्‌डामणि कम्ब १ 


२० नोतिवाक्यामुते 


है, वह्‌ केवर उसी पुरुषार्थ की ही वृद्धि करता है बौर दुसरे पुरुषार्थो को नष्ट कर डालता है, 
अर्थात्‌--दो पुरुषार्थो में वाधा उपस्थित करता है ।\४॥ 
विशेषार्थ--वृहस्पति' का उद्धरण भी समानार्थक है । 
मात्म-मुख की अवहेखना (त्याग) करके धनोपार्जन अनुचित है- 


पराथं मारेवाहिन इवास्मसुखं निरुन्धानस्य घनोपाजनम्‌ ॥५॥ 
अर्थ---जो मानवे भपना सुखं त्याग कर अर्थात्‌-विरेष कष्ट उठाकर धनोपाजंन करता है, उसका धन- 
संचय दूसरों के लिए बोन्ञा ढोनेवाले की तरह निरथंक है ।\५। 
व्पासः के उद्धरण में भी उक्त विषयका स्पष्टीकरण है | 
सम्पत्ति की सार्थकता-- 


इन्द्रियमनः प्रसादनफ़ला हि विभूतयः ॥६॥ 
ज्थ--निस्सन्देह्‌ धनादि रेरवयं का फल इन्द्रियो (स्पशन-मादि) गौर मन की प्रसन्तत। है । अर्थात्‌- 
जिस सम्पत्ति से अपनी इन्दरर्यां भौर मन ' भाद्हादित (प्रसन्न) न रह्‌ सके वह सम्पत्ति निरथंक है ।९॥। 
व्यासऽ गौर चारायण के उद्धरणों दारा भी उक्त वात्त प्रमाणित्त होती है । 
इन्द्रियो को काबू मंन करनेवालो की हानि-- 


नाजितेन्द्रियाणां काऽपि कार्यसिद्विरस्ति ॥७॥ 
भअर्थी--जिनकी इन्द्रियं वरा (काव्‌) में नही है, उन्दँं किसी भी कायं में स्वल्प भी सफलता नहीं मिक्त । 
अर्थात्‌--उनकरे कोई भी सत्कायं सिद्ध नहीं हो सकते ॥७॥ 
विरोषार्थ-- रुक्र^ ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
ऋषिपृत्रक^ ने कहा है कि “विषयों मे मासक्त पुरुष अपने आवद्यक कार्यो मे विरम्ब कर देते है, इससे 
रीघ्रता नत करने के कारण उन्हु उनका फर नहीं मिक्ता 1" 
इन्द्रिय जय का ऊछक्षण- 


इणष्टेऽ्थेऽनासक्िर्विरुद्टं चाप्रवृत्तिरिन्द्रियजयः ।८।। 


घर्भ--इष्ट पदार्थ प्रिय वस्तु) मेँ मधिकं आसक्त न होना भौर विरुढ अर्थात्‌-भ्रतिकूरु वस्तु मे प्रवृत्त 
न होना “इन्द्रियजयः है ।॥८।। 
भृगु" ने कहा है कि "यदि मनुष्य शिष्ट पुरुषों के मागं का पूर्णं अनुसरण न कर सके तो उसे स्वल्प भी 
अनुसरण करना चाहिए, जिससे वह "जितिन्द्रिय' होता है ।' 


. तथा च वृहुस्पतिः--धर्मसंसक्तमनसां कामे स्यात्‌ खुविरागता । अथे चापि विशेषेण यतः स स्यादधर्मतः ।\१॥ 

, तथा च व्याप्त :--अतिक्लेदोेन ये चार्था धर्मस्यातिक्रमेण च । रात्रृणां प्रतिपातेन मात्मन्‌ तेषु मनः कृथाः ॥१॥ 
, तथा च व्यास :-- यद्धनं विषयाणां च नैवाल्हादकरं परं । तत्त षां निष्फल ज्ञेयं षंढानामिव यौवनम्‌ ॥१। 

, तथा च चारायण :--तेवादिभिः परिक्लेडोविद्यमानधनोऽपि यः । सन्तापं मनसः कूर्यात्तत्तस्योषरघर्षणम्‌ ॥१।। 
तथा च सुक्रः--यस्य तस्य चं कार्यस्य सफलस्य विशेषतः । क्िप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तकफलम्‌ । १॥ 

. तथा च ऋषिपुत्रकः--स्वकरतेषु विलम्बन्ते विषयासक्तचेतसः । कषिप्रम क्रियमाणेषु तेषु तेषा न तत्फलम्‌ ।\१। 
७. तथा च भृगुः--अनगन्तुं सर्ता वर्त्म छृत्स्तं यदि न शक्यते । स्वल्पमप्यनुगन्तन्यं येन स्यात्‌ स्वविनिर्जयः ॥१। 
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इन्द्रिय जय का उपाय- 


अथंशास्त्राध्ययन' वा ॥९॥ 
अर्थ-- नीतिशास्त्र का अध्ययन भी इन्द्रियजय का कारण है अथवा नीत्तिशास्व का अध्ययन ही इन्द्रिय 
जय है । ।९॥ 
विदोषार्थ--वग' का उद्धरण भी समानार्थक है | 


कारणे कायोपचारात ।।१०॥। 
अर्थ--कारण मे कायं का उपचारः (मुख्यता न होने पर भी किसी प्रयोजन या निमित्त कं व्च गौण 
वस्तु मे मुख्य की कल्पना करना) करने से नीत्तिशारतर के अध्ययन को ही पुवं सूर मे "इन्द्रियजय" कहा गया है । 
भावार्थ--जिसप्रकार चर्मा को हृष्ट में निमित्त होने से नेत्र माना जात्ता है उसीप्रकार नीतिशास्त्र कं 
अध्ययन को भी इन्द्रिय जय में निमित्त होने से इन्द्रिय -जय माना गया है ।॥१०॥ 
कास के दोष- 


योऽनङ्खेनापि जीयते स कथं पृष्टाङ्गानरातीन्‌ जयेत्‌ ।११॥। 

अर्थ--कामदेव को महादेव जी ने भस्म कर दिया था, अतः उसकी अनङ्ग संज्ञा है । यहाँ शब्दर्रेष 
अलङ्कार पूर्गक कहा गया है कि जो व्यक्ति विना अङ्खवारे से भी जीतता जा सकता है, अर्थात्‌-जो काम कं 
वरीमूत हो जाता है वह्‌ पृष्ट अङ्गवाले बर्थात्‌ शक्तिशाटी राज्याङ्गो से युक्त अर्थात्‌-स्वामी, अमात्य, राष्ट, 
दुग, कोशा भौर सेनावाे शवं पर किसप्रकार विजय श्री प्राप्त कर सकता है { ॥११॥ 

विशोषार्थ--मागुरि3 का उद्धरण भी उक्त विषय में समानार्थक है । 

काम-लभ्पर असाघ्य रोगी ह- 
कामासक्तस्य नास्ति चिकित्सितम्‌ ॥१२॥ - 

अर्थ--अत्यधिक कामी पुरुष को सन्मागं पर छाने के छिए लोक भें कोई मौषधि (काम से छडानेवाङा 
हितोपदेश-भादि उपाय) नही है, क्योकि काम-लम्पट व्यक्ति हितैषियों के हितकारक उपदेदा की अवहेरुना 
करता है । १२ 

विरोषाथं-जैमिनिम का उद्धरण भी समानाथंक है | 

वादीभरसिहृसूरि" ने भी कामी परुष के दोषों का निरूपण करते हुए उक्त विषय की प्रतिष्ठा कीरहै। 
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4 सूत्रहमयं मु० मू० पुस्तकत संकचितिं ।, 
१. तथ! च वर्गः--नीतिश्ास्तराण्यधीते यस्तस्थ दृष्टानि स्वान्थपि । वरागानि रनैर्यान्ति कदाघात्हंया यथा ।।१।। 
२. तथा चोक्तं “मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते च उपचारः प्रव॑ते 
३. तथा च भागुरिः--ये भूषाः कामसंसक्ता निजराज्याङ्गदुवलाः । दृष्टाङ्खस्तान्‌ पराहन्यु: पुष्टाङ्गा दुबलानि च ॥१॥ 
४. तथा च जैमिनिः-न, श्रुणोति पितुर्वाक्यं न मातुं हितस्प च । कामेन विजितौ मर्त्यस्ततो नारां प्रगच्छति ।!१। 
५. तथा च वदीभर्धिहसूरि.--विषयासक्तचित्तानां गुणः कौ वा न तरथति । न वैदुष्यं न॒ मानुष्यं नामिजात्यं न 
सत्यवाक्‌ 11१॥ 
पराराघनंजाहैन्यालैशुन्यात्वरिवादतः । पराभवात्किमन्येम्पो न बिभेति हि कामुकः ।\२॥ 
पाकं त्याग विवेकं च वैभव मानतामपि। कामार्तः खलु मुञ्चन्ति किमन्यै. स्वञ्चं जीवितम्‌ 11३1\ 
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२२ नीत्तिवाक्यामृते 


स्त्रियो मे अत्यन्त आसक्तो के दोष- 
न तस्य धनं धर्मः शरीरं बा यस्यास्ति स््रीष्वत्यासक्तिः ॥१३॥ 
अथं--स्त्रियों मे अत्यन्त आसक्ति करनेवाले कामी पुरुष का धन, धमं ओर शारीर नष्ट हो जाता है । 
भावाथं--क्योकि कामी पुरुष कृषि भौर व्यापार-भादि जीविकोपयोगी कार्यो से विमुख रहता है, अतः 
निर्धन हो जाता है । इसीप्रकार काम-वासना की धुन मेँ लीन होने से धम-शृत्य हो जाता है एग अत्यन्त 
१७ र | ष क्षय-आदि असाध्य रोगों से ग्रस्त होकर अपने शरीर को काल-कवकित करानेवाला 
॥ 


विदोषाथं-कामन्दक, एवं बल्कछभदेवर के उद्धरणो द्वारा भी उक्त वात्त का स्पष्टीकरण होता है । 
परस्त्री-लम्पट के दोष | 
विरुद्धकामवत्तिः सभृदुधोऽपि न चिरं नन्दति ॥१४॥ 
मथं--परस्त्री-लम्पट पुरुष धनादय होने पर भी चिरकारु त्क लक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकता 
सर्थात्‌--दरिद्र हो जाता है ।1१४॥ 

विशेषाथं--ऋषिपुत्रकउ का उद्धरण भी समाना्थंक है । 

धमं अर्थं ओर काम की क्रमिक ्रेष्ठता-- 

धर्मार्थकामानां युगपत्समवाये पूं पूर्वो गरीयान्‌ ॥१५॥ 

मर्थ--धमं, अथं भौर काम इन तीनों के कायं एेक साथ प्राप्त होने पर क्रमाः प्रथम-प्रथम गुरुतर 


(श्रेष्ठ) है । अर्थात्‌--काम की भपेक्षा अथं भौर अथं की अपेक्षा धमं का सेवन श्रेष्ठ है ॥१५॥ 
विदेषाथं--भागुरि* का उद्धरण भी समानाथंक है | 


समयानुकूल भर्भ-तेवन की प्रधानता -- 


कालासहत्वे पुनरथं एव ॥१६॥ 
¢ 
धमेकामयोरथेमलत्वात्‌ ।।१७।। 


भर्थ--समय अर्थात्‌--धनोपाजंन के भवसर का सहन न होने पर दसरे धर्म भौर काम की अपेक्षा अर्थो 
पा्जन करना ही श्रेष्ठ है । क्योकि घमं भौर काम का मृरु कारण अथं है | 


भावाथं--यदि किसी मनुष्य को न्यायपूवंकं धनोपाजेन का अवसर प्राप्त हुमा हो भौर उसके निकल 
जानेपर उसकी आर्थिक क्षति हत्ती हो तो उसे घमं भौर काम की अपेक्षा पूवं मे अर्थोपाजंन करना ही श्रेय- 
5कर है; क्योकि 'अथं-वाद्यो धर्मो न भवतिः अर्थात्‌ धन के विना घमं नहीं होता ॥१६-१७। 


१. तथा च कामन्दकः- नितान्तं संप्रसक्तानां कान्तामुखविलोकने । नारामायान्ति सुव्यक्तं यौवनेन समं श्रियः ॥१॥ 

२. तथा च वल्लछमदेवः-यः संसेवयते कामी कामिनी सततं प्रियाम्‌। तस्य संजायते यक्ष्मा धुतरष्टरपितुर्यथा ।१॥। 

३. तथा च ऋषिपुत्रकः-परडदारतो योऽत्र पुरुषः संप्रजायते । [धनाढ्योऽपि दरिद्रः स्याद्‌ दुष्कीतिं रमते सदा] 
इस इछोक का उत्त राद्धं सं° टी° पुस्तक मे वही है अतः हमने नवीन पद्यरचना करके उसकी पूति कौ है--सम्पादक 

४. तथा च भागुरिः-धर्मचिन्तां तृतीयां दिवसस्य समाचरेत्‌ । ततो वित्ताजनें तावन्मां कामाजंने तथा ॥१॥ 
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विशेषा्थ-- नारदः का उद्धरण भी उक्त विषय मे समानार्थक है । 
इति कामसमुदेशः । 


४. अरिषड्व्गंसमुहेशः 
राजाओों के छह अन्तरङ्क श्त-- 
अयुक्तितः प्रणीताः काम-कोध-रोम-मद्‌-मान-हर्षाः क्षितीक्चानामन्तरङ्खोऽरिषदव्गः ।१।। 
भथं-अन्यायपूवंक प्रयोग किये गये कास, क्रोध, खोभ, मद, मान भौर हषं ये राजानो के छह अन्तरङ् 
शतरु-समृहु द ॥१॥ 
विरोषाथ--नीतिकार कामन्दकच ने लिखा है कि 'सुखाभिलाषी राजाओं को काम, क्रोध, लोभ, हषं, 
मान भौर मद इन छह्‌ शुवगं का त्याग कर देना चाहिए । उदाहरणाथं-राजा दण्डक काम के वज्लीभूत 
होकर शुक्राचायं कीः कन्या के उपभोग की इच्छा से नष्ट हुम । राजा “जनमेजय ब्राह्मणों पर क्रोध करने से 
उनके शाप से रूण होकर नष्ट हुमा । एेल' नामका राजा छोभ से मौर "वातापि"" नामका असुर जपने जभि- 
मान से अगस्त्य दवारा नष्ट हुमा । पुलस्त्य का बेटा "रावणः मान से भौर "दम्भोद्धव' राजा मद से नष्ट हुमा 
अर्थात्‌-ये राजा रोग शात्रुषड्वगं के अधीन निधन को प्राप्त हए । इसके विपरीत्त-काम-करोधादि शत्रु षड्वगं पर 
विजय प्राप्त करने वाके जितेन्द्रिय परशुराम गौर महान्‌ भाग्याी राजा अम्बरीष ने चिरकाल तक पृथ्वी का 
उपभोग किया है । जो राजा जितेन्द्रिय भौर नीतिमागं का अनुसरण करने वाला (सदाचारी) है, उसकी 
लक्ष्मी प्रकारामान भौर कीति आकाश को स्पदां करनेवारी होत्ती है । 


अन्याय-पृणं कामासक्त के दोष-- 


परपरिगरदीतास्वन्‌हासु च स्त्रीषु दुरभिसन्धिः कामः ॥२। 


स्थं-परस्त्री, वेश्या मौर कन्यागों का उपभोग करना यह्‌ अनुचित्त कामदात्रु महादूःखदायक है ।!२॥} 
विरोषाथं-गौतम\ ने भी अयोग्य काम का उक्त लक्षण किया है | 

प्रस्तुत भाचायं श्री ने यशस्तिकुक मे लिखा है--"काम क्षयरोग सरीखा है! यह्‌ वैसा समस्त 
दोषो ( पापो ) का जनक है नैसा क्षयरोग समस्त दोषों ( वात्त पित्त-जादि की विकृतयो ) का जनक 


१. तथा च नारदः--अ्रथंकामौ न सिचं ते दरिद्राणां कथंचन । तस्मादर्थो गुरुस्ताभ्यां संचिन्त्य ज्ञायते बुधैः 1\ १11 
२. तथा च कामन्दकः-कामः क्रोधस्तथा छोमो हर्पो मानो मदस्तथा । षड्वगंमूत्सृजेदेनमस्मिन्‌ त्यक्ते सुखी नृपः !1१॥ 
दण्डको नृपतिः कामात्‌ क्रोधाच्च जनमेजयः । लोभादैलस्तु राजपिर्वातापि्रपतोऽसुरः ।२॥ पौलस्त्यो राक्षसो मानान्मदा- 
हृम्मोद्‌भवो नृपः । प्रयम्ताः निधनं ह्य ते रान्रुषङ्वगंमाध्निताः ।1३॥ 
शत्रुषड्वर्गं मृत्सृज्य जामदरन्यो जितेन्द्रियः । अम्बरीषो महामागो बुभुजाते; चिरं महीम्‌ ।॥४॥ जितेन्द्रियस्य नृपते्नीति- . 
मार्गानुसारिणः । भवन्ति ज्वलिता लक्ष्म्यः कीर्तयश्च नभः स्पृशः ॥1५।। कामन्दकोय नीतिसार. पु १२-१३ । 
३-४-५ देखिए नीतिसार पृ° १२। 
६. तथा च गौतमः--अन्याधिता च यो नारी कुमारी वा निषेवते । तस्य कामः प्रदूःखाय बन्धाय मरणाय च ।१। 
७. तथा च सोमदेवसुरि--क्षयामयसमः कामः सर्वंदोषोदयद्युतिः । उत्सूत्रं तत्र मर्त्यानां कतः श्रेय समागमः ।। १॥ 

र १ अनङ्कानलसली ढे परस्त्री रतिचेतसि । सुयस्का विपदो ह्यत्र परत्र च दृ रास्पदाः ।\२॥ 

यश्च० चं० आ० ७ रलोक्र १४५ व १५३ । 


र तीत्तिवाक्यामृते 


होता है । अतः उसकी अधिकता में प्रवृत्ति करनेवाले मानवो के लिए कल्याण की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? 
परस्त्री-लम्पट मनुष्य को एेहिक गौर पारलौकिक भयानक दुःख भोगने पडते है" | 
विना विचारे क्रो करने का दुष्परिणाम- 
अवरिचायं प्रस्यास्मनो बापायहेतुः कोधः ॥।३॥ 
जथं--जो मानव भपनी मौर शत्रु की शवति को न जानकर विना विचारे क्रोध कर बैठता है, वह क्रोध 
उसके विनाश का कारण हो जाता है ॥३॥ 
भागुरिः का उद्धरण भी समानाथंक है । 
व लोभ का लक्षण- 
दानार्हेषु स्वधनाप्रदानं परधनग्रहणं वा रोमः ॥४॥ 
भथं--दान-योग्य पातत के किए धन न देना मौर अन्याय ( चोरी व छलकपट-मादि ) पूर्वकं दूसरों 
का धन ग्रहण करना लोभ है। 
अत्रिः विद्वान्‌ का उद्धरण भी सहश अथं का निरूपण करता है । 
मान का स्वरूप 
दूरमिनिवेश्चामोक्षो यथोक्ताग्रहणं वा मानः ।५॥ 


जथं--दुराग्रह न छोडना अर्थात्‌-पराप कार्यो को न छोडना ओर हितैषी शिष्ट पुरुषो का उपदेश न 
मानना मान" ह ॥५॥ 


विशेषाथं--व्यासं का उद्धरण भी समाना्थंक है। 
मदक स्वरूप 


ङुलबलेश्वयेरूपविद्यादिभिरात्माहंकारकरणं परप्रकरषनि वन्धनं वा मदः ।।६॥ 
मथं--करुल, बर, एदवयं, रूप गौर विद्या-बादि का जपने में बहुकार ( मद ) करना भौर दूसरों की 
वद्धि का खण्डन करना या रोकना मद है ।६॥ 
विरोषाथं--जेमिनिः का उद्धरण भी समानाथंक है ॥१॥ 
| हषं का स्वरूप- 


निरनिंमित्तमन्यस्य दुःसोत्पादनेन स्वस्याथंसंचयेन वा मनः प्रतिरञ्जनो हषः ।७॥ 
मथं--विना प्रयोजन दूसरों को दुःख देकर पृरुकित्त-हुषित्त होना, भौर धन-प्राप्ति होने पर मन में 
प्रमुदित होना हषं है ॥७॥ 
विदोषाथं--भारद्राज^ का उद्धरण भी समानार्थक है । 
इत्यरिषड्वगंसमुहेदाः 


१. तथा च भागुरिः--अविचा्य्मिनः शक्ति परस्य च समुत्सुकः । यः: कोपं करोति भूपालः स विनां प्रगच्छति ।\१॥ 
क"दानार्थेषु मु° म्‌० । >< “अकारणं परधनग्रहुणं वा मु° म्‌० । 
२. देखिए स° टी ° १० ४०। 
३. तथा च व्यासः--पापङृत्यापरित्यागो युक्तोक्तपरिवर्जनम्‌ । यत्तन्मानाभिधानं स्याद्यथा दुर्योधनस्य च ॥१॥ 
४. तथा च जैमिनिः--करुखवीर्यस्वसूपाचर्यो गर्वो ज्ञानसम्भवः । स मदः प्रोच्यतेऽस्यस्य येन वा कर्षणं भवेत्‌ ।१।। 
५. तथा च भारद्वाजः--श्रयोजनं विना दुःखं यो दत्वान्यस्य हृष्यति । आत्मनोऽनथं सदेहः हषं; प्रोच्यते बुधः ।१।। 


विद्यावृद्धसमुहेशः ध 


राजा सा टलकश्ण* 
योऽनुङ्प्रतिङ्भख्योरिन्द्रयमस्थानं स राजा ॥१॥ 


भथं-जो, अपने जनुकूर आचरण करतेवालों के प्रति इन्द्र-सरीखा रक्तक हौ भौर प्रतिकूक आचरण 
करनेवालों के प्रति यमराज के समान कठोर दण्ड देने मेँ समथं हो, उसे “राजा कहते है ।१॥ 

विदोषाथं-भागंव' विद्वान्‌ ने भी कहा है--“राजा शात्रुओो के प्रति काल-सरीखा ओर मित्रों के साथ 
इन्द्र-रीखा होता है; क्योकि कोई व्यक्त्ति केवर अभिषेक गौर पदटुबन्धन से राजा नही हौ सकता; अन्यथा 
भभिषेक ओर पटर बन्धन-( पटी बँधना ) मादि चिल्ल तो ब्रण के भी किये जाते है, उसे भी राजा कह्ने का 
प्रसङ्ध प्राप्त होगा ।' 

राजाका धम-- 
राज्ञो हि दुष्टनिग्रहः रिष्टपरिपालनं* च धमः ॥२॥ 

मथ-निस्सन्देह दृष्टो का निग्रह अर्थात्‌ दण्ड देना मौर सज्जनो की रक्षा करता राजा का 
कत्तव्य है ॥२॥ 

विरदोषा्थं--वगंर का उद्धरण भी समान अभिप्राय का निरूपक है । 

राजा के अयोग्य कायं- 


न पुनः श्िरोधरुण्डन जटाधारणादिकम्‌ ॥३॥ 
भथं--शिर-मुडाना भथवा जटा-धारण करना-मादि राजा का धमं नही है ।३॥ 
विरोषाथं--भागुरि° के उद्धरण मे भी उक्तं विषय का उल्लेख है । । 
रज्य का स्वरूप 
राज्ञः पृथ्वीपारनोचि तं कमं राज्यं ॥४॥ 


भथं--राजा का "उसकी पृथ्वी पर रहने वाले प्रजाजनों की रक्ता के योग्य कतव्य अर्थात्‌-षाड्गण्य 
( सत्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय भौर दधीभाव ) को "राज्य" कहते है ।\४॥ 

भावाथं--राजा रोग अपने राज्य को श्रीवृद्धि के लिए दुसरे शत्रुभूत राजानो से सन्धि ( वलिष्ठ शत्र 
को धनादि देकर उससे मेत्री स्थापित करना ), विग्रह्‌ ( कमजोर रात्र से युद्ध छेडना ), यान ( शत्रु पर चढ़ाई 
करना ), भासन ( शत्रु कौ उपेश्चा करना ), संश्रय ( आात्म-समपंण करना ), मौर देधीभाव ( बख्वाच्‌ से सन्धि 
सौर कमजोर से युद्ध करना ) इस षाड्गुण्य का यथोचित्त प्रयोग करते है, क्योकि इन राजनेत्तिक उपायों से 
उनके राज्य कौ श्रीवृद्धि होती है। 


भावाथं--वगं* का उद्धरण भी राज्य के लक्षण मे समाना्थंक है । 


१. तथा च भार्गवः--वत्तंते योऽरिमिक्राम्यां यमेन््रामः ख भूपतिः । अभिषेको ्रणस्यापि व्यज्जनं टमेव वा |१॥ 
8 श्रतिपालनं' मू पुस्तके । 
२. तथा च वगंः--विन्न यः पाथिवो घर्मः शिष्टानां परिपालनं । दण्डश्च पापवृत्तीनां गौणोऽन्यः परिकीर्षितः ।।१॥ 
३. तथा च भागुरि~- व्रतचर्यादिको धर्मो न भूपाना सुखावहः । तेषां धर्मः प्रदानेन प्रजासंरक्षणेन च \1१।। 
४. तथा च वर्गः--षाइ्गुण्य-चिन्तनं कमं राज्यं यत्सं्रकथ्यते । न केवरं विकासाद्य' तेन वाह्य कथंचन ।।१।। 
यो राजा चिन्तयेन्नैव विलासकमनाः सदा । षाड्गुण्यं तस्य तद्राज्यं सोऽचिरेण प्रणश्यति ॥१॥ 
। संरोधित-सम्पादक 


२९ नीतिवाक्यामृते 


पृथ्वो का यथाथं स्वरूप-- 
वणाभ्रमवती धान्यहिरण्यपशुङ्कप्य + बृष्टिप्रदानफला च पृथ्वी ॥५॥। 

भथे--जिसपर चारों वणं ( ब्राह्मण व क्षत्रिय-मादि ) भौर चारों भाश्नम ( ब्रह्मचारी व गृहस्थ-मादि ) 
के मनुष्य रहते हौ, जिसमें विविध भांति के अन्न ( गेहूं व धान्य-भादि ) उत्पन्न होते हों, एवं सुवणं चाँदी, 
गाय-भैस-भादि अनेक प्रकार के परु-पक्षी भौर ताबा-रोहा-मादि धातुमों कौ प्रचुर मात्रा में जहाँ प्राप्ति दहो 
वही यथाथं पृथ्वी है ।५ 

विशेषाथं--भृगुः का उद्धरण भी समानाथंक है | । 

| वण-भेद-- 
भ्रा क्मणक्षत्रियवेर्यरूद्रार्च वर्णाः ॥६॥ 
भथं-त्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य भौर शूद्र के चार वणं है ॥६॥ 


भावाथं --भगवज्जिनसेनाचायंः ने कहा है--त्रतों के संस्कार से ब्राह्मण, शस्व-धारण करने से क्षत्रिय, 
त्यायपू वंक द्रव्योपाजंन से वेदय भौर नीचवृत्ति का भआश्चय करने से शूद्र कहराते हैँ ।' 


आश्रम के भद~ 


बह्मचारी गदी वानप्रस्थो यतिरित्याश्रमाः ॥७॥ 
मथं--त्रहमचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर यति ये चार आश्म हैँ 1।७॥ 


प्रस्तुत माचायंश्ची ने यदास्तिलक में कहा है--सम्यग्जञान ब्रह्य है, प्राणिरक्षा ब्रह्य है गौर कामवासना 
का विशेष निग्रह्‌ ब्रह्य है! जो मनुष्य सम्यक्‌ रूप से सम्यगज्ञान कौ भारयाधना करता है गौर प्राणिरक्नामें 
तत्पर रहता है एवं काम पर विजयश्री प्राप्त करता है व्ही ब्रह्मचारी है ।' जो क्षमा ( ्गहुसा ) खूपीस्त्री में 
भासक्त है, जिसे सम्यगज्ञान भौर मततिथि प्रिय है एवं जो मनरूपी देवता की साधना करता है, वही यथाथं 
"गृहस्थ" है ॥' “जो साधु इन्द्रिय-समूह के वाह्य विषयों ( स्पश्ंआदि ) मथवा टि० के अभिप्राय से मकान-वगेरह्‌ 
वाह्य परिग्रहो को तथा भन्तरद्ख परिग्रह ( रागद्रेष-मादि) | 


+ "विशिष्टफल्दा' मु° मू° पुस्तके । 
१. तथा च भृगुः--तर्णाक्नमस मोपेता सवंकामान्‌ प्रयच्छति । या भूमिभू पते राज्यं प्रोक्ता सान्या विडम्बना ।।१॥ 
र श्राह्यणाः शत्रिया विशः शुद्राङ्च वर्णाः" मु° म्‌० पुस्तके । 
२. तथा च भगवज्जिनसेनाचार्यः--ब्राह्यणाः ब्रतसंस्कारात्‌ क्षत्रियाः शस्त्रधारणात्‌ । वणिजोऽर्थार्जना न्न्याय्यात्‌ शुद्राः 
न्यप्वृत्तिसंश्चयात्‌ ।\१।। 
आदिपुराण पवं १६ 
३. तया च सोमदेवसुरिः- ज्ञानं ब्रह्य दया ब्रह्य ब्रह्म कामविनिग्रहः। सम्यगत्र वसन्नात्मा ब्रह्मचारी भवेन्नरः ।१॥ 
क्षन्तियोषिति यो सक्तः सम्यगज्ञानातियि प्रियः | स गृहस्थो भवेन्नूनं मनोदंवतसाधकः ॥२। 
्राम्यमथं वहिश्वान्तर्य. परिस्वज्य संयमी । वानप्रस्थः स विज्ञेयो न वनस्थः कुटुम्बवान्‌ ॥३।॥ 
जञानैमनो वयुवृ त्त नियसेरिन्द्रियाणिच । नित्यं यस्य प्रदीप्तानि स तपस्वी न वेषवान्‌ 1। 1 
यरा० आ० ८ इलोक ४०५-४१७ एवं ४२० । 
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भादि को त्याग कर सयम धारण करता है, उसे 'वानप्रस्थ' जानना चाहिए, किन्तु जो कुटुम्ब को लेकर वन में 
निवास करता है, वह्‌ "वानप्रस्थ" नही है । जिसका मन सदा तत्वज्ञान से प्रदीप्त है, शरीर अहिसा-भादि ब्रतौं 
के धारण से प्रदीप्त है एव जिसको इन्द्रियां सदा सेवनीय पदार्थो कै त्याग से प्रदीप्त है, वही "तपस्वी है, किन्तु 
केवल वाह्यवेष-धारक तपस्वी नहीं है" । 
उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी का स्वच्प-- 
¢ ् 
स उपङवाणको ब्रह्मचारी यो वेदमधीत्य स्नायात्‌ ॥८।। 
भथं--जो वेदाध्ययन ( शास्त्राध्ययनं } करने के अनन्तर विवाह संस्कार करता है, उसे “उपकुर्वाणकः 
व्रह्मचारी कहते हे ॥ ८ 
विरेषाथ--वगं' का उद्धरण भी समानाय प्रकट करता है | 
स्नान शब्द का चास्त्र-विहित छक्षण- 
स्नानं विवाहदीक्षाभिषेकः& ।९॥ 
अथं--विवाह्‌ संस्कार की दीक्षा के भवसर पर शास्त्र-विहित मन्त्रों द्वारा कराया गया अभिषेक 
( जल-प्रोक्षण ) (स्नानः है ॥९॥ 
नेण्ठिक ज्हयचारी का लक्षण- 
तैष्ठि (~, ¢ 
स नैष्टिको ब्रह्मचारी यस्य प्राणान्तिकमदारकमे ॥१०॥ 


मथं--जो यावज्जीवन विवाह न करके कामवासना से विरक्त रहे उसे नैष्ठिकः ब्रह्मचारी 
कहा हे ।|१०। 
क विरोषाथं--भारद्ाजः के उद्धरण द्वारा भी उक्त बातत का स्पष्टीकरण होत्ता है | 
पुत्र की विरोषता-- 
य उत्पन्नः पुनीते वंशं स पुत्रः ॥११॥ 
सथं--जो उत्पन्न होकर नेतिक परवृत्ति दारा कूल को पवित्र करता है वही सच्चा पच है ॥११॥ 
विशेषाथ- भागुरिः का उद्धरण भी पूत्र का यही लक्षण निर्देश करता है । 
करनुप्रद ब्रह्मचारी का लक्षण- 
कृतोदयाहः ऋतुप्रदाता कृतुप्रदः ॥१२।। 
अर्थ--जो विवाहित होकर केवर सन्तान-प्राप्ति के उदक्य से ऋतुकारुमे ही स्त्री का उपभोग करता 
है, उसे @कृतुप्रद' ब्रह्मचारी कहा है ।१२॥ 
विशेषाथं--वर्गं* के उद्धरण से भी उक्त अभिप्राय प्रकट होता है| 


. तथा च वर्गः - वेदानधीत्य यः कुर्याद्विवाहुं यज्ञमेव वा ! उपकुर्वाणकीं संज्ञां ब्रह्मचारी कभेत सः ॥१॥ 
'दीक्षाविरेषः' मु° मू० | 
. तथा च मारद्ाज---ककव्ररहितस्यात्र यस्य कारोऽतिवतंते । कष्टेन मुत्युपयन्तो ब्रह्मचारी स नैष्ठिकः ।।१॥ 
. तथा च मागुरि-कुरुं पाति समुत्थो यः स्वधमं प्रतिपाख्येत्‌ । पुनीते स्वक्रुरुं पुत्रः पितुमातुपरायणः ॥१। 
. उक्त सूत्रं सं° टी° पुस्तकात्संकलितं, मु° मू० पुस्तके नास्ति , 
. तथा च वगंः-- सन्तानाय न कामाय यः स्वयं कामयेदतौ । छतुप्रदः स स्वेषामृत्तमोत्तमसर्बवित्‌ ॥ १! 


० ॐ ४ -९) अ < 
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पुत्रोत्पत्ति कै विना ऋणग्रस्त अवस्था-- 
अपुत्रः पुमान्‌ पितृणामुणमाजनम्‌ ।।१३॥ 
भथं--जो मानव पत्र को उत्पन्न नही करता वह्‌ पितरों का ऋणी होता है ॥१२॥ 
विरोषाथं--ऋषिपृत्रक' का उद्धरण भी उक्त वातत का समर्थक हे | 
दास्त्राध्ययन न करनेवाले मानव की ऋणग्रस्त दशा-- 
| अनध्ययनो ब्रह्मणः ।।१४॥। 
अथं--जो मनुष्य चास्तं का अध्ययन नही करता, वहु आदि व्रह्मा ( ऋषभदेव तीथंद्कुर ) का 
ऋणी है ॥१२॥। 
ऋषिपुत्रकः का उद्धरण भी उक्त वातत का स्पष्टीकरण करता है । 
ईश्वर भक्ति के विना मानव की ऋणग्रस्त दशा-- 
$अयजनो देवानाम्‌ ॥१५॥। 


अर्थ--देवों ( ऋषभदेव-मादि तीथंङ्करो ) की भक्ति न करने वाखा भानव उनका ऋणी है ॥१५॥। 
विरोषाथं--ऋषिपुत्र कां उद्धरण भी समानाथेक है | 
जनता का ऋणी- 
अहन्तकरो मदुष्याणाम्‌४ ।१६।। 

अ्थं--दूसरों को शोक उत्पन्न न करनेवाला मानव जनता का ऋणी है । अर्थात्‌-- जस्की मृष्युहो 
जाने पर भी जनता को किञ्न्विन्मात्र शोक उत्पन्न न हो वहु मनुष्यजात्ति का ऋणी है । अथवा इस सूत्र का 
यह्‌ अथं भी हो सकता है कि जो मनुष्य दसरो को दुःखी देखकर "हृन्त' इस प्रकार खेद-सूचक शब्द प्रकट नहीं 
करता अर्थात्‌ दूसरों के दुःख मे समवेदना प्रकट नही करता वह मानवजाति का ऋणी है 

भावाथं--लोक में दो प्रकार के मनुष्य होते हँ । उत्तम ( स्वाथंत्यागी ) गौर अमधम-स्वार्थान्ध । स्वार्थ 
त्यागी महापुरुष अपने जीवन को कच की शीरी-सरीखा क्षण-भङ्घर समञ्चकर स्वाथं को ढुकराकर ज्त्ता का 
कल्याण करते है । वे अपने कत्तव्य-पालन ( लोक-सेवा ) से जनत्ताके ऋण से मुक्त हो जाति है; क्योकि उसके 
फलस्वरूप जनता उनके वियोग हो जानेपर दोकाकुर होती है । परन्तु दूसरे स्वार्थान्ध पुरुष परोपकार-विमुख 
रहते हैँ भौर जनता को कष्ट देते है, त्तः उनके मर जाने पर भी किसी को जरा भी रोक नही होता, अतः वे 
रोग मनुष्य नाति के ऋणी माने गए है ॥१६॥ 

महात्मा भतुहरिभ्ने भी यही कहा है । 


तथा च ऋषिपुत्रक~--पिता पुत्रमुखं दृष्ट्वा मुच्यते पेतुकादणात्‌ । अपुत्रदच पुनर्याति पुसंज्ञ नरकं नर 1\१॥ 
बरहर्षीणाम्‌' मु° म्‌० प्रतौ । 

तथा च ऋषिपुत्रकः--ब्रह्मचारी न वेदं यः पठते मौढ्यमास्थितः ! स्वायंभुवमुणं तस्य वृद्धि याति कुंसीदकम्‌ ।।१॥ 
अयजमानोः म॒० म्‌० प्रतौ । 

३. तया च ऋषिपुत्रः-- नाग्नेः परिग्रहो यस्य विद्यते ब्रह्मचारिणः । ऋणभागी स देवानां जायते नात्र संशयः 1) १ 
* उक्त सत्र मु० म्‌० पुस्तक से संकलन किया गया ह--सम्पादक 

४. तथा च भतु हरिः--एके सत्पुरुषाः पराथचटकाः.स्वार्थान्‌ परित्यज्य ये । 

भतुहरिशतक । " 


कीन 
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नैष्ठिक त्रह्यचारी पुत्र-रहित होने पर भी ऋण-मुक्त होता है- 
आत्मा वै पुत्रो नैष्ठिकस्य ।१७॥ 
भथं--यावज्जीवन विवाह संस्कार न करनेवाले नैष्ठिक ब्रह्मचारी का आत्मा ही पुत्र है ॥१७॥ 
विशेषाथं-ऋषिपुत्रक” ने भी नैष्ठिक ब्रहचारी की विरोष प्ररंसा की है| 
ष्ठि ब्रह्मचारी की सर्वत्छिष्ट पवित्रता- 
अयमात्मात्मानमात्मनि संदधानः परां पूततां सम्पद्यते ।।१८॥ 

मथ-नेष्ठिक ब्रह्मचारी का भात्मा आत्मदाक्ति द्वारा आत्मा को जात्मस्वरूप में प्रत्यक्ष करता हुमा 
अत्यन्त विशुद्धि प्राप्त करता है ॥१८॥ 

विशेषार्थ-नारदः विद्वान्‌ का उद्धरण भी समानाथंक है| 

गृहस्य का लक्षण- 
नित्यनेमित्तिकाुष्डानस्थो मृहस्थः ।१९॥ 

मथं--जो मानव शास््र-विहित नित्य अनुष्ठान, (सत्क्तंव्य) (१. इज्या-तीथंङ्कर ओर महुषियों की 
भक्ति, २. वार्ता-कृषि व व्यापार-भादि, ३. पात्र-दान ४. स्वाध्याय ५. संयम-भहिसा, सत्य, भस्तेय-भादि 
ओर ६ तप.) भौर नैमित्तिक अनुष्ठान (वीरजयन्तो-मादि पर्वो में ध्म-प्रभावना आदि) का पान करता है 
उसे "गृहस्थ कहा है ॥१९॥ 

विदोषाथं--भगवज्जिनसेनाचायंऽ ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है| 

भागुरि* के उद्धरण द्वारा भी उक्त आदाय प्रकट होता है । 


गृहस्थ के नित्य ओौर नैमित्तिक सत्कर्म- 
ब्रह्मदेवपित्रतिथिभू तयज्ञा हि नित्यमनुष्ठानम्‌ ॥२०॥ 


मथं--परत्रह्य की पुजा, इष्ट देवों की आराधना, पितुयज्ञ ( माता-पिता की आज्ञा-पालन एवं उनकी 
सेवा- शुध्रूषा-मादि ), मतिथियों के लिए भोजनादि का प्रदान, ओौर भूतयज्ञ ( खोकसेवा ) करना ये गृहस्थ के 
नित्य अनुष्ठन हँ ॥२०॥ 


विशेषाथं--प्रस्तुत भाचायं^्री ने यशस्तिरुक मे लिखा है-- जिनेन्द्र तीथं्ुरों की पजा, गुरुजनं 
की उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम ( भह्सा व सत्य-भाषण-गादि व्रतो का धारण ), तपस्चर्या गौर पात्र- 
दान ये छह सत्कतंग्य गृहस्थो के द्वारा प्रतिदिन करने के योग्य है 


दशे पोममास्याद्याभयं नैमित्तिकम्‌ ।२१॥ 


१. तथा च"ऋषिपुत्रकः-तेनाधीत च यष्टं च पुच्स्यालोकिलं मुखं ! नेष्ठिको वीक्ष्यते थस्तु परमात्मानमात्मनि ॥ १, 

२. तथा च नारदः--मात्मावलोकनं यस्य जायते नैष्ठिकस्य च । ब्रह्मचर्याणि सर्वाणि याति तेषां फलं भवेत्‌ ।1१।। 

३. तथा च भगवज्जिनसेनाचार्थ--दइज्या वार्ता च दत्ति च स्वाध्यायं संयमं तपः ¦ भ्रुतोपासकसूत्रत्वात्‌ स तेभ्यः समुपा- 
। दिशत्‌ 1 १1--आदिपुराण पवं ३८ 

४. तथा च भागुरिः--नित्य्नमित्तिकपरः श्रद्धया परया गुतः । गृहस्थः प्रोच्यते षिरश्युद्धः परुरन्यथा ।१।। 

५. तथा च सोमदेवसु रिः-देवसेवा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः 1 दानं चैव गुहस्थाना षट्कर्माणि दिने-दिते \१॥ 
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, अथं--अमावस्या भौर पूरणमा-आादि बुभ.तिथियों मे किये जानेवाठे धाक उत्सव-जादि प्रशस्त कार्यो 
को चैमित्तिक अनुष्ठन का है ॥२१॥ 
अन्यमत्‌ की अपेक्षा से गृहस्थो के भेद- 
वेवाहिकः शालीनो जायावरोऽघोरो गृहस्थाः $ ।२२॥ 
अथं--वेवाहिकं ( श्रद्धापूवंक गाहंपत्य जन्ति मे ही होम करनेवाला ), शालीन ( अग्निहोत्र व्रत्त धारण 
कर पाचों भग्नियो का उपासक ), जायावर ( जिसने एक अग्नि या पचो अग्नियों की उपासना पूवकं दद्र 
की धनादि वस्तुनलखेने कात्रत ख्याहो ) भौर अघोर ( जो दक्षिणा-दानपूवंक अग्निष्टोम यज्ञ करने में 
तत्पर हो । ये चार प्रकार के गृहृस्थहै | 
विरोषाथं--भागुरि' के उद्धरणों से उक्त वातत का स्पष्टीकरण होता है । 
परमते की अपेक्षपि वानप्रस्थ का कक्षण-- 
यः खलु यथाविधि जानपदमाहारं संसारव्यवहारं च परित्यज्य सकलत्रोऽ करो 
वा वने प्रतिष्ठते स॒ वानघ्रस्थः ॥२३॥ 


अथं--जो गृहस्थ लौकिक बाहार गौर सांसारिक व्यवहार ( कृषि व परु-पाङ्न-आदि ) का परित्याग 
करके स्त्री-सहित्त भथवा विना स्त्री के विधि-पूवेक वन को प्रस्थान करता है--चला जाता है वहु वानप्रस्थ 
है ।॥२२॥ । 


यति का लक्षण-- 
यो देहमात्रारामः सम्यग्विद्यानोलामेन तृष्णासरित्तरणाय योगाय यतते स यतिः ॥२४॥ 


भथं-जो महात्मा अपने दारीरमात्र से ही नन्दित ( प्रमुदित ) रहता है अर्थात्‌-शरीर के सिवाय 
दूसरे वहिरङ्घ परिग्रह ( धन-धान्यादि ) भौर भन्तरङ्क-परिग्रह्‌ ( राग-द्रेष व मोहादि ) का परित्याग किए हुए 
है एवं तत्वज्ञानरूपी नौका की प्राप्ति द्वारा तृष्णारूपी नदी के पार करने को ही योग ८ ध्यान ) मानकर उस 
योग की प्राप्ति-हेतु प्रयत्न रहता है, उसे "यत्ति" कहते हैँ ।॥२४॥ 

विदोषाथं- हारीतः विद्वान्‌ का उद्धरण भी उक्त आय प्रकट करता है । 

स्वामी समन्तभद्राचायंः ने भी कटा है--जो पेचेन्दरियों के विषयों की काकसा से रहित हभा कृषि-मादि 
सारम्भ.'शौर वहिरङ्ख ( धन व धान्य-भादि ) भौर अन्तरङ्ख ( राग, देष व मोहु-भादि ) परिग्रह्‌ का त्यागी 
होकर ज्ञान, ध्यान भौर तपद्चर्या में लीन रहता है उसे "यत्ति" कहते है" । 

। राज्य के मृख्कारण-- 


$राज्यस्य मूलं करमो विक्रसर्च ॥२५॥ 


#* उक्त सूत्रनतौ मु मू्‌० पुस्तकमेंहै जौर न गवनं० यन्नरो पूनाकी ह° लि° मूलप्रतियो मे है, किन्तु केवर मु 
सं° टी° पुस्तक में वर्तमान ह । 

१. देखिए सं° टी ° पु्ठ ४९ दछोक १ से ४ । 

२. तथा च हारीत-आत्मारामो भवेद्यस्तु विद्यासेवनतत्पर. । संसारतरणा्थीय योगभाग्यतिरुच्यते. । १॥ 

३. तथा च स्वामी समन्तमद्वाचार्यः--विषयाशावशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः । ज्ञानघ्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते | १॥ 


.* शराज्यमूरं. मू. प्रतौ । 
१ [ष 
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क्रम सर्थात्‌--कुरपरम्परा से प्राप्त हुमा राज्य गौर विक्रम (शूरता-सन्यशविति भौर खजाने की शक्ति) 
ये दो साधन राज्य के मूर कारण है । जिस प्रकार जड-सहित वृक्ष, शाखा गौर पृष्प फलादि से वृद्धिगत होता 
है उसी प्रकार राज्य भी क्रम ओर विक्रम से वृद्धिगत होत्ता है ।२५॥ 
विशेषाथ--शुक्र का उद्धरण भी समान अथं का चयोत्तक है | 
वंशपरम्परा से प्राप्त हुई राज्यश्री की वृद्धि का साधन-- 


आचारखम्पत्तिः क्रमसम्पत्तिं करोति ॥२६॥ 


अथं-सदाचार रक्ष्मी जर्थात्‌-कुलाचार का परिपालन रूपलक्ष्मी से क्रमागत्त राज्यश्ची की वृद्धि होती 
है ॥२६॥। 
विरेषाथं--शुक्रः के उद्धरण मे भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण है । 


पराक्रम को सुशोभित करनेवाला सद्गुण-- 
अनुत्सेकः खलु विक्रमस्यारङ्ारः ॥२७॥ 
अथं-निस्सन्देह भभिमान ( गवं ) न करने से पराक्रम सुलोभित्त होता है ।२७। 
विरोषाथं-- गुरु के दो उद्धरण भी प्रस्तुत विषय के निरूपक ह | 
राज्य को सुरक्षित रखने का साधन-- 
क्रमविक्रमयोरन्यतरपरिग्रहेण राज्यस्य दष्करः परिणामः ।२८॥ 


अथं--नो राजा क्रम ओर परक्रम इन दोनो मेसेएक कोही स्वीकार करता है, उसके राज्य का 
परिणाम दुष्कर होता है अर्थात्‌ उसका राज्य चिरस्थायी नहीं रहता ॥२८॥ 


विशेषाथ--लुक्र* ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 


नारद" ने भी {कहा है--जो रजा पराक्रम से रहित होने के कारण युद्ध से विमुख हो जातादहै 
उसका कुरुपरम्परागत्त राज्य नष्ट हो जात्ता है" । 


बुद्धिमान राजा का कक्षण- 
(~ (~ 4 ४. 
क्रमविक्रमयोरधिष्डानं बुदिधमानाहायबुद्धिवां ॥२९॥ 


अ्थं--जो राजा स्वयं बुद्धिमान { राजनीपिवेत्ता } है, अथवा जो अमात्य द्वारा दिए हुए उपदेश 
( राजनीति के सिद्धान्त ) का पालन करनेवाला है, वही क्रम गौर पराक्रम का आश्वय होता है ॥२९॥ 
विदोषाथं-रुक्रः का उद्धरण भी समानाथंक है । 


१. तथा च शूक्रः--क्रमविक्रममूस्य राज्यस्य तु यथा तरोः । समूकस्य भवेद्‌ वृद्धिस्ताभ्यां हीनस्य संक्षयः ॥ १॥ 
२. तथा च शुक्रः--रौकिकं व्यवहारं यः कुरुते नयवृद्धितः । तदुवृद्धया वृद्धिमायाति राज्यं तत्र क्रमागतं ।\\\ 
३. तथा च गुरुः--भूषणंरपि संत्यक्त. स विरेजे विगर्वकः । सगर्वो सूषणव्योऽपि खोकेऽस्मिन्‌ हास्यतां ब्रजेत्‌ ।।१।। 
योऽमात्यान्मन्यते गर्व्रान्न गुरुन्‌ न च वान्धवान्‌ । शूरोऽहुसिति विज्ञेयो त्रियते रावणो यथा ।1२।॥ 
४. तथा च शुक्रः-राज्यं हि सक्कं यद्वदयद्रलेन समाहृतं । भूयोऽपि तत्ततोऽस्येति ङ्न्ध्वा कालस्य संक्षयम्‌ १ 
. तथा च नारद.--पराक्रमच्युतो यस्तु राजां संग्रामकातरः । अपि क्रमागतं तस्य ना्चं राज्यं प्रगच्छति ॥१॥। 
६. तथा च शुक्र---स बुद्धिसहितो राजा नीतिरौरयगृहं भवेत्‌ । अथवाऽमात्यबुद्धिस्तु बुद्धिहीनो विनयति ॥१।। 
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बुद्धिमान राजा कै लिए राजनीतिविद्या भौर विनय की आवश्यकता-- 
यो विद्याविनीतमतिः स बुद्धिमान्‌ ॥२३०॥ 
अथं--जो नीतिशास्त्र के अध्ययन से विनीतबुद्धिशाली है, वही बुद्धिमान है ॥२०॥ 
विरोषाथं-शुक्र' ने भी बुद्धिमान्‌ का उक्त लक्षण किया है । 
केवर पराक्रमी राजा की कटु आलोचन-- 
सिंहस्येव केवरं पौरुषावरुम्बिनो न चिरं कुशम्‌ ॥३१॥ 
सर्थात्‌-केवक पराक्रम का भाश्रय लेनेवाछे राजा का उस प्रकार स्थायी कल्याण नहीं होता ( मार 
दिया जाता है ) जिस प्रकार आक्रमण करनेवाटे सिह का स्थायी कल्याण नहीं होता ( मार दिया जाता है |) 
विरेषा्थ-शुक्र का उद्धरण भी उक्त सिद्धान्त का स्पष्टीकरण करता है । 
बुद्धि शक्ति होने पर भी नीतिशास्त्र कै ज्ञान की मावद्यकता-- 
अजस्रः शुर इवाशास््रः“ प्रज्ञावानपि भवतिः विद्विषां वश्षः ॥३२॥ 
मथं- जिस प्रकार शुरवीर मनूष्य हथियारों के विना शश्रुगों हारा पराजित कर दिया जाता है उसी 
प्रकार बुद्धिमान राजा भी नीतिशास्त्र कै ज्ञान के विना शशरुमों दारा पराजित कर दिया जाता ह ॥३२॥ 
गुरू का उद्धरण भी उक्त मान्यता का समथंन करता है । 
दास्वर तीसरा तेत्र है- 
अलोचनगोचरे हरथ शास्त्रं तृतीय रोचनं पुरुषाणाम्‌ ॥२३॥ 


मर्थं-जो पदार्थं का प्रमोजन नेतरो दवारा प्रतीत नहीं होता, उसको प्रकाशित करने के किए शास्त्र मनुष्यों 
करा तीसरा नेत्र है। 

भावाथं- किसी भी कतव्य मथवा उसके फक मे यदि सन्देह उपस्थित हो जाय किं अमुकं कायं योग्य 
है ? अथवा अयोग्य ? इसका फल जच्छा है ? मथवा बुरा ? तो उसको दर करने मे शस्वज्ञान ही समथं हो 
सकता है । एेसे विषय में चक्षु कुछ नहीं कर सकती ॥३३॥ 

गुरू" का उद्धरण भी एक सरीखे अभिप्राय का प्रदशंक है । 


दास्वज्ञान से हीन पुरुष की निन्दा-- 
अनधीतशास्वरस्चशषुष्मानपि पुमानन्ध एव ॥३४॥। 

भथं--जिस पुरुष ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, वह्‌ चक्षु-सहित होकरके भी अन्धा ही है । 
जर्थात्‌-जिस प्रकार अन्धे मनुष्य को सामने रक्खे हुए इष्ट भौर अनिष्ट पदाथं का ज्ञान नहीं हौ सकता 
१. तथा च शुक्रः-- शास्त्रानुगा मवेद्बुद्धियस्य राज्ञः स बुद्धिमान्‌ । शास््रबुद्धचा विहीनस्तु शौर्यय॒क्तौ विनक्ष्यति ॥१।। 
२. तथा च शुक्रः--पौरुषान्मृगनाथस्तु हरिः स प्रोच्यते जनेः । शास्त्रबुदधिविहीनस्तु यतो नाशां स गच्छति ।१॥ 
^ 'अशास्त्रज्ञः मु० म्‌० 1 ए. सवेषां गोचरः मु° मूऽ । 
३. तथा च गुरः--नीतिशास्त्रविहीनो यः प्रज्ञावानपि हन्यते । परैः शस्त्रविहीनस्तु चौराय रपि वीर्यवान्‌ ॥१॥ 
४. तथा च गुरः--अदुरयो निजचक्षर््या काय॑ सन्देहमागैते । शस्त्रेण निर्वय कार्य॑स्तदथं च क्रिया ततः ।१॥ 
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उसीप्रकार शास्त्रों के ज्ञान से दन्य (मूखं मनुष्य) को भी धमं मौर अधमं कतव्य मौर भकत्तेव्य का ज्ञान नहीं 
हो सकता ॥३४। 
भागुरि! का उद्धरण भी उक्त वात का स्पष्टीकरण करता है । 
मृखं पुरुष की निन्दा-- 
न यत्तानादपरः परुरस्ति ।।२३५।। 
र्थ-संसार में मूखं पुरुष को छोडकर दूसरा कोई पशु नही है; क्योकि जिसप्रकार पदु घास-भादि भक्षण 
करके मर-मूत्र-भादि क्षेपण करता है बौर धमं-अधमं-क्तव्य भौर भकतंव्य को नीं जानता उसीप्रकार 
मूखं मनुष्य भी खान-पानादि क्रिया करके मल-मूत्रादि क्षेपण करता है, गौर धम॑-मधमं ( कतंव्य-अकतंव्य ) 
को नहीं जानत्ता ।३५।। 
विरोषाथं--वशिष्ठः ने भी कहा है कि--'भत्यन्त मूखंलोग शास्त्रज्ञान से पराङ्मुख-~रहित होने के 
कारण धर्म-मधमं को नही जानते, इसलिए विना सीगो के पद्यु है | 
महात्मा भतहरि ने भी कहा है-कि जिसे संगीत्त भौर साहित्य-भादि कलायं का ज्ञान नहीं है 
वहु विना सीग भौर पुछ का साक्षात्‌ पशु है । इसमे करई रोग यह्‌ शङ्का करते है--कि यदि मूखं मनुष्य यथायथं 
में पशुहैतो वह्‌ घास क्यों नही खाता ? इसका समाधान यह है कि वह्‌ घासन खाकरके भी जीवित्त है 
इसमें पदु का उत्तम भाग्य ही कारण है, नहीं तो वह्‌ घास भी खाने रुगता ' | 
राज्यक्षति का कारण-- 
वरमराजकं यवनं न त॒ मूर्खो राजा ॥३६॥ 
अर्थ--विना राजा का राज्य होना च्छा है, किन्तु उसमें मूखं रजा का होना जच्छा नही है ।३६॥ 
विरोषाथं-गुरूः के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्रेख है । 
युवराज पद के अयोग्य राजपुत्र-- 
असंस्कार रत्नमिव सुजातमपि राजपुत्र न नायकपदायामनन्ति साधवः ॥२५७॥ 


अथं--जिसप्रकार समृद्र-आदि उत्तम स्थान से उत्पन्न हुमा भी रत्न, शाण पर घषंणादि क्रिया खूप 
संस्कार के विना आभूषणों में प्रतिष्ठित नहीं किया जाता उसी प्रकार करुखीन वंश मं उत्पन्न हुए राजपुत्र को 
भी नीपिवेत्ता सज्जन पुरुष, नीतिशास्त्र के ज्ञान -से सुसंस्कृत इए विना युवराज पद पर प्रतिष्ठित करने के 
योग्य नहीं मानते ।॥२३७] 


दुविनीत राजा से प्रजा की कशषति- 
न दुरविनीताद्रा्ः प्रजानां विनाशादपरोऽस््युत्पातः ।३८।। 


१. तथा च भागुरिः--ञुमाशुभं न प्दयेच्च यथान्धः पुरतः स्थितं । शास्वरहीनस्त था मर्यो धर्माधर्मौ न विन्दति ।1१॥। 
२. तथा च वरिष्ठः--मर्त्या मृखंतमा रोका. पशवः श ज््वजिताः । घर्माघमौ न जानन्ति यतः शास्त्रपराडःमुखाः ।।१। 
` ३. तथा च भतुंहरि---साहित्यसंगीतकलाविहीनः साश्षात्पसुः पुच्छविषाणहीनः । तृणं न खादन्नपि जीवमानस्त-द्भामघेयं 
परमं परुनां ।\१॥ 
४. तथा च गुरः~-अराजकानि राष्टराणि रक्षन्तीह्‌ परस्परं । मूर्खो राजा भवेद्येषां ताति गच्छन्तीह संक्षय ॥१। 
छः-अकृतसंस्कार' मु० म्‌० । = “नीतिमन्तः मू प्रतौ । 
४. 


दे नीतिवाक्यामुते 


अथं--दुविनीत अर्थात्‌-योग्य-अयोग्य पदाथं के विषय में विवेक-हीन राजा से प्रजा का विनाश ही 
होता है, उसे छोडकर दूसरा कोई उपद्रव नही होता ॥३८॥ 

विश्लेषा्थं-हारीतत' के उद्धरण में भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण है । 

दुविनीत का लक्षण-- 
(~ (^ {~ ^ 
यो$ युक्तायुक्तयोरविवेकी विपयस्तमतिवां स दुर्विनीतः ।३९॥ 
अथं--जो योग्य व॒ अयोग्य पदार्थो के विषय मे विवेक-हीन है अर्थात्‌-जो अयोग्य पुरूषो को दान- 
सन्मान-भादि से प्रसन्न करनेवाला है मौर योग्य पुरुषों का अपमान करता है । मथवा जो विपरीत्त बुद्धिवाखा 

है, अर्थात्‌-जो शिष्ट पुरुषों के सदाचार की भवहेलना करके पापमागं (मदयपान-आदि कुकृत्यं) मे प्रवृत्ति करता 
है, उसे (दुविनीत्त' कहते है ।।३९॥ 

विशेषाथं -नारदः के उद्धरणमें भी दुवृत्त का उक्त छक्षण किया गया है । 

राज्य पद के योग्य पुरुष द्रव्य का लक्षण-- 
यत्र सदिभराधीयमाना गुणाः संक्रामन्ति तद्‌ द्रव्यं ॥४०॥ 

अथं--जिस पुरुष द्रव्य मे, राजनीतिज्ञ सज्जन पुरुषों द्वारा सिखाये गए प्रजापालन के उपयोगी सद्गुण 
(नीति व आचार सम्पत्ति-भादि) स्थिर रह्‌ सके वह पुरुष द्रव्य राजा होने के योग्य है ॥४०।] 

विशेषाथं-भागुरिऽ का उद्धरण भी उक्त माराय प्रकट करता है | 

द्रव्य प्रकृति की महत्ता- 
द्रव्यं हि क्रियां विनयति नाद्रन्यं ।॥४१॥ 

अथं--निस्सन्देह द्रव्य भर्थात्‌- प्रशस्त गुणों से भरड्कृत योग्य पुरुष ही राज्यपद प्राप्त कर सकता है । 
अद्रव्य अर्थात्‌-गण-हीन नहीं ।४१॥। 

विरोषाथं--भागुरि" ने भी उक्त विषय का उल्लेख किया है | 

द्रग्याद्रव्यप्रकृति यक्त पुरुष राजा होने के योग्य नही- 


यतो द्रव्याद्रव्यभ्रकृतिरपि करिचत्‌ पु रुषः सद्कीणगजवत्‌% ॥४७२॥। 


भथं--्रव्य प्रकृति वारे पुरुषों मेँ भी द्रव्याद्रव्यरूप सद्धुर प्रकृति वाला कोई पुरुष उसप्रकार राज्य पदं 
के योग्य नहीं हो सकता जिस प्रकार सकोणं जात्ति का हाथी गजराज होने योग्य नहीं होत्ता ।४२॥ 

विशेषाथं--वल्लछभदेव^ का उद्धरण भी उक्त वात्त का समथंन करता है । 

गु₹ु\्ने भी राजद्रव्य के विषयः में उक्त उल्लेख किया है । 


१. तथा च हारीतः--उत्पातो भूमिकम्पा्यः श्ान्तिकर्याति सौम्यतां । नृपदुवु त्तः उत्पातो न कथंचित्‌ प्रशाम्यति ।1१॥ 
छ्ुक्तायुक्तयोगवियो गयो रविवेकमतिर्वा स॒ दुविनीतः' इति मु° मू० व ह° छि° मू° प्रतिषये पाठः । 

२. तथा च नारदः--युक्तायुक्तविवेकं यो न जानाति महीपतिः । दुवृ त्तः स परिज्ञयो यो वा वाममति भवेत्‌ ।।१॥ 

३. तथा च भायुरिः--योज्यमाना उपाध्याय यत्र पुंसि स्थिरश्च ते । भवन्ति नरि द्रभ्यं तत्‌ प्रोच्यते पाथिवोचितम्‌ ।|१।। 
४ तथा च भागुरिः--गणाद्यैः पुरुषे. कृत्य भूपतीना प्रसिद्धचति ! महत्तरमपि प्रायो निगुणैरपि नो कवु ॥१॥ 

उक्त सूत्र मु० म्‌० एवं ह° कछि० म्‌° प्रतितः स कलितं--सम्पादक 

५. तथा च वल्छभदेवः--शिष्टात्मजो विदग्धोऽपि द्रव्याद्रन्यस्वभावकः । न स्याद्राज्यपदार्होऽसौ गजो मिश्रगुणो यथा ।1१॥ 
६. तथा च गुरः--यः स्थात्‌ सर्वगुणोपेतो राजद्रव्यं तद्च्यते । स्वकृत्येषु भूपाना तदह कृत्यसाघनम्‌ ।।१।। 


[ 


विद्यावुद्धसमुद्देशः ३५ 
बुद्धि के आठ गुण भौर उनके लक्षण-- 


शुभूषा-भवण-ग्रहण-पारणा विक्ञानोहापोदहःतत्वाभिनिवेशा इुद्धिगुणाः ॥४२॥ 
जथे--शुश्वूषा, श्रवण, ग्रहण, धारणा, विज्ञान, ऊह्‌, भपोह्‌, भौर तत्वाभिनिवेश ये बृद्धिके < गुण 
है ।1४२।। 
(इनके लक्षण ग्रन्थकार ने स्वयं धग्रिम सूत्रों में किये है-) 
श्रोतमिच्छा शुश्रुषा ।॥४४॥ 
श्रवणमाकणंनम्‌ ।४५।! 
ग्रहणं शास्राथपादानं ॥४६॥। 
धारणमविस्मरणम्‌ ॥४७॥ 
मोहसन्देहविपयासब्युदासेन जानं विज्ञानम्‌ ॥४८॥ 
विज्ञातम्थमवरम्ब्यान्येषु व्याप्त्या तथाविधवितकंण मूहः ।४९॥। 
उक्तियुकतिभ्यां विरुद्रादर्थात्‌ प्रत्यवायसंमावनया भ्यावतंनमपोहः ५० 
अथवा ज्ञानसामान्यमूहो ज्ञानविशेषोऽपोहः ।।५१॥। 


५ क 


वि्ञानोहापोहाबुगमविरुद्धमिदमित्थमेवेति निश्चयस्तत्वामिनिवेशः ॥॥५२॥ 
अथं--शास्त्र या महापुरुषो के हितकारक उपदेश को सुनने कौ इच्छा शुधरूषा है ॥४५1 शास्त्र संबंधी 


विषयों का सुनना श्चवण है ।[४५॥ शास्त के विषय को ्रहण करना ग्रहण है ॥४६॥ शास्ते के विषय को 
जानकर न भूलना, अर्थात्‌-शास्व के विषय को एसा याद करना, जिससे बहुत समय तथ भूल न सकं, यह्‌ 
बुद्धि का धारणा गुण है ।।४७॥ अज्ञान, सन्देह गौर विपयंय इन मिथ्याज्ञानं से रहित यथाथं ज्ञान होना यह्‌ 
विज्ञान नाम का बुद्धिगुणः है ॥४८॥ ज्ञात विषयों का भाश्रय लेकर अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति के दयार जिनकी 
व्याप्ति मिरती हो से दूसरे विषयों मे उसी प्रकार विचार करना उदाहरणाथं--जहो-जर्हा धूम है व्हावा 
भग्ति है वैसे रसोई घर मौर जहा-जहाँ अग्नि नदीं वहा-वहाँ धूम भी नही है जैसे ताकाव इसप्रकार अन्वय 
व्यतिरेके व्याप्ति का ज्ञान होना यह्‌ ऊह्‌ नामका बुद्धिगुण ह ॥४९) 


अनुमान-आदि प्रमाण द्वारा निर्णीत (निर्चितत हुए) सिद्धान्त का वादी द्वारा किये गए किसी विरोधी 
अर्थं से खण्डन किये जाने की संभावना होने पर प्रतिवादी द्वारा निरूपित उक्ति मौर युक्तिक द्वारा उस 
विरोधी अर्थं का निराकरण करना अपोह्‌ नामका बुद्धि-गुण है । उद्यह्रण के रूप मे-भात्मा अनाद्यनन्तः सत्वे 
सत्यकारणवत्वात्‌ माकाशवत्‌ 1 अर्थात्‌-भात्मद्रव्य अनादि भौर अनन्त है, क्योकि मौजूद होते हुए उसको उत्पन्न 
करनेवाले कारणों का मभाव है, अकाल कौ तरह । इस निरिचत सिद्धान्त का चार्वाक दशंनकारं द्वारा विख 
अथं क्रिया जावे त्तो उसका उक्ति गौर युवतयो द्वारा निराकरण करना अपोह्‌ है ॥५०।। भथवा किसी पदाधं 
करा सामान्य ज्ञान होना ऊह्‌ है गौर विशेष ज्ञान का होना अपोह है ॥५१॥ विज्ञान, ऊह भौर अपोह इन बुद्धिगुणो 
के संबंध से परिष्कृत (विुद्ध हुए) “यह्‌ एेसा ही है" अन्य प्रकार नहीं है, इस प्रकार के हद्‌ निश्चय को तत्वा- 
भिनिवेश कहते है ॥५२॥ ४ 





ष श्वारणं काल्यम्तरेष्वविस्मरणम्‌' इति मु० मू पुस्तके । "धारणं, कालान्तरादविस्मरणम्‌' इति ह° छि० मू° प्रतौ । । 


३६ तीतिवाक्यामते 


भगवज्जिनसेनाचा्य^ ने भी. कहा हे--शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, स्मृति, उह, जपोह्‌ मौर नि्णीत्ति 
ये श्रोतामों के ८ गुण जानना चाहिए । 


विद्याओं के क्षण ओर पेद- 
याः समधिगम्यात्मनो हितमवेत्यहितं चापोहति ता विद्याः ।॥५३॥ 


अ्थ॑--मानव जिनको जानकर आत्मा के हित (कल्याण) का ओर उसके कारणों की प्राप्ति तथा अहित 
(दुःख) भौर उसके कारण का परिहार करता है उन्हे विद्यां कहते है । अर्थात्‌-व्यवित्त जिनके अभ्यास से 
सुखप्राप्ति भौर दूखो का पारेहार कर सके वे विद्याएं है ।॥५३॥ 

विेषाथं--भाग्रिर के उद्धर्णसे भी उक्त वात का स्पष्टीकरण होता ह। 


आन्वीक्षिकी अ्रयी वातां दण्डनीतिरिति चतस्रो राजविद्याः ॥५४।। 

अथं--आन्वीक्िकी अर्थात्‌ अध्यात्मविद्या या दशन शास्र, त्रयी अर्थात्‌ चार वेद, षडङ् अर्थात्‌ रिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरस्त, छन्द, व ज्योतिविद्या ये षडद्ध, इतिहास, पुराण, मीमांसा, न्याय ओौर धममंशास्तर 
ये चौदह विद्यास्थान, वार्ता (कृषि, पदुपालन भौर व्यापार) तथा दण्डनीति (अपराध के अनुकूरू दण्डविधान) 
ये चार राजविद्या ह ५४] 

स्तत विद्याओं कं अघ्ययन से राभ- 
अधीयानो ह्यान्वीक्षिकी कार्याकार्याणां बलाबलं हेतुमिर्विचारयति, व्यसनेषु न विषीदति, नाभ्यु- 
दयेन विकायेते, समधिगच्छतिक प्रज्ञावा्यवैशारदयं ॥५५।। 

भथं--आस्वीक्िकी विद्या का अध्ययन करने वाला विद्वान्‌ प्रव युक्तयो हारा कतव्य (महुसा-मादि) 
को प्रधान (हितकारक) मौर अकतंव्य (मद्य-पान-आादि) को भप्रधान-महितकारक (दुःखजनक) निर्चय करता हैँ 
एवं विपत्ति में विषाद (खेद) नहीं करता ओर सम्पत्ति मे विकृत्त ( उन्मत्त ) नहीं होता एवं बुद्धि-चातुयं, मौर 
वाकपट्ता प्राप्त करता है ॥५५॥ 

त्रयीं पटन्‌ व्णाश्रिमाचारेष्वतीव प्रगल्मते, जानाति नं समस्तामपि धर्माधमेस्थितिम्‌ ।५६॥ 


अथं--त्रयीविद्या का वेत्ता विद्वान्‌ ब्राह्मणादि चारों वर्णो के तथा ब्रह्मचारी-ादि चारों आश्चमों के 
भाचारज्ञान मे विरेष पट्ता प्राप्त करता है भौर समस्त ध्म॑-अधमं (कत्तव्य-धकर्त॑व्य) की मर्यादा को भली- 
भाँति जानता है ॥५६॥ 


युक्तितः प्रवतेयस्‌ वार्ता सवेमपि जीवलोकमभिनन्दयति कमते च स्वयं सर्वानपि कामान्‌ ॥५७॥। 

रथं--वार्ताविद्या (कृषि व व्यापार-मादि की रिक्षा) कौ युक्ति पूवंक समुचित प्रवृत्ति (प्रयोग) करमे- 
वाला विद्वान्‌ समस्त जनता को सुखी बनाता है बौर स्वयं भी समस्त अभिरुषित्त भौतिक सुख प्राप्त 
करता है ॥५७॥ 





१. तथा च भगवज्जिनसेनाचार्यः--शुघ्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा । स्मृत्यूहापोहनिर्णीतीः भनोतुरष्टौ गृणान्‌ विदुः ।॥१॥ 
आदिपुराण पवं १ इरोकं १४६ 

२. तथा च भागुरि---यस्तु बिद्यामधीत्याथ हितमात्मनि सं चयेत्‌ । अहितं नाशयेद्वि्यास्ताश्चान्याः क्लेदादा मताः ॥१॥ 

& प्रज्ञावान्‌ वशारद्यं इति मु० म्‌० व ह° मू्‌° प्रतिद्े पाठः । 
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यम इवाप्राधिषु दण्डम्रणयनेन विद्यमाने रात्ति न प्रजाः स्वमयादामतिक्रामन्ति प्रसीदन्ति 
च त्रिवगेफलाः विभूतयः ॥५८॥। 
अथं--जब राजा अपराधियों के लिए थमराज-सरीखा कठोर होकर दण्ड-विधान करतां है तब उसके 
राज्य की प्रजा अपनी मर्यादा का उल्लद्खन नही करती अर्थात्‌-भपने अपने वर्णाश्रम धमं पर भारूढ होकर 
अन्याय नहीं कर पाती, जिसके फलस्वरूप राजा को धम, मधं ओौर काम इन तीन पुरुषार्थो कां एेइवयं प्राप्त 
होता है ।५८।। 
आन्वीक्षिको विद्या के प्रतिपादक दर्शनों के विषय मँ अन्य नीतिकार्यो की मान्यतार्प-- 
सांख्यं योगो लोकायतिक चान्वीक्षिकी बौोदवादतोः भरुतेः प्रतिपक्षत्वात्‌ 
इति नेत्यानि मतानि ॥५९॥ 
अत्य नीत्तिकार एेसा मानते है कि “सांख्य, नैयायिक गौर चार्वकिदशंन्‌ ये तीनों आन्वीक्षिकी (अध्या- 
त्मविद्याए) है । अर्थात्‌-मध्यात्मविद्या के प्रतिपादक द्ंन है । बौद्ध गौर गाहंहृशंन वेद-विरोधी हैः । 
स्पष्टीकरण--म्रस्तुत सूत्र मे आचायंश्ची ने अन्य कु नीतिकारों की मान्यतामात्र का उल्रेख किया है, 
क्योकि अध्यात्मविद्या का प्रतिपादक जेनददन वेद-समारोचक होनेमात्र से आन्वीक्षिकी विद्या से वहिभू त नहीं 
हो सकता अन्यथा उनके ऊपर प्राप्त हुमा अपिप्रसङ्दोष किसी प्रकार निवारण नही किया जा सकता । 
अर्थात्‌--सांख्य-आदि दशन जेनददोन के समारोचक होने के कारण आन्वीक्षिकी विद्या से वहिभ्‌ त समञ्षे जौ 
सकते है । किसी के द्वारा निरथंक आक्षेप करने से क्या शिष्ट-द्शंन निन्दा का पार हो सक्ता है ? 
प्रस्तुत आचायं प्रवर ते मपे 'यदास्तिलकचस्पु' मे प्राचीन नीतिकारों के प्रमाणो दवारा भनेकान्त-निरूपक 
आह्‌हुसंन (जेनदरंन) को आन्वीक्षिको (नध्यात्सविद्या) सिद्ध किया है । 
साख्यं योगो रोकायतिक चान्वीक्षिकी, तस्यां स्यादस्ति स्यान्नास्तीति नग्नश्रमणकः इति वृहस्पतिराखण्डलस्य पुरस्तं 
समय कथं प्रत्यवतस्थे ? 
यङ ० आ० ४ पुर १११ 
अर्थात्‌-यदोधर महाराज अपनी माता चन्द्रमती द्वारा जेनधमं पर किये गये आक्षेपो का समाधान 
करते हुए अन्य प्राचीन नीतिकारों के प्रमाणो से उसकी प्राचीता सिद्ध करते है कि--'सांख्य, योग ओर 
चार्वाकददन' ये आन्वीक्षिकी विद्याएं है भौर उसी भान्वीक्षिकी विद्या में अनेकान्त का समथंक नग्नश्चरमणक 
अर्थात्‌-भाहंददंन भी अन्तभू त है" इसप्रकार वृहस्पति ( चुराचायं ) ने इन्द्र कं समश्च उस अनेकान्त समथंक 
जैनदशंन को कंसे समथंन किया ? सारा यह्‌ है कि अन्य नीतिकार वुहुस्पत्ति-भादि भी जैनदशंन को 'आल्वी- 
क्षिकी विद्या स्वीकार करते है ।५९॥ 


आन्वीक्षिकी विद्या से होनेवाला काभ-- 
्ऱृतिपुरुषको हि राजा सत्वमवरुम्बते रजःफलं चापलं च परिहरति तमोभि नाभिभूयते ॥६०॥ 
अर्थ--ग्रकृति ( शारीर व इन्द्रिय-आदि स्थूर तथा ज्ञानावरण-भादि कमेरूप सृष्ष्मघ्रकृति ) भौर पुरुष- 





धः. इद सूत्रं केवलं "क" पुस्तके नास्ति, अन्य ख, ग, घ; च प्रतिष्ु बरीवति--सम्पादक 
१. इदं सूत्रं ग, च, च, प्रतितः संकलितं +क ख परति द्वये नास्ति 4 
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भात्त्तत्व के स्वरूप का वेत्ता ( भेद ज्ञानी ) राजा सात्विक प्रकृति को धारण करता है गौर रजोगुण से होने 
वारी चपरूता (काम-क्रोध-भादि विकारो से होनेवारी उच्छङ्ककता (नीतिविरुद प्रवृत्ति) का त्याग कर देता है 
मौर तामसिक भावों (अन्ञानादि दोषों) से जाक्रान्त नहीं होत्ता ॥६०॥ 
आन्वीक्षिकी-आदि विद्याओं का उपयोग 
आन्वीक्षिक्यध्यात्मविषये, त्रयी वेदयज्ञादिषु, वार्ता कषिकर्मादिका, दण्डनीतिः 
~ १ 
साधुपालनदुष्टनग्रहः ॥६१॥ 
मथं--ान्वीक्षिकी अध्यात्म विषय का निरूपण करती है, चयीविद्या वेद भौर यज्ञादि का ज्ञान कराती 


है, वार्ता विद्या कृषि व व्यापार-भादि जीविकोपयोगी कार्यो का बोध कराती है एवं दण्डनीति साधु पुरुषों की 
रक्षा मौर दृष्टो के निग्रह करने का मागं प्रदरित्त करती है ॥६१॥ 


गुरुः विद्वान्‌ ने भी कहा है--जान्वीक्षिकौ मे भात्मज्ञान का, चयी मे धमं-अधमं का, वार्ता मेँ अथं मौर 
स्थभिाव का एवं दण्डनीति में नीति भौर अनीति का प्रतिपादन किया गया है ।' 

भावाथं--प्रस्तुत विद्यामों पर हम भन्य नीतिकारो की मान्यता का दिग्दशंन करके इनके विकास-क्रम 
पर एतिहासिक विचार करते है- 


मनु के अनुयायी त्रयी, वार्ता भौर दण्डनीति को मानते हैँ । वृहस्पति के अनुयायी वार्तां भौर दण्डनीति 
मानते हँ तथा शुक्राचायं के अनुयायी केवर दण्डनीति विद्या को स्वीकार करते है । परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थकार 
श्रौमत्सोमदेवसूरि आन्वीक्िकी, चयी, वार्ता ओर दण्डनीति इन चारों विद्यामों को मानते ह; क्योकि वे भिन्न 
विषयों को दीपक की तरह प्रकादित करतीं हुईं रोक का उपकार करती है । 


मायं चाणक्यः ने भी जपने कौटिल्य भथंशास््र मे उक्त चारों विद्याओं को स्वीकार किया है । क्योंकि 
भायंचाणक्य ने कहा है किं वि्याओों कौ वास्तविकता यही है किं उनसे धमं-जधमं का बोध हो! 


आगमानुकूर एेतिह्य-इतिहास प्रमाण से विदित होता है कि इतिहास के आदिकाल में भगवान्‌ ऋषमभ- 
देव ने प्रजा मे उक्त चार विद्यामो मे से केव वार्ता-कृषि भौर व्यापार-आदि की जीविकोपयोगी शिक्षा 
का प्रचार किया था | आदिपुराण में भगवज्जिनसेनाचाये* ने लिखा है कि “भगवानु ऋषभदेव तीथंङ्कुर 
ने इतिहास के मादिकाल मे--जब कि प्रजा के जोवन-निर्वाह्‌ के साधन कल्पवृक्ष नरष्टंप्रायहो चुके थे, 
सत्तएव जीविका के विना प्रजा के रोग मृत्यु की आशंका से त्रायस्व" “त्रायस्व कह रहे थे उस समय भगवान्‌ ने 
उनकी जीविका के साधन भसि, मषि, कृषि, विद्या, वाणिज्य गौर रिल्प-आदि की रिक्षा दी थी। 

समन्तभद्राचायं+ने भी इसी विषय का उल्केख किया है। क्योकि जिसप्रकार ऊषरभूमि मे धान्य 


सूत्रमिदं ग, घ, च, प्रतिषु नास्ति क, ख, प्रतितः संककितं । 

. तया च गुरः-आन्वीक्षिक्यात्मविज्ञानं धर्माधर्मौ त्रयीस्थितौ । अथनिर्थ तु वार्ताया दण्डनीत्या नयानयौ ॥१॥ 

, देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र पुर ८से९। 

, तथा च भगवचज्जिनसेनाचार्यः--असिमंषिः कृषिविद्या वाणिज्यं श्षिल्पमेव वा । कर्माणीमानि षोढा स्थुः प्रजाजी वनहेतवे ।।१। 
| आदिपुराण पवं १६ 

५. तथा च समन्तमद्राचार्यः -प्रजापतिर्थः प्रथमं जिजोविषुम्शशास ृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः ॥॥ “वृहत्स्वयंभूस्तोत्' पू०१ 


० ` -ध४ ~€ < 
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पेदा नही होती उसी प्रकार जीविका के विना भूखी ओर व्याकु अनतता भी भान्वीक्षिकी अर त्रयी-आदि 
ललित कलाओं को सीखकर अपनी उन्नति हीं कर सकती । दसि जब प्रजा के लोग भाजीविका से 
निरिचन्त हुए तब भगवान्‌ ऋष भदेव ने उनकी योग्यता मौर दारीर-जन्म की हष्टि से उनम ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य ओौर इद्र इन चार वर्णो की स्थापना की । पश्चात्‌ उनके जीविकोपयोगी भिच्च२ कर्तव्य निर्देश कयि | 
इसके बाद धामिक आचार-विचार की हृष्टि से उनमें खासकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओर वैद्य इन तीनो वर्णो में 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ गौर यति इन चारों आश्चमों कौ व्यवस्था कर उन्हं उनके धामिक कतत॑व्य-पालन 
का उपदेश दिया । इसप्रकार भगवान्‌ ऋषभदेव ने वणं मौर आश्चमं कं कर्तव्यो का निर्देश करनेवालो त्रयी 
विद्या का प्रजा मे प्रचार किया 


तत्परचात्‌ कृषि गौर व्यापार-भादि से संचित सम्पत्ति-भादि की रक्नाथं एवं वणं भौर आाश्वमों के कर्तन्यों 
को भीमोपि सुरक्षित, वृद्धिगतत व पल्कवित्त करनेके किए दण्डनोत्ति का प्रचार किया । अर्थात्-कृषि भौर व्यापार- 
भादि से उत्पन्न होनेवाली आय का १६ वां हिस्सा राजकोष मे दिये जाने का विधानं वना) उसके द्वारा 
संचित राजकोश को शवतत से सैनिक सगठन किया गया । इस प्रकार दण्डनीति" विद्या का प्रचार हुभा । जिसके 
फलस्वरूप प्रजा की शाच्रुवगं से रक्ना होने ख्गी । एवं त्रयी विद्या भी वृद्धिगत्त सुरक्षित होने र्गी । दण्डनीति से 
चोर, अन्यायी, प्रनापीडकं भौर आत्त्तायी दृष्ट पुरुषों को दण्ड दिया जाने र्गा ।"अर्थात्‌-िष्ट-पाक्न गौर दुष्ट- 
निग्रहरूप तथा सन्धि-विग्रहादिरूप राजनीति का प्रादुर्भाव हृभा । तत्पर्चात्‌ भगवान्‌ ने प्रजा में आन्वीक्षिकी 
विद्या का प्रचार किया--वणं ओौर आश्रमो मे विभाजित हुई प्रजा को भपने अपने कतत॑व्य-पथ मे मारूढ्‌ करने 
के किए व अन्यायी जात्तत्तायियो से उसकी रक्ना करनेके किए विधान-फौजदारी भौर दीवानी के कानून-अननाए 
गये । इसप्रकार लोकव्यवहार में उपयोगी आन्वीक्षिकी विद्या का प्रचार किया गया | 


एवं इसके साथ कर्तव्य कमं करने ओौर जकर्तव्य के त्याग से प्राणी को चाच्वत्‌ कल्याण क्यो होत्ता है ? 
शारीर व इन्द्रिय-भादि से भिन्न-स्वतन्त्र व अनादि निधन आत्मद्रव्य है । वह्‌ पूवेजन्म ओर अपरजन्म धारण 
करता है ओर अपने द्वारा किये हए शुभाशुभ कर्मो के अच्छे मौर बुरे फर भोगता है, इत्यादि गूढ़ विषयों पर 
अनेक प्रवर एवं अकाट्य ( अवाधित्त ) युक्तियो का प्रचार किया । इसप्रकार प्रभु ने प्रजा में सचं विद्याओं की 
7 विद्या का प्रचार किया । पर्चात्‌ इसी आन्वीक्षिकी विद्या की विस्तृत व्याख्या केवलज्ञान 
होने पर को | 


हिसा, स्याद्वाद, कमंसिद्धान्त, ईइवर विषयक उत्कृष्ट विचार भौर ९ पदाथं-आदि विषयों पर अपनी 

दिव्य ध्वनि द्वारां प्रवर एवं अकाट्य युक्तियों से परिपूणं दिव्य संदेश दिया-युक्तिपूणं"भाषण दिये । यह विद्याओं 

के क्रमिक विकास का संलिप्त इतिवृत्त ( इतिहास ) है । इनका वेत्ता विद्वान कुटुम्ब, समाज, राष्ट ओर विद्व 
के उद्धार करने में समथं होता है । 


उक्त विद्यामों के अध्ययन मेँ एवं विदत्सेवा में वृत्त होना- 
चेतयते, च विद्याबृद् सेवायाम्‌ ॥६२॥ 


अथं- आन्वीक्षिकी विद्या में निपुण मानव विद्याओं के अभ्यास मे भौर बहुश्वुत विद्वानों की सेवा मं 
प्रवृत्त होता है ॥६२॥ ह 





१. “उस्सहते' ग, घ, च प्रतिषु पाठः । 


४० नीतिबाक्यामृते 


विरोषाथ-नारद, का उद्धरण भी उक्त वात का समथंक है | 
विद्या भौर विद्रत्सेवा से पराड्मुख राजा की दुर्दश- 


अजातविद्यावृद्धसंयोगो हि राजा निरंङ्शो गज इव सद्यो षिनहयति ॥६३॥। 

अथं- निस्सन्देहं जो राजा राजनीति विद्या गौर विद्रत्सेवा से पराङ्मुख होत्ता है, वह्‌ निररुशा हाथी 
सरीखा दीध् नष्ट हो जाता ह ॥६३॥ 

विरोषाथे--ऋषिपुत्रः का उद्धरण भी समाना्थंक है | 

विशिष्ट विद्वानों की सङ्खति से लाभ- 
अनधीयानोऽपि वि्िष्टजनसंसर्गात्परां ब्धुत्पत्तिमवाप्नोति ॥६४॥ 

मथं--विद्याओों का जभ्यास न करता हुमा ८( मूखं व्यक्ति ) भी विरिष्ट पुरुषों ( विद्वानों ) की सेवा 
से उक्कृष्ट कोटि का ज्ञान प्राप्त कर केता है ॥६४॥ 

विशेषाथं-व्यासऽ के उद्धरण में भी उक्त विषय का निरूपण है । 


अन्येव काचित्खलु छायोपजरतरूणाम्‌ ॥६५॥ 
मथं--जिसप्रकार जरू के समीपवर्ती वृक्षो की छाया अपूवं ( शीतल-सुखप्रद ) होती है उसी प्रकार 
विषिष्ट पुरुषो के ससगं से प्राप्त हुए ज्ञान को शोभा अपुवं ढङ्क की होती है ॥६५॥ 
विशेषाथं-वल्लभदेव* का उद्धरण भी समान्‌ आशय का निरूपक है । 
राजगुरु के प्रशस्त गुण~- 
वंरवुत्तविद्यामिजनविं शुद्धा हि रज्ञाधुपाध्यायाः।६६। 
भथं-निस्सन्देह राज-गुर वही हो सक्ते ह, जो किं वंश परम्परा से विशुद्ध हो, अर्थात्‌ जिनके पूवंज 
राजवंश के गुरु रह चुके हो, जिनका चरित विशुद्ध हो, ज्ञान निम॑र हो गौरजो कुलीनता में विशुद्ध हो, 
सर्थात्‌--जिनकी कुलीनता काञ्छन-हीन हो ॥६६॥ 
विरोषाथं-नारद^ का उद्धरण भी उक्त अभिप्राय का स्पष्टीकरण करता है | 
रिष्ट पुरुषो का सन्मान करना राजा का कर्तव्य है-- 
शिष्टानां नीचैराचरन्नरपतिरिदरोके स्वर्गे च महीयते ॥६७॥ ` 


अथं--शिष्ट पुरुषों के प्रति नम्रता का व्यवहार करनेवाला राजा इस खोक में भौर स्वगं मे पुजा 
जात है ।(६७॥ 


विरेषाथं--हारीतत* विद्वान्‌ ने भी उक्त वातत का समर्थन किया है | 


१. तथाच १, तथा च नारदः--न तेन वृद्धो भवति येनास्य पङितं शिरः । यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥१।॥ ` 
२. तथा च ऋषिपुत्रः--यो विध्या वेत्ति नो राजा वृद्धान्तैवोपसेवते 1 स शीध्रं नाशमायाति निरंकुश इव द्विपः ।१॥ 
३. तथा च व्यासः--विवेको साधुसंगेन जड़ोऽपि हि प्रजायते । चन्द्रारुसेवनान्नूनं यद च्च कुमुदाकरः ॥१॥ 

४. तथा च वल्लमदेवः-- अन्यापि जायते शोभा भूपस्यापि जडात्मनः । साधु संगादधि वृक्षस्य सकिलादुरवतिनः।।१॥ 
५. तथा च नारद;-- पूर्वेषो पाठका येष पृवंजाःबृत्तसंयुताः । विद्यकुलीनतायुक्ताः नुपाणां गुर वर्च ते।।१॥ 

९, शिष्टेषु नीचैराचरन्नरपतिरिह परत्र च महीयते'दइत्ति पाठःग,च+च प्रतिषु । 

६. तथा च हारीतः--साधुपूजापरो राजा माहात्म्यं प्राप्य भूते । स्वगंगतस्ततो देवेरिन्द्राचैरपि पृर्यते॥१॥ 


विद्यावृद्धसमुद्देशः ४१ 


राजा द्वारा नमस्कार के योग्य व्यक्ति-- 
राजा हि प्रमं देवतं नासौ कस्मैचित्‌ प्रणमत्यन्यत्र गुरुजनेभ्यः ।६५७॥ 
अथं-- निस्सन्देहं सजा महान्‌ देवता है, अत॒ वह्‌ अपने माता-पिता व गुरुजनों के सिवाय किसी को 
नमस्कार नहीं करता ॥६७। । 
अरिष्ट की सेवा द्वारा विद्याप्राप्ति अनुचित्त है- 
वरमन्ञानं नाशिष्टजनसेवया विद्या ॥६८।। 
मथं--मानव को मृखं रहना अच्छा है, परन्तु दृष्ट पुरुष को सेवा करके विद्या प्राप्त करना च्छा 
नहीं है ॥६८॥ 
विशेषाथं--हारीत+ के उद्धरण से भी उक्त वात का समथंन होता है । 
अं तेनामरतेन यत्रास्ति विषसंसर्गः ।६९॥ 
भथं--विष-मिश्रित अमत्त से क्या छाम ? कोई लाभ नहीं । अर्थात्‌-जिसप्रकार विष-मिध्रित ममृत 
घातक होता है उसीप्रकार दुष्ट-सेवा से प्राप्त हृ ज्ञान भी घातक होता है ॥६२॥ 
विशेषाथं--नारद' के उद्धरण से भी उक्त वात प्रतीत्त होती है । 
गुर गौर शिष्य के आचार-विचार की समानता- 
गुरुजनशीरमयुसरन्ति प्रायेण शिष्याः ।।७०॥। 
अथ-रिष्यलोग प्रायः गुरुननों के शील (आचार-विचार) का अनुसरण करते ह ।\७०॥ 
विरोषाथं--वगं का उद्धरण भी समाना्थंक है | 
कुखीन ओौर सदाचारी शिक्षकों से होने वाला लभ-- 
नवेषु मुद्धुाजनेषु रुगनः संस्कारो ब्रह्मणाप्यन्यथा कतुं न शक्यते ॥७१॥ 
मथं--जिसप्रकार नवीन मिट के पारो (वर्तन) मे स्थापित की हुई सुगन्धि या दर्गन्ध-युक्त वस्तु 
का संस्कार ब्रह्या के द्वारा भी वदला नही जासकता भर्थात्‌ अमिट होता है, उसीप्रकार रिष्यरूपी नवीन पारो 


मे कुलोन, सदाचारी व विद्वान्‌ गुरुजनों द्वारा वाल्यकाल में स्थापित्त किया हुमा संस्कार (लील, सदाचार भौर 
सष्िद्या) ्रह्या के द्वारा भी मिटाया नहीं जासकता अर्थातु-अमिट होता है ।७१॥ 

विशेषाथं--वगं* ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 

दुराग्रही राजा की निन्दा- 
अन्धं इव बरं परप्रणेयो राजा न ज्ञानख्वदुचिद्ग्धः ॥७२॥ 

मथ--जो राजा अन्धे-सरीखा मृखं होने पर भी सदा मन्त्री मौर अमात्य-भादि दूसरों का आश्रय 
. (सहारा) लेकर कतंव्यमागं (सन्वि-विग्रहु-आादि) में प्रवृत्ति करनेवाछा होता है, उसका होना अच्छा है, किन्तु 
१. तथा च हारीतः--वरं जनस्य मूर्खं नाशिष्टजनसेवया । पांडित्यं यस्य संसर्गात्‌ पापात्मा जायते नृपः 1 १॥ 
२. तथा च नारदः-- नास्तिकानां सतं रिष्यः पीयूषमिव मन्यते । दुःखृवहुं परे छोके नो चेद्विषमिव स्मृतम्‌ १1 
३. तथा च व्गंः--यादुशान्‌ सेवते मत्यस्तादुक्‌ चेष्टा प्रजायते । दृशं स्पुराते देशं वायुस्तद्गन्धमावहेत्‌ \\१॥ 
४. तथा च वंः--करुविद्या वा सुविद्या वा प्रथमं य: पठेन्नरः । तथा कृत्यानि कुर्वाणो न कथंचिन्निवर्त॑ते || १।। 

६ 


४२ नीतिवाक्यामुते 


जो ज्ञानके छ्दामाव से अपने को महाविद्वान्‌ माननेवाला भभिमानी दुराग्रही है, उसका होना मच्छा 
नहीं है । 
ममिप्राय यह्‌ है कि अभिमानी दुराग्रह राजा से राज्य की क्षति होने के सिवाय कोई लाभ नहीं ।७२॥ 
विशेषाथं--गुर' का उद्धरण भी सहश्च असिप्राय प्रकट करता है । 


नीलीरक्तं वस्त्र इव को नाम दुर्बिदग्धे राति रागान्तस्माधत्ते ।।७३॥ 


मथ॑ं--ज्ञान के ठेशमात्र से अपने को महाविद्वान्‌ माननेवाले जभिमानी द्राग्रही राजा के विचार उस 
तरह बदले नही जासकते जिस तरह नील-रंग में रंगे हृएं वस्त्र पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता ॥७२॥ 
विशेषाथं- नारदः का उदरण भी उक्त अभिप्राय का समर्थक है | 
राजा कें गुणग्राही होने का परिणाम- 


यथाथेवादो विदुषां श्रेयस्करो यदि न राजा गुणप्रदेषी ।७४॥ 


अथं--यदि राजा गुणों से देष नहीं करता, अर्थात्‌-गुणग्राही है तो उसके समक्न यथाथं वचन वोलना 
(कठोर गौर तत्काल अग्रिय होने पर भी भविष्य मेँ कल्याण-कारक वचन कहना) विद्वानों के लिए श्रेयस्कर 
है, भल्यथा नही ।1७४॥। 


विरेषाथं-हारीतत का उद्धरण भी समान अभिप्राय व्यक्त करता है । 
स्वामी को अहितकर उपदेश देना उचित नही- 


बरमात्मनो मरणं नाहितोपदशः स्वामिषु ।।७५॥। 


अथं--रिष्ट पुरुष को स्वयं मर जाना अच्छा है, परन्तु उसे अपने स्वामी कं किए अदितकार मागं 
का उपदेह देना अच्छा नहीं है ।७५॥ ` 

विरोषा्थं--व्यासः ने भी कहा है--'यदि राजा अपनी हित्तकारकं वातत को ध्यान देकर नहीं भी सुनता 
हो, तथापि मन्त्रियों को उसे करतत॑व्य-पथ पर रूढ करने के चयि हित की वातत समन्ते रहना चाहिए । 
उदाहरणार्थ--जिसप्रकार महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्‌ को उसके दोष नाश करने कं किए अर्थात्‌ भन्याय-पूणं 
राज्य-तुष्णा कं त्याग करने कं लिए समञ्ञाया था“ ॥१॥ 


[इति विद्यावृद्धसमुदरः] 


. तथा च गुरः-मन्तिभिरमन्त्रकुशरुरन्धः संचाय॑ते नृपः । कुमारेण न स याति स्वल्पज्ञानस्तु गच्छति ।१।) 

तथा च नारदः--दुविदग्धस्य भूपस्य भावः रक्येतं नान्यथा । कतुं वर्णोऽतरं यद्र च्च नीली रक्तस्य वाससः ।१॥ 

तथा च हारीतः-श्रेयस्कराणि वाक्यानि स्युरुक्तानि यथार्थतः । विद्ठद्धियंदि भृपालो गुणद्रेषी न चेद्भवेत्‌ ॥१।। 

. तथा च व्यासः--अग्पृण्वन्नपि बोद्धव्यो मत्रिभिः पृथिवीपतिः । यथात्मदोषनादाय विदूरेणाम्बिकायतः ॥१॥ 

५. महात्मा विदूर ने धृतराष्ट्र को अनेक बार श्रेयस्कर उपदेश दिया था-किं € राजन्‌ ! जब पांडवों की वनवास-आदि 
की अवधि पूरी हो चुकी है | अतः आप उनका न्यायप्राप्त राज्य छोटा द, आपको अन्याय-पूणं राज्यकिप्सा या तृष्णा 
छोड देनी चाहिए, अन्यथा आपके कुर्वंश का भविष्य खतरे से खाली न रहेगा । तुम्हे आप्त पुरुषों की बात की 
अवहेलना न करली चाहिए । रै आपको ताक्ताकिक अप्रिय परन्तु भविष्य मे हितकारक बात कह रहा हु परन्तु 
उसते उनकी बात न मानी, इससे वह्‌ महाभारत कै भयंकर युद्ध मे सकुटुम्ब नष्ट होकर अपकीपि का पात्र बना। 


० छ छ} 


र्ग 


विद्यावृद्धसमुहेशः एवं आन्वीक्षिकी समुदहेशः ४३ 
भावाथं--हुमने भी प्रस्तुत विषय पर समस्यापूति-पूवंक पद्य रचना कौ है । 
६. आन्वीक्षिकी-समुरशः 
अध्यात्मयोगगका स्वरूप-- 
आत्ममनोमरुत्तत्वसमक्तायोगलक्षणो हभ्यात्मयोगः ।।१॥ 
अथं--चिद्रूप त्मा, मन, दारीरस्थ प्राणवायु तथा पृथिवी, जल, अग्नि भौर वायु-आदि तत्वों की 
समान गौर इड निर्चरता-खक्षणवाला (अध्यात्मयोग' है ।1१॥ 
विरोषाथं- ऋषिपुत्रकः ने भौ अध्यात्मयोग का उक्त लक्षण कियाहै। 
व्यासउ ने भी योगः का उक्तप्रकार लक्षण क्या है। 
उक्त अध्यात्मयोग (धमध्यान) के रास्व्रकारो* ने चार भेद नि दिष्ट किये है--पिडस्थ, पदस्थ, शूपस्थ 
भौर रूपातीत । 
अध्यात्म विद्यासे खाभ- ॥ 
अध्यात्मनज्ञो हि राजा सहजक्षारीरमानसागन्तुभिर्दो षिन वाध्यते ।२॥ 
भथं--अध्यात्मवेत्ता राजा निस्सन्देहं स्वाभाविक भर्थात्‌-कषाय गौर भज्ञान से उत्पन्न होनेवाले 
राजसिक व तामसिक दुःख, शारीरिक (बुखार-गल्गण्ड-भादि), मानसिक (परकल्व्र-आदि की लालसा-जनित 
दुःख) एवं आगन्तुक दुःखों (अतिवृष्टि, नावृष्टि-मादि) से पीडति नहीं होता ॥२॥ 
विशेषाथं-- नारद^ के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्लेख है । 
आत्मा के करीडस्थान- 
इन्द्रियाणि मनो विषया ज्ञानं भोगायतनमित्यातमारामः ॥३॥ 
अथं--इन्द्र्यां (स्पशंन, रसना, घ्राण, चक्षु घौर श्रोत्र), मन, विषय (स्पशं, रस, गन्ध, वणं ओर शब्द), 
ज्ञान गौर शरीर ये सब आत्मा के क्रीडा-स्थान है ।(३ 
विरेषाथं--विभिदीक \ के उद्धरण से भी उक्त वातत का स्पष्टीकरण होता है । 
सत्या का स्वरू्प- 
यत्राहमित्यनुषचरितम्रत्ययः स आत्मा ।४। 
अर्थ-जिस पदाथं मे भे सुखी हु मे दुःखी हू" मादि यथाथं अनुमृत्ति हो, वही भात्मा है । अर्थात्‌--मै 


१. तथा च सुन्दरलालः शास्त्री सम्पादकः- 
शिखरिणी छन्दः-- | 
विमुञ्च त्वं वैरं विमरमतिभिः पांडवसुतं । रितीदं संदिष्टः कुटिरूतरबुद्धिः इुरुपत्तिः ॥ 
अनाद्त्यैवेतत्‌ विदु रकथितं शास्त्र विहितं । महानिद्रा प्राप्तो रणरायनमघ्ये जडमतिः ॥१।। 
&‰ 'समसमायोग' इति "च' प्रतौ पारः । 
२. तथा च ऋषिपुत्रकः--आत्मा मनो मसुतत्नं सवषां समता यदा । तदा त्वध्यात्मयोगः स्थान्नराणां ज्ञानदः सदा ॥१॥ 
३. तथा च व्यासः--न पद्मासनतो योगो न च नासाग्रवीक्षणात्‌ । सनसद्चेन्द्रियाणां च संयोगो योग उच्यते ॥१। 
४. तथा च शुभचन्द्राचार्य.-- (ज्ञानाणवे) पिडस्थं च पदस्थं च रूपस्थं रूपवजितम्‌ । चतुर्धा ध्यानमाख्यातं भन्यराजी- 
वभास्करेः ।॥१।। 
५. तथा च नारदः-अध्यात्मज्ञो हि महीपालो न दोषः परिभूयते । संहजागन्तुकर्चापि शारीरर्मानिसस्तथा ॥१॥। 
६. तथा च विभिरीकः--इन्दरियाणि मनो ज्ञानं विषया भोग एव च” विद्वरूपस्य चैतानि क्रीडास्थानानि कृत्स्नशः 11११ 


४४ नीतिवाक्यामृते 


सुखीहुंयामेदुःखी हूं इस प्रकारके ज्ञान द्वारा जो प्रत्येक प्राणी को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष द्वारा जाना जाय वही 
दारीर, इन्द्रिय व मन से पुथक्‌, चेतन्यात्मक भौर अनादिनिधन जआात्सद्रव्य है ।।*५॥। 

विेषाथं-प्रभाचन्द्राचायं" ने भी का है--'जिस पदाथं मे मे सुखी हमे दुखी हं, भे इच्छावात्‌ ह 
इत्यादि यथाथ, आत्मा को ग्रहणं करनेवाला एवं प्रत्येक प्राणी को स्वसंवेदन प्रत्यक्षरूप भहु प्रत्यय हो व्ही 
आत्मा है। 

आत्मा की भविष्य सत्ता न मानने से दोष- नि 
असत्यात्मनः प्रेत्यभावे विदुषां विफरं खलु सवेमनुष्टानम्‌ ॥५॥ 

अथं--यदि मृत्यु के वाद आत्मा का पूनजंन्म (भविष्यजन्म) न माना जाय तो संसारमे विद्वानों की 
जो पारलौकिक धार्मिक क्तेब्यो के पालन में प्रवृत्ति हत्ती है, व्ह व्यथं हो जायगी । क्थोक्रि आत्मा का 
परखोक-गमन न मानने से उन्हे भविष्य जन्म में उक्त पारलौकिक अनुष्ठानं का स्वगं -युख-जादि फर प्राप्त 
न होगा ! अतः विद्रानों कौ धार्मिक अनुष्ठानों मे प्रवृत्ति आत्मद्रव्य का परलोक-गमन ( भविष्यजन्म ) सिद्ध 
करती है ॥५॥ 

श्र्नापूवंकारिणां प्रवृत्तेः प्रयोजनेन व्याप्तत्वात्‌" | 

विदोषाथ--याज्ञवत्क्यः का उद्धरण भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण करता है । प्रस्तुत भाचायंने3 
अपने “यरास्तिलकचम्पु' मेगमात्मा का 'पुवंजन्म' मौर भविष्यजन्म अकाट्‌य युक्तयो द्वारा सिद्ध करते हृए कहा 
है--'जब जातिस्मरणवाङे पुरुष हष्टिगोचर हो रहे है तब क्या ( पुवंजन्म ) नहीं है ? अर्थात्‌-जातिस्मरण 
वाला पुरुष क्यो इस प्रकार कहता है ? कि भं पूवंजन्म में इस प्रकार ( ममुक कुरु मेँ भसमुक रूप से उत्पन्न 
होनेवाका ) हृभा था }' एवं क्या निस्सन्देहं लोक मे राक्षस दृष्टिगोचर नही होते ? अर्थात्‌-किसी का पिता 
आदि मरकर राक्षस हृभा स्मयान-भूमि पर जन्म धारण करता हुमा सुना जाता है । अभिप्राय यह है जाति- 
स्मरणवाले पुरुष का हष्टान्त भात्मा का पूवंजन्म भौर राक्षसो का हष्टान्त भविष्यजन्म सिद्ध करता है । 

मनत क ठक्षण.-~ 


यतः स्मृतिः प्रत्यवमषेणमृहापोहनं शिक्षालापक्रियाग्रहणं च भवति तन्मनः ॥६॥ 
अथं--जिसके द्वारा मानव को स्मृति, व्याप्तिज्ञान, संदिग्ध पदाथं का विचार ओर निर्चयहो गौर 


किसी के द्वारा दी जाने वारी दिक्षाका ग्रहण हो ओर किसी से की हुई बातचीत का ध्यान पूरव॑क सुननाहो 
उसे मन कहते है 11 ६।} 


विदोषाथं-गुरू" के उद्धरण में भी मन का यही लक्षण निर्दिष्ट है । 
दन्द्रिय-लक्षण- 
आत्मनो विषयानुभवनद्वाराणीन्द्रियाणि ॥७॥। 
अथ--भात्मा को जिनके दारा स्पदा, रस, गन्ध, रूप भौर चब्द इन विषयों का अनुभव होत्ता है, वे 
इन्द्रियां ह ।७॥। 
१. तथा च प्रभाचन्द्राचार्यः--यस्मिन्‌ सुरन्यहुं दु.ख्यहमिच्छावानहुमित्या्यनुपचरिताहभ्प्रत्यय अ्मग्राही प्रतिप्राणिसंवि- 
दितशूपो भवति स॒ आत्मा--प्रमेयकमलमातण्डः-- 
२. तथा च याज्ञवल्क्य.--आत्मा सर्वस्य लोकस्य सवं मु क्ते शुभाशुभं । मृतस्यान्यत्समासाद्य स्वकर्माहि कलेवरम्‌ ॥ १। 
३. तथा च सोमदेव ूरिः-जतिस्मराणामथ रक्षसा च दुष्टे: परः कि न समस्ति लोकः ।।‡।।यशस्तिलक आदवास ४ रंलोक 
४५ का तृतीय चतुथं चरण ° 
४. तथा च गुरुः-ऊहापौहौ तथा चिन्तापराकापावधार्णं } यतः संजायते पुंसां तन्मनः परिकी तितम्‌ ।।१। 


ान्वीक्षिकीसमुदशः ४५ 


विशेषाथं-रेभ्य^ के उद्धरण में भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण है | 
इन्द्रियो के विषय- 
¢ ® 
शन्दस्पश्चरसरूपगन्धा ह विषयाः ॥ ट| 
मथं--शब्द, स्पशं, रस, रूप भौर गन्ध ये इन्द्रियों के विषय है ॥८॥ 
ज्ञान का छक्षण-- ˆ 
समाधीन्द्रियद्मारेण विप्रकृष्टसन्निकृष्टाववोधो ज्ञानम्‌ ।९॥ 
भथ-ध्यानपूवंक चिन्तन करने से मौर स्पर्रान, रसना, घ्राण, चक्षु गौर श्चोत्र इन्द्रियो द्वारा क्रमः 
परोक्ष अर्थात्‌-देश, कार भौर स्वभाव से सूक्ष्म पदाथं-जैसे सुमेर, राम-रावण-ादि तथा परमाणु-आदिग्पदाथं 
जो इन्द्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते, भौर प्रत्यक्ष वस्तुं ८ समीपवर्ती पदार्थो ) के जानने कोज्ञान 
कहते है ॥९॥ 
सुख का लक्षण- 
सुखं प्रीतिः ॥१०॥ 
मथं--जिससे मन ओौर इन्द्रियां भानन्दित हों, उसे सुख कहते है ।॥१०॥ 
विरोषाथं-हारीतः ने भी सुख का यही लक्षण कहा है | 
सुखाभास-- 
तत्सुखमप्यसुखं यत्र नास्ति मनोनिवृत्तिः ।।११॥ 
अथं-जिस वस्तु मे अर्थात्‌ पुत्र व कखत्रादि मेँ मन सन्तुष्ट न हौ भौर उल्टा वैराग्य उत्पन्न हो वह्‌ 
सुख भी दुःख है ।।११॥ 
विशेषाथं--वगंऽ का उद्धरण भी सुखाभास का उक्त कक्षण करता है | 
सुख-साधन- 
अभ्यासाभिमानसप्रत्ययविषयाः सुखस्य कारणानि ।१२॥ 
जथं- अभ्यास, भमिमान, संप्रत्यय मौर विषय ये सुख प्राप्ति के कारण हैँ । 
भावाथ--किसी निश्चित्तं परिणाम पर पहुंचने की हृष्टि से किसी क्रिया को बारम्बार करना अभ्यासः 
है । उदाहुरणाथं-लास्त्र मे निपुणता प्राप्त करने की हृष्टि से उनको बार-बार दोहराते रहना-मादि । समाज 
ओर राष्टू-मादि द्वारा आादर-सम्मान की प्राप्ति होना जभिमन' है । वस्तुततः जिसमे जो गुण नहीं है, उसमे 
उस गुण का आग्रह्‌ करना “संप्रत्यय है ! अर्थात्‌-निगुण पदाथं में नंत्तिक चातुयं से परोक्षा करके उसमें गुण की 
प्रतिष्ठा करना संप्रत्यय है । उदाहूरणाथं--वीणा-भादि के शाब्द सुनकर परीक्षा करके निर्णय करना कि यह्‌ 


मनोज्ञ है या नहीं इत्यादि । इन्द्रियो भौर मन को सन्तुष्ट करने वाले विषयों की प्राप्ति विषय है ! ये चार 
पदाथं युख के कारण ह ॥१२॥ 


१. त्तथा च रेभ्यः--दइन्द्रियाणि निजान्‌ प्राह्यविषयान्‌ स पृथक्‌ पुथक्‌ । आत्मनः संप्रयच्छन्ति सुभुत्याः सूुप्रभोर्यथा ।१॥ 
२. तथा च हारीतः-मनसदचेन्द्रियाणां च यत्रानन्दरः प्रजायते । दुष्टे वा भक्षिते वापि तत्सुखं सम्प्रकोतितम्‌ 11१1) 
३. तथा च वगंः--सभृद्धस्यापि म्यस्य मनोयदि वि रागक्रत्‌ । दुःखी स परिज्ञेयो मनस्तुष्ट्या सुखं यतः 11१1} 


४६ नीत्तिवाक्याृते 


विदोषा्थं-नीतिन्ञो' के व हारीत कं चार-उद्धरणों मं भौ उक्त अभ्यास्त-भादि का स्पष्टीकरण है| 
अस्यास का खन्षण~ 
क्रियातिश्यविपाकहेतुरभ्यासः ॥१३।। 
अर्थ--उच्चकोटि की विद्रत्ता प्राप्त करना-आदि किसी परिणाम पर पहुंचने के लक्षय विन्दु से भथवा 
विद्या-सिद्धि प्राप्त करने के लक्ष्य से किसी अध्ययन भादि क्रिया को परिश्वमपूवेकं भनेकवार करना अभ्यासः 
है । उदाहरण के रूप में शास्त्र मेँ निपुणता प्राप्त करने के लक्षय विन्दु से शास्त्रों का परिश्चमपूर्वक बार-बार 
भवतंन करते रहना ( दोहूराते रहना ) अभ्यास है ॥१३॥। 
विदोषाथं--हारीतः ने कहा है--श्ास्तरो के मभ्यास से विद्या प्राप्त होती है भौर उससे धन मिरूता 
है एवं धन-प्राप्ति से मनुष्य निस्सन्देह सुखी होता है 
अभिमान का स्वरूप-- 
प्रभरयसत्कारादिलाभेनात्मनो यद्र्छृष्टत्वसम्भावनममिमानः ॥ १४ 


अथं--समाजन-हित्त के कायं करने पर महान्‌ व्यित या समाज द्वारा व्यक्ति को, श्रय या सन्मान- 
मादि की प्राप्ति होने से मानव को भपने मे जो उत्कषं की भावना उदित होती है उसे अभिमानः अर्थात्‌ 
स्वाभिमान-कहते हँ, जो कि दूसरा सुख का कारण है ।१४॥ 

विशेषाथ--नारद का उद्धरण भी समानाथंक है | 

संप्रत्यय का लक्षण-- 
अतदूगुणे वस्तुनि तद्गुणत्वेनाभिनिवेशः सम्प्रत्ययः । १५॥ 

निगुण पदाथं में सैत्तिकं चातुयं से परीक्षा करके उसमे गुण की प्रतिष्ठा करना संप्रत्यय है । भर्थात्‌ 
जिस वस्तु में नोगुण नहीं है, उसमे उस गुण का भभिनिवेश-आग्रह्‌ या प्रतिष्ठा करने को संप्रत्यय 
कृते हं ॥१५॥ 

विशेषाथं--उदाहुरण के रूप में वीणा-आदि वायो के शब्द श्रवण कर परीक्षा करके यह्‌ निणंय करना 
कि यह्‌ मनोज्ञ है या नहीं ? इत्यादि । इसी प्रकार शौन्द्य॑-मांस-पिण्ड का या स्त्री पुरुष का नित्य रहने वाला 
गुण नहीं है तथापि उसे सुन्दर मानना संप्रत्यय है । 

विशेषाधं-- नारद" के उद्धरण में भौ उक्त विषय का उल्लेख है । 

विषय का स्वरूप-- 


इन्द्रियमनस्तपेणो भावो विषयः ॥१६।। 


१; तथा चौक्तं--अस्यासाच्च भवेदधिद्या तथा च निजकर्मण : । तया पूजामवाप्नौति तस्याः स्यात्सर्वदा सुखी ॥१॥ 
सन्मानपूर्वको काम: स स्तोकोऽपि सुखावहः । मानहीनः प्रभूतोऽपि साधुभिर्न प्रशस्यते ।२॥ 
‰. तथा च हूरीतः--अविद्योऽपि गुणान्मर्व्यं : स्वशक्त्या यः प्रतिष्ठयेत्‌ । तत्सुखं जायते तस्य स्वप्रतिष्ठासम्‌-दधवम्‌ । ३।। 
सेवनं विषाणां यत्तन्मितं पुखकारणं । असितं च पुनस्तेषा दारिद्रधकारणं परं ।(४॥ 
तथा च हारीतः--अभ्यासाद्धा्यते विद्या विद्यथा रम्यते धनम्‌ । घनलाभात्‌ सुखौ मर्त्या जायते नात्र संशयः ॥१॥ 
तथा च नारद~मत्कारपूर्वको यो लाभः स स्तोकोऽपि सुलावहः । अभिमानं ततो धत्तं साधुरोकस्य मध्यतः ।1१॥ 
तथा च नारदः-परोक्षौ यो भवेदथ; स ज्ञ योऽत्र समाधिना । प्रतयक्षश्चेन्दियेः सवेनिजगोचरमागत : ।। १।। 


% = 
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भथं-जिस वस्तु से इन्द्रियां भौर मन सन्तुष्ट हों, उसे विषय कहते है ॥१६॥ 
भावाथं--शुक्र का उद्धरण भी समान आदय को लिए हए हैँ | 
दुःख का लक्षण- 
दुःखमप्रीतिः ॥१७॥ 
भथं--जिस वस्तु के देखने पर मन में प्रीति ( सन्तोष ) न हो भर्थात्‌- वैराग्य हो वही दुःख है ॥१७॥ 
विरोषाथं--शुक्रः के उद्धरण मे भीप्रैरक्त विषय का स्पष्टीकरण है । 
तद्‌ दुःखमपि न दुःखं यत्र न संक्क्यते मनः ॥१८॥ 
मथं--जिस वस्तु के देखने पर मन को संक्ेद ( कष्ट ) न हो वह्‌ दुःख भी दुःख नहीं है ॥१८॥ 
दुःख के चार मेद व लक्षण-- 
दुःखं चतुरविधं सहजं दोषजमागन्तुकमन्तरंगं चेति ॥१९॥ 
भर्थ-दुःख चार प्रकार के है--सहज, दोषज, आगन्तुक मौर अन्तर ङ्घ ॥१९॥ 
स्जं छु त्तषामनोभूमवं चेति ।|२०॥ 
^दोषनं वातपित्त कफवैषम्यसम्भूतं ॥२१॥ 
आगन्तुकं व्षातपादिजनितं ॥२२॥ 
(0यच्चिन्त्यते ददर न्य॑स्कारजं ।२३।। 
न्यक्कारावज्ञ च्छाविधातादिसयुत्थमन्तरङ्गजम्‌ ।२४॥ 
मथं- भूख-प्यास सम्बन्धी पोड़ा भौर मनरूपीभूमि मे उत्पन्न होनेवाङे काम, क्रोध व ई्ष्या-भादि 
सहज दुःख हँ ॥२०॥ प्रकृति-ऋतु के विरुद्ध भआहार-विहार करने से वात, पित्त भौर कफ के विकृत होने से 
उत्पन्न होनेवाले बुखार गलगंडादिरूप शारीरिकरोग-जनित्त दुःख “दोषज' दुःख हँ ।२१॥ भत्तिवृष्टि भौर गर्मी 
आदि से भौर भाकस्मिक घटनाभों से उत्पन्न हृए दुःल "आगन्तुक दुःख है ॥२२॥ दरिद्र ( निधन ) मनुष्यों 
द्वारा मनुभव किये जानेवाले ओर तिरस्कार-भादि से उत्पन्न हुए वध-बंधनादि कष्टों को न्यक्कारन' दुःख 
कहते ह ॥२२॥ धिक्कार, अनादर ओर इच्छाविघात { भअभिक्षित वस्तु न मिलना ) भादि कारणों से उत्पन्न 
होनेवारे दुःख अन्तर ङ्खज दुःखं है ॥२५॥ 
सद्वा खेद-खिन्न रहने का दुष्परिणम- 
न तस्वैहिकमायुष्मिकं च फरमस्ति यः क्रेशायासाम्यां मवति विप्ट्व्रकतिः ॥२५॥ 
अथं--जिस व्यक्ति की बुद्धि निरन्तर क्छेरा भौर खेद करने से नष्ट हो गई है, उसके किए एेहिक गौर 
पारलौकिक सुख प्राप्त नहीं हो सकते ॥२५।। 
विदेषाथं- व्यास का उद्धरण भी समाना्थ॑क हैँ | 


१. तथा च शुक्रः--मनसरचेन्दरियाणा च संतोषो येन जायते । स भावो विषयः प्रोक्तः प्राणिना सौद्यदायकः ।।१॥ 
२. तथा च शुक्रः--यत्र नो जायते प्रीतिदु ष्टे वाच्छादितेऽपि वा । तच्छ ष्ठमपि दुःखाय प्राणिना सम्प्रजायते ॥१॥। 
8 'शुत्तपीडा' इति ग, घ, च प्रतिषु पाठः । ^, 8, इदं सूत्रह्य गृ, घ, च प्रतिषु नास्ति, "क प्रतितः संकरङ्ति- 
0. सूत्रमिदं भ, घ, च प्रतिषु नास्ति, केवर क प्रतौ वरीवति 1 
३. देखिए सं० टी० पु० ७४। 
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कूत्सिति ( निन्य } पुरुष का लक्षण-- 
स फं पुरुषो यस्य क्महाभियोगे सुवंशधनुषः इव नाधिकं जायते बलम्‌ ।।२६॥ 

अ्थं--जिस मनुष्य मे उत्तमववाँस वाले धनुष के समान युद्ध-आदि भापत्तिकाल के अवसर पर अधिक 
पौरुष-वीरता शक्ति का संचार नहीं होता, वह निन्य पुरूष है । 

भावाथं--जिस प्रकार उत्तम बांसवाले धनुष पर वाण-स्थापन कार में अधिक हृता भा जाती है 
उसीप्रकार कूखीन वीर पुरुष मे भी युद्ध-भादि आपत्तिकार के मवसर पर मधिकं इृदृता ( वीरता शक्ति ) 
का संचार हौ जात्ता है एवं जिस प्रकार खराब बांसवाला धनुष वाण चढाते समय टूट जाता है या शिथिल 
हो जाता है उसी प्रकार कायर पुरुष भी युद्ध-भादि भापत्तिकाल में कायरता धारण कर छेता है, उसमे वीर- 
दाक्ति का संचार नहीं होत्ता ।॥२६॥ 

विशेषाथं- गुर" विद्वान्‌ का उद्धरण भी उक्त वात का स्पष्ट विवेचन करता है । 

इच्छा का लजण~~ 
आगामिक्रियाहेतरभिराषो बच्छ ॥२७॥ 
अथं-भविष्य में होनेवाङे कायं मे जो कारण है वही अभिलाषा भथवा इच्छा है ॥२७॥ 
विशेषार्थ-गुरुः का उद्धरण भी समान भराय भसिन्यक्त करता है । 
दोषों से भपनी रका करने का उपाय- 
आत्मनः प्रस्थवायेभ्यः प्रत्यावतेनहेत्र परोऽनमिलाषो वा ॥२८॥ 

भथं--भपने को दोषों से सुरक्षित (वचाये रखना) करने के दो उपाय हँ-प्रथम--उनं दोषों भौर 
बुराइयों से' घृणा करना भौर दूसरा उन दोषों के करने की इच्छा ही न करना ॥२८॥ 

विदोषाथं--गुरुऽ का उद्धरण भी सहश अभिप्राय को अभिव्यक्त करता है । 

उत्साह का स्वरूप~~ 
हिताहितप्राप्तिपरिदारदेतुरुत्साहः ।।२९॥ 
मर्थ--जिसं कतंब्य के करने में सुख-प्राप्ति भौर दुःल-परिहार हो, उसे उत्साह कहते है २९ 
विश्ेषाथं--वर्गं* का उद्धरण भी उत्साह के रक्षण-निर्देश मे एक सरीखा अभिप्राय प्रकट करता है । 
प्रयत्न का स्वरूप- 
प्रयत्नः प्रनिमित्तको भावः ३०1 

अ्थं--मुञ्ञे इसका अमुक कायं भव्य करना चाहिए" इस प्रकार दूसरों की भलाई के लिए की जने 

वारी चित्त की निस्चित्त प्रवृत्ति को श्रयत्न' कहते हैं । 


% “महायोगेष्वपि' ग, घ, च प्रतिषु 1 1....शधनुष इवः गध च परतिषु। 

१. तथा च गुरः--ुद्धकरे सुर्वंश्थानां वौर्योतकर्षः प्रजायते । येषां च वीर्यहानिः स्यात्तेऽत्र जेया नपु सकाः ॥ १।। 
*"वाङ्च्छा' च प्रतौ } 

२. तथा च गुरः--माविक्ृत्यस्य यो हितुरभिलाषः स उच्यते \ इच्छा वा तस्य सम्धा या भवेत्‌ प्राणिनां सदा ।॥ १11 
३. तथा च गुरः--मात्मनो यदि दोषाः स्युस्ते निन्दां तिबुषैजनैः । अथवा नेव कर्तव्या व्राञ्छा तेषां कदाचन ।।१।। 
४. सथा चे वर्गः--ुभापितर्थत्र कर्तव्या जायते पापवजंनम्‌ । हृदयस्य परा तुष्टिः स उत्साहः प्रकीर्तितः ।१॥ 
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विदेषाथं-गगं" का उद्धरण भी उक्त विषय मे समानाथंकं है । 
संस्कार का लक्षण- 
सातिशयकामः संस्कारः ।॥३१॥ 

म्थं--राजा मथवा जनता से सन्मानपुवंक धनादि की प्राप्ति होने से जो मानव की प्रतिष्ठा होती है, 
उसे संस्कार" कहते है ॥३१॥ 
विरोषाथं-गग॑ः के उद्धरणमें भी यही कहा है | 

| पूर्वंजन्म-साधक संस्कार (ज्ञान विदोष) का लक्षण-- 
अनेकजन्मकमाम्यासवासनावकशात्‌ सद्योजातादीनां स्तन्यपिपासादिकं येन 
क्रियत इति संस्कारः ॥२३२।। 

म्थ--अनेक जन्मों मे किये हृए कर्मो के अभ्यास की वासना के वश से तत्का उत्पन्न हृए बच्चे के 
मन मे दुग्ध-पान-जादि में प्रवृत्ति जिसके द्वारा की जात्ती है वह्‌ संस्कार है। 

भावाथ--इस प्राणौ ने मायुष्य कमं के अधीन होकर पुवंजन्मों में अनेक बार दुग्धपान-भादि में प्रवृत्ति 
की थी, जिससे इसकी आत्मा में दुग्धपान-आदि विषय का धारणा रूप संस्कार उत्पन्त हये गया था उस संस्कार 
की वासना के वश से जो स्मरण ( यह्‌ दुग्धपान मेरा इष्टसाधन है इस प्रकार का स्मृतिज्ञान ) उत्पन्न होता 
है वही सस्कार से उत्पन्न हृञा स्मरण, तत्का उत्पन्न हुए बच्चों को दुग्धपान-भादि में प्रवृत्त 
करता है ।॥२२]] 

विरोषाथं-न्यायदशंन के प्रणेता गौतमञ ऋषि ने अपने गौतम सूत्र मे कहा है--कि “यह्‌ प्राणी पूवं 
शरीर को छोड़कर जब नवीन शरीर धारण करता है उस समय-~उत्पन्न हुए बच्चे की अवस्था मे-क्षुधा से 
पीडित हुभा पूवंजन्म मे अनेक बार किए हुए अभ्यस्त आहार को ग्रहण करके ही दुगधपान-जादि में प्रवृत्ति 
करता है; क्योकि इसको दुग्धपान में प्रवृत्ति ओर इच्छा विना पूवंजन्म संब धां अभ्यस्त भाहार-स्मरण के 
कदापि नहीं हो सकती; कथोकि वतमान समय में जब यह्‌ प्राणी क्षुधा से पीडित होकर भोजन मे, प्रवृत्ति 
करता है, उसमें पूवं दिन में किये हए आहार सम्बन्धी संस्कार से उत्पन्न हुषा स्मृति ज्ञान ही कारण है' | 

हरीर का स्वरूप-- 


भोगायतनं शरीरम्‌ ३३ 
अथं--रुभ-अशुभ ( अच्छे-बुरे ) भोगों का स्थान ही शरीर है ।३३॥ 
विशेषाथं--हारीत्त* का उद्धरण भी समानाथंक है । 
सखोकायतिक दर्शन का छक्षण- 


एेहिकव्यवहारभ्रसाधनपर लोकायतिकम्‌ ।२३४।। 


. तथा च ग्गं - परस्य करणीये यरिचत्तं निरिचत्य धार्यते । प्रयत्नः स च विज्ञेयो गगंस्य वचनं यथा ।१।। 
. तथा च गगं--सन्मानाद्‌ भूमिपालस्य यो लाभः संप्रजायते । महाजनाच्च सद्‌भक्ते : प्रतिष्ठा तस्य सा भवेत्‌ ॥१॥ 
सूत्रमिदं ग, घ, च प्रतितः संकलितं । 
. तथा च गौतमः ऋषि :--प्रत्याहाराम्यासकृतात्‌ स्तन्याभिकाषात्‌ 11 १।। गौनमसूत्र अ० ३ भा० १ सूत्र२र वांँ। 
, त्तथा च हारीतः--पुखदु खानि यान्यत्र कीर्त्यन्ते धरणीतरे । तेषां गृहं शरीरं तु यतः कर्माणि सेवते 1 १॥ 
७ 
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५० नीतिवाक्यामृते 


अथं--यह्‌ लोक ही सब कुछ है एेसा मानकर समस्त लौकिक व्यवहारो में प्रवृत्त करानेवाखा दशन 
लोकायतिक अर्थात्‌ नास्तिक दरशन है २४ 
विदोषाथं-- नास्तिक ददान के अनूुयायी वृहस्पति ने कहा है-“मानवं को जीवन पय॑न्त॒सुखपुवंक 
जीवन-यापन करना चाहिए, कोई भी मृत्यु से वच नहीं सकता । भस्मीभूत शरीर का पुनर्जन्म केसे हो सकता 
है ? अथं ( धनोपाजंन ) गौर काम ( विषयभोग ) ये दोही पुरुषाथं है । शारीर ही आत्मा है ।' 
राजां को नास्तिकदरंन का ज्ञान अनिवार्यरूप से होना चाहिए- 
लोकायत हि राजा राष्टूकण्टकायुच्छेदयति ॥३५॥ 


अथं--निस्सन्देह्‌ नास्तिकदशंन का वेत्ता राजा राष्टर-कण्टको--प्रजा को पीडित्त करनेवाले जार-चोर 
आदि दृष्टो को जडमूर से नष्ट कर देता है ।२५॥ 
विदोषाथं--शुक्र के उद्धरण मे भी उक्त विषय का उल्टेख है । 
कोई क्रिया सर्वथा निर्दोष नही है-- 


न खल्वेकान्ततो यतीनामप्यनवद्यास्ति क्रिया ॥३६। 
भथं-- जितेन्द्रिय साधु महापुरुषो की भी क्रिया ( असा व सत्य-आदि ) सवथा निर्दोष नही होती । 
पूनः साधारण सचुष्य की क्रिया के विषय मे तो कहना ही क्या है ।३६॥ 
विह्ेषाथं--वगंञ का उद्धरण भी समानाथंक है | 
विरोष दयाटता से हानि- 
एकान्तेन कारण्यपरः करतरूगतमप्यथं रक्षितुः न क्षमः ॥३७॥ 
अ्थ--नि रन्तर दयालुता का वर्ताव करनेवाला मानव हुस्तत्तकु पर रक्ले हुए धन की रक्षा केरे मे 
समथं नहीं हो सकता ।॥३७।॥ 
विदोषार्थं--शुक्रर का उद्धरण भी उक्त विषय कां स्पष्टीकरणं करता है । 
सदा शान्तचित्तवाकले की हानि-- 


मेकचित्तं ॥ (+ 
प्रश को नाम न॒ परिभवति ?।३८) 
अर्थं--सदा शान्त चित्तवारे मानव का लोक में कौन अनादर नहीं करता ? अर्थात्‌ सभी लोग उसे 
अनादर की हृष्टि से देखते हैँ ।।३८॥ 
विशेषाथं -मुगु^ के उद्धरण का भी अभिप्राय है कि--'जो मानव सदा शान्तचित्त रहता है उसकी स्वी 
भी कदापि उसके चरणो का धरक्षार नही करती" । 


१. तथा च वृहस्पतिः--यावज्जीवं सुं जीवेत्‌ नास्ति मृत्योरगौचरः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृत्त : 1 १।॥ 
अर्थक्रामावेव पुरुषार्थौ, देह एव आत्मा-इत्यादि । 

२. तथा च शुक्र---दयां करोति यो राजा राष्टरसन्तापकारिणां । स राज्यभरंशमाप्नोति [ रषष्टोच्छेदाद्यसंशयं ] ।१॥ 
संशोधित परिवतित 

३. तथा च व्गं:--अनवद्या सदा तावन्न खल्वेकान्ततः क्रिया । यतीनामपि विद्येत तेषामपि यतश्च्युतिऽ ॥१॥ 

४. तथा च शुक्रः--दया साधुषु कर्तव्या सौदमनेषु जन्तुषु | असाधुषु दया शक्रः [ स्ववित्तादपि ्रदयति ] ।\१॥ 
संशोधित~--सम्पादक 

५. तथा च भृगुः--| सदा तु शान्तचित्तौ यः पुरुषः सम्प्रजायते ] । तस्य भार्यापि नो पादौ प्रक्षाकयति किचित्‌ ।\१॥ 
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अपराधी को दण्डविधान राजा का कर्तन्य- 


अपराधकारिषु प्रशमो यतीनां भूषणं न महीपतीनाम्‌ ॥२९॥ 


अथं -जपराध करने वालो पर क्षमा धारण करना (उन्हे दण्ड न देना) साधुपृरुषों को शोभा देनेवाला 
है, न कि राजाभों को । अत्तः भपराधानुरूप दण्ड देना राजा का कत्तंग्य है ।३९॥ 


विदोषाथं--किसी नीतिवेत्ता^ का उद्धरण भी उक्त वातत का समथंक है| 
निष्फक क्रोध ओर कृपा को निरथंकता- 


धिक्‌ तं पुरुष यस्यात्मशषक्त्या न स्तः कोपप्रसादौ ॥४०। 


जथं--जो व्यक्ति अपनी शक्ति मे अनुकूर क्रोध ओर प्रसन्नता प्रदरित नही कर सकता वह्‌ धिक्कार 
का पात्र है ।४०॥ 


विशेषाथं--व्यासः के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्लेख है । 
दुष्ट-निग्रह न करनेवाङे की कटु आलोचना- 


स जीवन्नपि मृत एव यो न विक्रामति प्रतिङरेषु ॥४१॥ 


मथं--जो व्यक्ति अपने विरुद्ध आचरण करने वालों पर्‌ परक्रम प्रदरित नही करता अर्थात्‌ उनका 
निग्रह्‌ नहीं कर सकता, वह्‌ जीवित होता हमा भी निस्सन्देह मरा हुआ है ।४१।। 


विशेषाथं--शुक्र° के उद्धरण में भी उक्त मान्यता का स्पष्टीकरण क्रिया गया है । 
माघ कवि ने भी उक्त मान्यता का समथंन किया है । 
भस्मनीव निस्तेजसि को नाम निःशङ्ः पदं न कुर्यातु# ।(४२।। 
अर्थं-आर्चयथं है कि विना अग्निवाली भस्मरालि सरीखे पराक्रम-हीन राजा को कौन व्यक्ति निडर 
होकर पराजित करने तत्पर नहीं होता ? भर्थात्‌ सभी रोग उसे पराजित्त करने तत्पर रहते है । 


भर्थात्‌ जिस तरह अग्नि-रहित भस्मरारि को साधारण मनुष्य भी निडर हुमा पैरो से कुचर देता है 
उसी तरह पराक्रम-शूत्य राजा के साथ साधारण मनुष्य भी निभंय होकर बगावत्त करने तत्पर हौ 
जाता है ।५२॥ 


विशेषाथं--शुक्र^ के उद्धरण मे भी प्रस्तुत विषय का निरूपण हे । 
पाप मे अपवाद एवं धमं-प्रतिष्ठा-- 


तत्‌ पापमपि न पापं यत्र महान्‌ धमानुबन्धः ।४३॥ 


१. तथा च करिचन्नीतिज्ञः--यो राजा निग्रहं कूर्यात्‌ दृष्टेषु स विराजते । प्रसादे च यतस्तेषां य एण पद्व 
२. तथा च व्यासः--प्रसादो निष्फलो यस्य कोपदचापि निरर्थक : । न तं भतरिमिच्छन्ति प्रजाः षण्डमिव स्तिः 
३. तथा च शुक्र --परिपन्थिषु यो राजा न करोति पराक्रमम्‌ । स लोहकारभस्त्रेव इवसन्नपि न जीवति ॥१॥ 
४. तथा च माघः कवि :--मा जीवन्‌ य: परावज्ञादु : दग्धोऽपि जीवति । तस्याजननिरेवास्तु जननीक्टेश्कारिण : ।१। 
^ 
५. 





“भस्मनि ब्राऽतेजसे वा को नाम निःशङ्क न दधाति पदं ? इतिग घ च प्रतिषु पाठः। 
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९ नीतिवाक्यामुते 
भथं--जिस पाप के करने पर परिणाम में प्रचुर धमं की प्राप्ति होत्तौ हो, उस पाप को पाप नहीं समना 
जाता, किन्तु धमं ही समन्ना जाता है 1४२ 
विरेषाथं--वादरायण^ के दो उद्धरणों मे भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण है | 
अन्यथा पुननरकाय राज्यम्‌ ॥४४॥ 


म्थ--मन्यथा भर्थात्‌--राजा द्वारा उक्त नीति से दुष्टों का निग्रह्‌ न किये जाने पर उसका राज्य उसे 
नरक में रे जाता है ।४४।। 


विशेषाथं--हारीत्त का उद्धरण भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण करता है । 
अधिकार प्राप्ति दोषजनिका-- ` 


मन्धनान्तो नि योगः ॥४५॥ 


अथं--राजाधिकार अन्त में बन्धन का कष्ट देता है । अभिप्राय यह है कि अधिकार प्रप्त हो जानेपर 
अधिकारी की विविध भति के कर्तंव्यरूपी बन्धनो में बंध जाना स्वाभाविक होता है ।४५।। 


, विदोषाथं--गुरु° के उद्धरण मे भी उक्त विषय का उल्केख है । 
खल-मत्री का दृष्परिणाम-- 
विपदन्ता खलमेत्री ॥४६॥ 
भथं--दुष्टो की मित्रता अन्त में दुःख देनेवाटी होती है ।(४६॥ 
विदोषाथं--वल्छभदेवर का उद्धरण भी समान मभिप्राय प्रकट करता है | 
स्त्रियों पर विवास करने का दुष्परिणाम-- 


मरणान्तः स्त्रीषु विर्वासः ।४७॥ 
अथं--स्वियों पर चिदवासं करना भन्त मे मत्य जनक है 1४७ 
विरोषाथं--विष्णुरर्मा" के उद्धरण मे भी उक्त विषय का उल्लेखं ह । 
इत्यान्वीक्षिकी-समुदेशः । 
७. त्रयीसमुदुशः 
तरयी का स्वरूप-- 


चत्वारो वेदाः, शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिरिति षडङ्धानीतिहासपुराण 
मीमांसान्यायधर्मश्चास््रमिति चतुदंशविद्यास्थानानि त्रयी ॥१॥ 


१ तथा च वादरायणः--त्यजेहेहं कुलस्या ग्रामस्या्थं कुलं त्यजेत्‌ । ग्रामं जनपदस्याथं आत्मार्थे पुथिवीं त्यजेत्‌ ॥१। 
पापानां निग्रहे राजा परं धर्ममवाप्तुयात्‌ । न तेषां च वधबन्धाद्यस्तस्य पापं प्रजायते ।।२॥ 
'नरकान्तं' ग घ च प्रतिषु। 
तथा च हारीततः---चौँ रादिभिजंनो यस्य दोधिल्येन प्रपीड्यते । स्वयं तु नरकं याति स राजा नात्र संशयः ॥१॥ 
. तेथा च गुरः--न जन्म मृत्युना त्राह्यं नोच्वैस्तु पतनं विना । न नियोगच्युतो योगो नाधिकारोऽस्त्यवन्धनः ।१॥ 
, तथा च वत्छभमदेवः--असत्संगात्‌ पराभूति याहि पृज्योऽपि मानवः । लोहसंगाद्यतो वह्धिस्ताङ्यते सुघनः ।\१। 
, तथा च विष्णुशर्मा--नीयमानः खगेन्द्रेण नागः पौण्डरिकोज््रवीत्‌ । स्त्रीणां गुह्यमाख्याति तदन्तं तस्य जीवितम्‌ \1१॥ 
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अथं--चार वेद, अर्थात्‌ क्ग्वेदवाक्य, सामवेदवाक्य, अथवंणवेद के मन्त्र मौर यजुर्वेद वाक्य (कण्डी)भौर 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द भौर ज्योतिष व निर्क्त ये वेद के छह भद्ख तथा इतिहास(महाभारत व रामायण), 
पुराण, मीमांसा, न्याय शास्त्र भौर धममंास््र इन चतुदंश विद्या-स्थानों को यीविद्या कटहुते हैँ । 

विशेषाथं-्रस्तुत शास्वकार श्रीमत्सोमदेवसूरि' ने 'यरस्तिरकचम्पु में उक्त चौदह विद्यास्थानों 
को "¶्रयीविद्या' कंहा है । 

भगवज्जिनसेनाचायंः ने वेद के विषय में लकित विदकेषण किया है । 

१. रिन्षा-स्वर भौर व्यञ्जनादिं वर्णो का शुद्ध उच्चारणं भौर शुद्धलेखन को वतलानेवाटी विद्य. 
"शिक्षा" है | 

२. कल्प--धामिके आाचार-विचार या क्रिया काण्डो--गर्भाधान*-मादि संस्कारोःका निरूपक शास्त 
"कल्प' है | 

३. व्याकरण-जिससे भाषा का शुद्ध किखना, पद्ना भौर बोलने का बोध हो, वह्‌ व्याकरण है । 

४. निस्क्त--यौगिक, रूढि ओर योगरूढ़ शब्दों के प्रकृति ओर प्रत्यय-भादि का विदहरेषण करके 
प्राकरणिकं द्रव्यपर्यायात्मक या अनेकधमत्मिकं पदाथं के निरूपण करने वारे शास्त्र को "निरुक्त" कहते है । 

५. छन्द--पद्यो--व्णवृत्त मौर मात्रावृत्त छन्दो-के रक्षय भौर लक्षण के निर्देदा करनेवाले शास्र क 
'छन्ददास्व' कहते हैँ । 

६. ज्योतिष-ग्रहो कौ गति गौर उससे विद्व के ऊपर होने वारे शुभ गौर अशुभ फलों को तथा 
प्रत्येक कायं के सम्पादन के योग्य शुभ समय को वतानेवाली विद्या को न्योत्तिविद्या' कहते हँ । इस प्रकार ये 
छह वेदा्ध हँ । इतिहास, पुराण, मीमांसा (विभिन्न गौर मौलिक सिद्धान्त-बोधक वाक्यों पर शास्त्रानुकूल युक्तियों 
दवारा विचार करके समीकरण करनेवाली विद्या), न्याय, (प्रमाण गौर नयौ का विवेचन करनेवाला तकंशास्त्र) 
मौर धर्मशास्त्र ( अहिसा धमं के पूणं तथा व्यवहारिक रूप को विवेचन करनेवाला उपासकाध्ययन-भादि ) 
उक्त चौदह विद्यास्थानो को ¶्रयीविद्या' कहते ह ॥१॥ 


त्रयीविद्या से राभ 
तरयीतः खलु वर्णाश्रमाणां धर्माधमंन्यवस्था ॥२॥ 
मथं-त्रयी विद्या के माधार से चारों वणं ( ब्राह्मण-मादि ) भौर चारो आश्वमों ( ब्रह्ाचारी-गादि 
मे वत्तंमान मनुष्यों की धमं-अधमं ( क्तंव्य-अकततेग्य ) कौ व्यवस्था होती है ।२ 
विरोषाथं--शुक्रः के उद्धरण मे भी उक्त विषय का निरूपण है । 


१. तथा च सोमदेवसूरिः--ऋचः सामान्यथर्वाणि यजृष्यङ्कानि भारत । इतिहासः पुराणं च तरयीदं सर्वमुच्यते ।१॥ 
यक्ञ० आ९ ४ इरोक १५२ पु» ६३ 
२. तथा च भगवञ्जिनसेनाचा्यः--शरुतं सुविहितं वेदो द्वादशा ङ्गमकल्मषं । हिसोपदेशि यद्वाक्यं न वेदोऽसौ कृतान्तवाक्‌ ।१।। 
पुराणं धमंशास्त्रं च तत्स्याद्रधनिषेधि यत्‌ । वधोपदेशि यत्ततु जञेयं धूर्प्रणेतृकम्‌ ॥२॥ 
आदिपुराण पवं ३९ इलोक २२-२३ । 
३. तथा च मगवज्जिनसेमाचायं --गर्भान्वयक्रियाद्चैव तथा दीक्षान्वयक्रियाः । कर्वस्वयक्रियारचेति तास्त्रिधैवं बर्ध्मताः। १।॥ 


। ॥ आदिपुराण पवं ३८ रंलोक ६१ 
४. तथा च शुक्र--मन्वाद्याः स्मृतयो याश्च त्रप्यङ्कतः प्रकीर्तिताः ! वर्णाध्रमाणामाचारस्तासु धर्माश्च केवरं ।\१॥ 


॥। 


५४ नीतिवाक्यामृते 


स्वपक्षानुरागप्र्च्या सर्वे समवायिनो शोकन्यवहारेष्वधिक्रियन्ते ॥३॥। 
अथं--इस त्रयी विद्या के द्वारा समस्त सम्प्रदाय के मनुष्य अपने-पने मतो मेँ अनुरागपुवंक प्रवृत्ति 
करके लोक व्यवहार के अधिकारी होते है ।२।। 
घ्म॑शास्त्र ओर स्मृतिग्रन्थो का माहात्म्य-- 
धर्मशास्त्राणि स्मृतयो वेदा्थसंग्रदाद्र दा एव ॥४॥ 
"क ओर स्मृतिग्रन्थों मे वेदों मे निरूपित भथं का ही संग्रह हुआ है अतः वे वेद-सरीखीं 
मान्य है ।1॥ 
विरोषाथं--यदस्तिलक' मे उल्लेख है आहंहृशंन के भनुयायी जेनो ने उन लौकिक समस्त विधि-विधानों 
को तथा वेद भौर स्मृतिम्रंथों को उत्ते अंश मे प्रमाण माना है, जितने अंश मे उनके सम्यक्त्व भौर चारि 
की क्षत्ति नही होती ।' 
व्राह्मण, क्षत्रिय भौर वश्यो के समानधम-- 
अध्ययनं यजनं दानं च विप्रक्षत्रियवै्यानां समानो धमः ।॥५॥ 
भथं--रास्त्रो का पढना, ईद्वरमक्ति भौर दान देना ये ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वेश्यो के समान 
धमं है ।)५\ 
विेषाथ--कामन्दकः ने भो उक्त विषय का निरूपण क्या दहै । 
हारीत का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 
द्विजाति की परिभाषा- 


त्रयो वणौ; द्विजातयः ॥६॥ 
अथं-त्राह्यण, क्षत्रिय भौर वेद्य इन तीन वर्णो की द्विजाति संज्ञा है । 
भावाथं--उक्त तीनों वर्णो का शरीर जन्म के सिवाय गर्भाधान-आदि संस्कारों से भात्मजन्म भी होता 
है, अत्तः भगम में इनको “दह्िजात्ति' या द्विजन्मा" कहा है ।६॥ 
विशेषाथे--भगवज्जिनसेनाचायं* ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है। 
ब्राह्मणों के कर्तव्य-- 
अध्यापनं याजनं प्रतिग्रहो ब्राह्मणानामेव ॥७॥ 


अथं--शास्त्रों का पढ़ना, पूजा कराना भौर दान ङेना ये तीन ब्राह्यणो के ही कतव्य ह 11७11 
विरेषार्थ--मगवज्जिनसेनाचायं+ ने भी कहा है--'शास्तों का अध्ययन भौर अध्यापन, दान देना 
ओर दान ग्रहण करना भौर ईइवर की पुजा करना ये ब्राह्मणों के कतव्य है । 


१. वथा च सोमदेवसूरिः- सवं एव हि जैनानां प्रमाणं रौकिको विधिः । यत्र सम्यक्त्वहानिनं न यत्र व्रतदुषणं 11१1 
श्रुतिः शास्त्रान्तरं वास्तु प्रमाणं कात्र न : क्षतिः । 1 
२. तथा च कामन्दकः---इज्याध्ययनदानानि यथा स्त्रं सनातनः }, त्राह्मणक्षत्रियविश्षा सामान्यो धमं उच्यते ।\१॥ 
३. तथा च हारीतः--वेदाम्यासस्तथा यज्ञाः स्वशक्त्या दानमेव च । विप्क्षत्रियवेश्यानां धर्मः साधारणः स्मृतः ॥१॥ 
४. तथा च भगवज्जिननेनाचार्यः--दिर्जातो हि द्विजन्सेष्टः क्रियातो गर्भ॑तश्च यः। क्रियामन्वविहीनस्तु केवलं नाम 
धारकः ।१। आदिपुराण पवं ३८ इलोक ४८ 
५, तथा च भगवज्जिनेसेनाचायः--अघीत्यध्यापने दानं जिधृक्षेज्येति तत्क्रिया: । आदिपुराण प्रवं १६ रलोक २४६ 


त्रयी-समुदेशः ५५ 


विशेषाथं--कामल्दक ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 
क्षत्रियो के निचित कर्त॑ग्य-- 

भूतसंरक्षणं शस्त्राजीवनं सत्पुरुषोपकारो दीनोद्धरणं रणेऽपलायनं चेति क्षत्रियाणाम्‌ ॥८॥ 

अ्थं-प्राणियों की रक्षा करना, शास्त्रविद्या द्वारा जीवन निर्वाह करना, शिष्ट पुरुषों का उपकार करना, 
दीनों का दुःख से उद्धार करना गौर युद्ध से विसुख न होना ये क्षत्रियो के कत्तव्य है 1८11 - 

विशेषार्थ--पाराशरः का उद्धरण भो समानार्थक है । 
प्रस्तुत आचाय॑° ने 'यशस्तिलकचम्पु" में क्षात्रधमं का ककि निरूपण किया हे । 

४ वश्यो के नियत कर्तव्य- 
बार्ताजीवनमावेशिकपूजनं सत्र प्रपापुण्यारामदयादानादिनिमपिगं च विक्ञाम्‌ ॥९। 


ज्थं- वैश्यो के निम्न प्रकार नियत क्त व्य ह--वार्ता अर्थात्‌ कृषि, पशु-पालन क्षौर व्यापार दवाय 
जीवन निर्वाह करना, भत्तिथियो का सत्कार करना, गौर उनकी सेवा शुश्रूषा करना, अन्न-विततरण के स्थान 
सदावतं, प्या बनवाना, पुण्यकायं ( शिक्नामन्दिर, कन्याविद्याख्य, विधवाश्चम, प्रसूततिगृहु-भादि ) स्थापित 
करना, जनत्ता के विहार के किए बगीचे बनवाना ओरं प्राणि-रक्षार्थं दानरालाणे स्थापित्त करना ।९॥ 

विशेषाथं--भगवन्जिनसेनाचायं* ने भी इसी प्रकार का उल्लेख किया है । 

शुक्र^ के उद्धरण मेँ भी उक्त विषय का निरूपण है । 

दूष्रो के नियत कर्म-- 
त्रि वर्णोपजीवनं ऋारुकुशीलवकमे# पुण्यपुटवाहनं च शूद्राणाम्‌ ॥१०॥ 

लथं--शूदरो के निम्नप्रकार कमं है-त्राह्यण, क्षत्रिय भौर वेदयो की सेवा शुश्रूषा करना, शिल्पकला, 
गीत, नृत्य व वादित्र-भादि कायं, भाट चारण-आदि कमं ओर भिक्षुकं की सेवा करना ॥१०॥ 

विरोषाथं--पाराशरष के उद्धरण मे भी शूद्रो के उक्त कर्मो का निर्देश है। 

भगवञ्जिनसेनाचायं° ने भी शूद्रो कौ जीविका के साधन त्रिवणं की शुश्रूषा-आदि निष्ट किये है । 


१. तथा च कामन्दकः--याजनाध्यापने शुद्धे विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः । वृत्तित्रयमिदं प्राहु मुनयो ज्येष्ठवणिनः ॥१॥ 
२. तथा च पाराशरः--क्षत्रियेण मृगाः पाल्याः शस्त्रहुस्तेन नित्यशः । अनाथोद्धरणं कार्य साधूना च प्रपूजनम्‌ ॥१।। 
३. तथा च सोमदेवसूरिः--मूतसरक्षणं क्षत्रियाणां महान्‌ धमः, स च निरपराधप्राणिवघे,निराकृवः स्यात्‌ । 
यः शस्त्रवृत्तिः समरे रिपुः स्यात्‌ । यः कटको वा निजमण्डलस्य ॥ अस्त्राणि तत्रैव नपा 
क्षिपन्ति । न दीनकानीनबुभारयेषु ।|१॥ । 
४. तथा च भगवञ्जिनसेनाचार्यः--इञ्यां वार्तां च दत्ति च स्वाध्यायं संयमं तपः । श्रुतोपासकसूतरस्वात्‌ स तेभ्यः समुपा- 
दिशत्‌ ।॥ १।। 
वैरयाह्च कृषिवाणिज्यपलुपाल्योपजीविनः ।13॥ मादिपुराण पे संककिति- 
. तथा च शुक्रः-कषिकमं ग्वा र्ना यज्ञाय दम्भवजितंम्‌ । पुण्यानि सत्रपूर्वाणि वेदयवुत्तिरुदाहूता ।\१॥ 
दकटोपवाहनं ग, ध, च प्रतिष । 
तथा च पाराररः--तर्णत्रयस्य शुश्रषा नीचचारणकमं च ! भिक्षुणी सेवनं पुण्यं शूद्राणां न ६ 
~ तथा च भगवज्जिनसेनाचार्यः--वर्णोत्तमेषु शुश्रूषा तद्वृत्ति नकधा स्मृता) ।। आदिपुराण पवं १ इक 


४ वे 


० 


५६ नीतिवाक्यामुते 


सच्छद्र का खक्षण~- 
सकृत्‌ परिणयनव्यवहाराः सच्छा ।११।। 

मर्थं--जिनके यहाँ कन्यागों का एकबार ही विवाह संस्कार होता है ( पृनविवाह नही होता ) उन्हे 
प्रशस्त शुद्र कहते है । 

विरोषाथं-मगवन्जिनसेनाचायं^ ने श्रो के दो भेद किये ई--कार्‌ भौर भकार । धोनी, नाई भौर 
चमार-आदि कारु' भौर उनसे भिन्न अकार । कार भी दो प्रकार के ह-स्पृक्य भौर भस्पुद्य । प्रजा से 
अरग रहने वाले (चमार भौर भंगी-आादि) अस्पृश्य भौर नाई वरह स्पृश्य है । यद्यपि उक्त भेदो मे सत्‌ श्रो का 
उल्लेख नहीं है परन्तु स्पुदय शूद्रो \ नाई वगैरह ) मे से जिनमे कन्याम के एकबार ही विवाह करने कौ 
रास्वे-मयादा का पालन होता है, उन्हें सत्‌ शूद्र समञ्चना चाहिए; क्योकि विडदुद्धि के कारण उनमें योग्यता 
के अनुकूर धमं- धारण करने की पात्रता है ॥११। 

शूद्र भी जिन सदुगुणों से ईर-मक्ति-आदि धमे-घारण का अधिकारी होता है -- 


आचारानवद्यत्वं शुचिरुपस्करः शारीरी च विशुद्धि. करोति 
शद्रमपि देवद्िजतपस्विपरिक्म॑सु योग्यम्‌ ॥१२॥ 

भथं--सदाचार का निर्दोष पालन अर्थात्‌ मदपान गौर मांसभक्षण-भादि को छोडकर बहिसा, सत्य, 
भचौयं, ब्रह्मचयं मौर परिग्रहपरिमाण इन व्रतो का एकदेशपालन करना, गृह के वतन भौर वस्र -भादि को 
साफ सुथरा रखना मौर शारोरिक शुद्धि भर्थात्‌-अह्सा-भादि ब्रतधारणरूप प्रायरिचत्त विधि से व स्नान 
भादि से शरीर को निंर रखना ये सद्गुण शुद्र को भी ईङ्वर भक्त्ति तथा ब्राह्मण भौर तपस्वियो की पूजा- 
परिचर्या के योग्य बना देते है ।१२॥ 

चारायणः का उद्धरण भी प्रस्तुत मान्यता का स्पष्टीकरण करता है । 

सर्वघाघारण द्वारा पालन करने के योग्य धर्म-- 


आचुशंस्यममुषामापितवं परस्वनिबृत्तिरिच्छानियमः प्रतिरोमावि-- 
४६ मिति "(५ क 
वाहो निषिद्धा च स्लीषु जहमषयमिति सर्वेषां समानो पर्मः ॥१३॥ 


अथं--समस्त प्राणियों पर दयाङृत्ता+का वर्तावि करना, सत्यभाषण, अर्थात्‌-हित, मित्त व प्रियवचन 

बोलना, अचौयं अर्थात्‌ विना दिये हुए दूसरे का ध ग्रहण न करना, इच्छामो पर नियन्त्रण करना, स्वजाति 

मे ही गोत्र यल्कर विवाह संबंध करना, निषिद्ध स्त्रियों के साथ समागम न करना, अर्थात्‌ प्रस्वियों के प्रि 
गातृ-मगिनीभाव यहु समस्तवणं ओौर आाश्रमवाखो के लिए समान रूप से पालन करने योग्य धमं है ॥१३॥ 


विशेषाथं--भागुरि° का उद्धरण भी समानाथंक है । 


१, तथा च भगव ज्जिनवेनाचायंः--तैषां शुध्रुणाच्छ्रास्ते द्विधा कावंकारवः। कारवो रजकाद्याः स्युस्ततोऽन्ये 
स्युरकारवः ।१।। कारवोऽपि मता दधा स्पृश्यास्पुद्यविकल्पतः । तत्रास्पृश्याः प्रजा- 
वाह्याः स्पृद्याः स्युः कत्तंकादयः ।।२।1 आद्धिपुराण पर्व १६ 
२. तथा च चारायणः--गृहपात्राणि शुद्धानि व्यवहारः सुनिमंलः । कायजुद्धिः करोत्येव योग्यं देवादियूजने \। ११1 
३, तथा च भागुरिः--दया सत्यमचौयं च नियमः स्द्विवाहकम्‌ । भस्ततावर्जनं कार्यं [ ष्मः सार्वः प्रकीतितः ] संशोधित 
परिवतित-- ॥ 


५८ नीतिवाक्यामृते 


आचार से च्युत होने पर शुद्धि का साघन-- 


वणां्रमाणां स्वाचारप्रच्यवने त्रयीतो विशुद्धिः ॥१९॥ 
अथं--जव ब्राह्मण-आदि वर्णो के ओर ब्रहमचारी-आदि आश्चमों के मनुष्य अपने आचार से च्युत्त होवें 
तो उनकी शुद्धिः चयी अर्थात्‌ पूर्वोक्त चतुर्दश विद्या-स्थानों मे कहे हुए विधानो के अनुकूक होती है ।॥१९॥ 


राजा को धर्म-आदि विवर्णं की प्राप्ति का उषाय- 
स्वधरममासङ्रः प्रजानां राजानं त्रिवर्गेणोपसंधत्ते ।२०॥ 


अ्थं-जव राजा कौ शासन-पटुता से प्रजा मे वणंसङ्कुरत्ता ओर धम्म॑सङ्कुरता दोष नही होते तौ राजा 
को धमं, अथं ओर काम की प्राप्ति हत्ती है ।॥२०॥ 


विरेषाथं-नारदः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है | 
प्रजा की रक्षान करने वाके राजा की कटु आलोचना-- 
स राजा यो न रक्षति प्रजाः ।।२१॥। 


अ्थं--जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता, वह निन्य है ॥२९॥ 
विशेपा्थं--व्यासर का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 
राजा का महत्व-- 
स्वधमेमतिक्रामतां सर्वेषां पाथिवो गुरुः ॥२२॥ 

अथं--यदि ब्राह्मण आदि वर्णं मौर ब्रह्मचारी आदि आश्वमों के सभी रोग अपने-अपने धमं का उल्लछघन 
करने तत्पर हों तो उस अवसर पर राजा ही उनको दण्ड शक्ति से रोकने के लिए उस प्रकार समथं होता है 
जिस प्रकार महावत हाथौ को अङ्कुश से उन्मागं पर जाने से रोकने मे समथं होता है ॥२२॥ 

विशेषाथं--मृगु९ ने भी प्रस्तुत्त विषय का निरूपण किया है । 


परिपाकक राजा को प्रजा के धर्मपाङन का छठा भाग प्राप्त हीता है- 
परिपालको हि राजा सर्वेषां धमंषष्टांशमवाप्नोति ॥२३॥। 
अथं--जो राजा निस्सन्देह॒ समस्त वर्णाश्रम-धमं की रक्ना करता है, वहु उस धमं के छठे भाग के फर 
को प्राप्त होत्ता है ॥२३॥ 
तपस्वियों द्वारा भी राजा का सन्मान-- 
यदाह वैवस्वतो मनुः* उच्खषड मागग्रदानेन वनस्था अपि तपस्विनो राजानं 
सम्भावयन्ति ।॥२४॥ 
क, ८ 
तस्येव तद्भूयाद्यस्तान्‌ गोपायति, इति ॥२५॥ 
अथं--वेवैस्वत सनु ने कहा है कि उञ्छवृत्ति करने वारे अर्थात्‌ कण-कण बटोरकर अन्न-संचय 
१. तथा च नारदः--न भूयाद्यत्र देखे तु प्रजानां वणंसद्ुरः । तत्र धमर््थिकामं च भूपतेः सम्प्रजायते । १ 
२. तथा च व्यासः--यो न राजा प्रजाः सम्यरभोगासक्तः प्ररक्षति । स राजा नव राजा स्यात्‌ स च कापुरुषः स्मृतः ।१॥ 
३. तथा च भृगुः--उन्मत्तं यथा नागं महामन्तो निवारयेत्‌ । उन्मार्गेण प्रगच्छन्तं तद्रच्चैव जनं नृपः ।॥१। 
* यदाह्‌ वैवस्वत्तोमनुः" इति पाठः ग, घ, च प्रतितः संकङ्ितिः--सम्पादकः-- 


त्रयीसमुह लः ५९ 


दवारा जीवन-निर्वाहु करने वारे--वनवासी तपस्वी भी उञ्छ का छठा हिस्सा प्रदान कर राजा का सम्मान 
करते है |२॥। 

तपस्वी यह्‌ कहते है--'जिसकी छत्रच्छाया में रहकर हम रोगों का संरक्षण होता है, उसे यह षष्ठां 
प्राप्त हो ॥२५॥ 

विरोषाथं-पारारर'! ने भी उक्त मान्यता का स्पष्टीकरण किया है| 

हारीतः ने कहा है कि तपस्वियों की रक्षा करने वाला राजा उनको तपदचर्या के फर का षष्ठां प्राप्त 
कृरता है' | 

अमङ्कल वस्तु भी मद्धरु होती है- 
तदमंगलमपि नामंगलं यत्रास्यात्मनो भक्तिः ॥२६॥ 


अथं--जिस वस्तु या व्यक्ति मे अपनी श्रद्धा या भक्ति हो, वहु अमाङ्खकिकि ( अशुभ) होने परभी 
अमङ्खर कारक ( अशुभ ) नहीं होती । 

भावाथं--उदाहुरणाथं-खूला व कांणा व्यवित्ति कायं के आरम्भ में उपस्थित हुभा अभ समन्ा जाता 
है, परन्तु जो उसमें श्रद्धा या प्रेम रखता है, उसके किए वह्‌ माद्खलिक ( लुभ ) ही है ॥२६॥ 

विरोषाथं-- भागुरिः का उद्धरण भी समान अभिप्राय का निरूपक है| 


मानव~कर्तन्य-- 
संन्यस्तागिनिपरिग्रहानुषासीत ।॥२७॥ 


अथे--संन्यासियों ( साधु महात्माओं ) ओर याक्ञिकों की उपासना करनी चाहिए । 

भावाथं--क्योकि ये रोग परिपक्व बुद्धिशारी, सदाचारी एवं श्रेयस्कर उपदेशक होते ह, अतः इनकी 
उपासना करने वाला भी वेसा हो जाता है ॥२७॥ 

विरोषाथं-बल्लभदेव ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है। 


स्तान के पस्चात्‌ आवश्यक कर्तन्य-- | 
स्नात्वा प्रा्देवोपासनान्न कंचन स्पृशेत्‌ ।॥२८।। 


अथं--मनुष्य को स्नान करके ईरव र-भवित केरनी चाहिए, उसके पूवं उसे किसी अस्पृद्य वस्तु का 
स्पदां नहीं करना चाहिए ॥२८॥ 


+भ षं त्‌ 


विशेषाथं--वगं* के उद्धरण मे भी उक्त उल्टेख है | 


देवमन्दिर में प्राप्त हुए मनुष्य का कर्तव्य- 


देवागारे गतः सर्वान्‌ यतीनात्मसम्बन्धिनीजंरतीः पर्येत्‌ ।।२९॥ 





१. तथा च पाराररः-षड्भागं योऽत गृह्भाति कषु कीणां तपस्विनाम्‌ । तान्न पालयते यद्व स तेषां पापभाग्भषेत्‌ ॥१॥ 
२. तथा च हारीतः-मुनीनां वनसंस्थानां फलमूलारिनामपि । षड्भागं तपस्तेषां राजा प्राप्नोति रक्षणात्‌ ॥१॥ 

३. तथा च भागुरिः--यद्यस्य वल्लभं वस्तु तच्चेदग्न प्रयास्यति ! इत्यारम्भेषु तत्तस्य सुनिन्यमपि सिद्धिदम्‌ ॥१॥ 

४. तथा च वल्छभदेवः--यादृक्षाणां भ्यृणोत्यत्र यादृक्षांश्चावसेवते । तादुक्चेष्टो भवे मरत्यस्तस्मात्‌ साधून्‌ समाश्रयेत्‌ ॥१॥ 
५. तथा च वर्गः--स्नात्वा त्वभ्यर्च॑येत्‌ देवान्‌ वैश्वानरमतः परं । ततौ दानं यथाशक्त्या दत्वा भोजनमाचरेत्‌ ॥ १। 


६० नीतिवाक्यामृते 


अथं--घार्मिक पुरूष को मन्दिर मे जाकर ईदवर भक्ति के परचात्‌ समस्त साधुवर्गो को नमस्कार करके 
कु वृद्धा स्त्रियो से शिष्टाचार का वर्ताव करना चाहिए ॥२९॥ 
विशेषाथं--हारीत के उद्धरण में भी उक्त उल्लेख है | 
देवम्‌त्ति ओर साधुजनो की उपासना- 


देवाकारोपेतः पाषाणोऽपि नावमन्येत तक्कि पुनमेनुष्यः ! राजशासनस्य सृतिकायामिव हिंगिष 
फो नाम विचारो, यतः स्वयं मिनो खद्धः प्रबधेयस्येव क्षीरं धेननां, न खलु परेषामाचारः स्वस्य 
पुण्यमारभते किन्तु मनोविशुद्धिः ॥२०॥ 
अर्थं--देवाकार को प्राप्त हभा पाषाण अर्थात्‌-भ्रतिष्ठित देवमूति-मी जब तिरस्कार करने योग्य 
नहीं है तो क्या मनुष्य तिरस्कार करने योग्य है ? 
अर्थात्‌--जिसप्रकार प्रतिष्ठित देवमति की भक्ति की जाती है उसी प्रकार नंत्िक मनुष्य को गुणवानु- 
पुरुषो की यथायोग्य सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए 
पर्तष्ठित देवमूति उसप्रकार महत्वपुणं होती है जिसप्रकार मिट पर कुगाई हुई राजशासन (राजकीय 
आज्ञा) कौ मुहर सहत्वपुणं होती है । 
नेतिक पुरुष को साधु महापुरुषों के वाह्य मकिन वेष पर विचार नही करना चाहिए; क्योकि स्वयं 
मलन भी खली गायो की दूध-वृद्धिमें कारण है। क्योकि दूसरों का आचार-वाह्य साफ़ सुथरा रहन-सहन 
आदि--हमारे पुण्य को उत्पन्न नहीं करता किन्तु हमारी मानसिक शुद्धि वास्तविक पुण्य का उद्गम करती 
है ।॥३०॥ 
ब्राह्मण-आदि के स्वभाव- 
दीना हि प्रतिः प्रायेण व्राह्णानाम्‌ ॥३१॥ 
वलात्कारस्वभावः क्षत्रियाणाम्‌ ॥३२॥ 
नसगंतः शास्य किरातानाम्‌ ।॥२२॥ 
ऋजुयक्रशीकता सहजा कषीबरानाम्‌ ॥३४॥ 
भथं-निस्सन्देह्‌ ब्राह्मणों का स्वभाव प्रायः दीन (सीघा-साधा व नस्रता-युक्त) होता है ॥३१॥ 
क्षत्रियो का स्वभाव दूसरों पर बअरत्कार करने का होता है। अर्थात्‌-अपना बर दिखाने का 
होता है ॥३२॥ 
कोर ओर भील-आदि की प्रकृति स्वभावतः शठता-युक्त होती है ॥२३॥ 
किसानों की प्रक्रति स्वाभाविक सररता गौर कुटिरूता-युक्त हत्ती दै ।॥३४॥ 
ब्राह्मणों आदि की कोध-गान्ति का उपाय- 


दानावसानः कोपो ब्राह्मणाचाम्‌ ॥३५॥ 


अथं-ज्राह्मणों के क्रोध की शान्ति का उपाय दान है । 
अर्थात्‌--दान मिक जाने से ब्राह्मण सन्तुष्ट हो जता है ।३५॥ 








१. तथा च हारीतः--देवायतने च गत्वा सर्वान्‌ पदयेत्‌^स्वभर्वितितः । तत्राशितान्‌ यतीन्‌ पद्चात्ततो वृद्धाः कुरुस्त्रियः ॥ १॥ 
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त्रथीसमुह्‌ शः ६१ 
विहेषाथं--गगं ! का उद्धरण भी समानाथक है । 


प्रणामावसानः कोपो गुरुणाम्‌ ।२३६॥ 
अथे-गुरुजनों की क्रोध-शान्ति प्रणाम करने से होती है ॥२६॥ 
विशेलाथं-गगंर का उद्धरण भी समान-अथं का वाचक है । 


प्राणावसानः कोपः क्षत्रियाणाम्‌ ॥२३७।। 
अर्थ--क्षत्रियोके क्रोध की यान्ति प्राण लेकर दही होती है। 
अर्थात्‌-क्षत्रिय जिसपर कुपित होता है, वह्‌ उसके प्राण-ह्‌रण किये विना शान्त नहीं होता ॥२७॥ 


रप्रियवचनावसानः कोपो बणिग्जनानाम्‌ ।२८॥ 
अर्थ-- वेश्यो का कोध मीठे वचनो से शान्त हो जात्ता है ॥२३८॥ 
विश्ेषा्थं-गगं * के उद्धरण मे भी उक्त उल्लेख है । 


वैश्यानां सथुद्धारक्प्रदानेन फोपोपश्चमः ॥३९॥। 
अथं--जमींदार वैद्यो का क्रोध-उनका कर्जा चुका देने से शान्त होजात्ता है ।॥२३९। 
विरेषाथं-भुगु^ का उद्धरण भी समान-आशय प्रकट कर रहा है । 


वणिकों की श्री बृद्धि का उपाय-- 


निश्चरैः परिचितैश्च सह व्यवहारो बणिजां निधिः ।॥४०॥ 
अथं- वैश्य छोग उन्हीं के साथ कर्जा देते का व्यवहार करते है, जिनके पास मकान व जमीन-आदिं 
होत्ती है ओर जो एक जगह स्थायी रूप से रहते हों, भौर जो भलीभांति परिचित हो, एसा करने से अर्थान्‌-- 
विश्वस्तो के छिए ऋण देने से भविष्य मेँ कोई खतरा (धन डूबने की शङ्का) नहीं रहता, एेसा करना वेश्यो 
के किए निधिरूप है अर्थात्‌- वैद्यो कौ श्री वृद्धि होती है ॥४०॥ 


अधम जातियों के वद्य करते का उपाय-- 


दण्डभयोपधिभिवंश्षीकरणं नीचजात्यानाम्‌ ॥४१॥ 
अर्थ--दण्ड का भय ओर छल-कपट-युक्त वर्तव नीच जाति के मनुष्यो को वश में करने का साधन-- 
उपाय--हे ।४१॥ 
विरोषाथं- गग का उद्धरण भी समान अभिप्राय प्रकट केरता है । 
इति त्रयीसमुद्‌ शः 


. तथा च गर्गः--ूर्योदये यथा नादं तमः सद्यः प्रयात्यलम्‌ । तथा' दानेन रन्धस्य कोपो विप्रस्य गच्छति 1) १1) 
, तथा च गर्गः--दर्जने सुङ्ृत यदरत्‌ छृतं याति च संक्षयं । तद्त्‌ कोपो गुरूणां स प्रणामेन प्रणरेयति ॥१॥ 
, प्रियवचनावधिकः कोपो वाणिजिकानाम्‌' ग प्रतौ । 
. तथा च गर्ग---यथा प्रियेण दुष्टेन नदयति व्याधिविथोगजः । प्रियालापेन तद्द्वणिजां नरवति ध्रुवं ॥१॥ 
५. तथा च भृगुः-अपि चेत्‌ पैत्रिको बैरी विशा कोपं प्रजायते । उद्धारकप्रलाभेन तिःरेषो विलयं ब्रजेत्‌ ।\१॥ 
“गः प्रतितः संककितोऽय पाठः 1 
"दण्डभयोपधि वहीकरणं नीचानां" “ग' प्रतौ पाठः । * 
८. तथा च गर्गः--सर्वेषां नीचजात्यानां यावन्नो दर्येद्भयम्‌ \ तावन्नो वश्शमायान्ति दर्शनीयं ततो भयम्‌ ॥१॥ 
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८. वार्तासिमुदेशः - 
वार्ता व वेश्यो की आजीविका- 


{कृषिः पडुपारनं वणिज्या च वार्तां वैश्यानाम्‌ ॥१॥ 
अथ--खेती, पशुपालन ओौर व्यापार यह्‌ "वार्ता" है, जो कि वैश्यो की आजीविका ह ॥१॥ 
वार्ता की समृद्धि से राजा की श्री कृद्धि- 


वार्तासमृद्धौ सवाः समृद्धयो राज्ञः ।॥२॥ | 
अथं--जिस राजा के राज्य में वार्ता अर्थात्‌-कृषि, परुपाखन ओर व्यापार की उन्नति होती है, वहाँ 
पर उसे समस्त विभूतिरयाँ प्राप्त होती है ॥२। 
विरोषाथं-शुक्रः के उद्धरण मे भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण है| 


सांसारिक सुख के साधन- 


तस्य खलु संसारसुखं यस्य कृषिर्धेनवः श्ञाकवाटः स्न्युदपानं च ॥२॥ 
अथं--जिसके यर्हा खेती होती है, गाय-भैसे हों, शाक-आदि के किए वाड़ी या बगीचे है ओर मकनमें 
ही मीठे पानी से भरा हुभा कुआ है, उसे निस्सन्देह सांसारिक सुख प्राप्त होता है ॥३॥ 
विशेषाथं--शुक्र का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 


फसख के समय धान्य-संग्रह न करनेवाठे अपव्ययी राजा की हानि-- 


विसाश्यरा्ञस्तत्रपोषणे नियोगिना्त्सवो महान्‌ कोशक्षयः ॥४॥ 

अथं--जो राजा सैनिकों के भरण-पोषण के छिए खेत्ती कौ फसल के मौके पर धान्य-संग्रहु नहीं करता 
मौर सदा मूल्य देकर खरीदत्ता है उसके अधिकारियों के यँ विशेष उत्सब होता है ओर राजा का विशा 
खजाना नष्ट हो जात्ता है ॥४॥ 

विरोषाथं- नारदं का उद्धरण भी उक्त विषय मे समानाथंक है । 

आमदनी के विना सदा खर्च करने वाङे की घन-क्षति-- 
नित्यं हिरण्यन्ययेन मेरूरपि क्षीयते ॥५॥ 

अर्थ-सदा स्वणं व्यय करने से सुमेर पवंत-सरीखी प्रचुर धन राशि भी नष्ट हो जात्ती है । 

भावाथं--जो मानव किंञ्म्विद्‌ भी धनोपाज॑न नहीं करता ओर सदा संचित धन को व्यय करता रहता 
है, उसकी प्रचुर धन-राशि समाप्त हो जाती है ॥५॥ 

शुक्र का उद्धरण भी आय से अधिक व्यय करने से दरिद्रता का निरूपण करता है | 

अपव्ययी राजा की हानि-- 


तत्र सदेव दुर्भिक्षं यत्र राजा बिसाघयति ।६॥ 


कृषिः पशुपालनं वणिज्या चेति वार्ताः ग प्रतौ पाठः । 
- तथा च शुक्रः--कृषिद्रयं वणिज्याश्च यस्य राष्ट्रे भवन्त्यमी । धर्मार्थकामा भूपस्य तस्य स्थुः संख्यया विना ।॥ १॥ 
. तथा च सक्रः--कृषिगोराकवाटाश्च जलाश्रयसमन्विताः । गृह यस्य भवन्त्येते स्वर्गरोकेन तस्य किम्‌ । १ 
. तथा च नारदः--ग्रीष्मे दरद यो नान्नं संगृह्भाति-महीपतिः । नित्यं मूल्येन गृह्ति तस्य कोशशक्षयो भवेत्‌ । १॥ 
. तथा च शुक्रः--आगमे यस्य चत्वारि निर्गमे सार्धंपेवषः । स दरिद्रत्वमाप्नोति वित्तेशोऽपि स्वयं यदि 1१॥ 
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अर्थ- जह राजा फसल के अवसर पर धान्य संग्रह न करके तन्त्र पोषणाथं आय से अधिक धन व्यय 
करता है उसके यहा सदा दुरमिक्ष कौ स्थिति वनी रहती है ॥६॥ 

विकशेषाथं-नारद, ने छिखा है--'जिस देश मे राजा अकार पड़ने पर अपने खजाने की सम्पत्ति से 
धान्य खरीद कर प्रजा के किए देता रहता है तो उसकी प्रजा दुर्भिक्ष के दुःख से पीडित नहीं होती ।' 


राजा को प्रचुर धनरारि की काकुसा होने पर राष्ट की हानि- 
सयुद्रस्य पिपासायां इतो जगति जलानि १ ।५७॥ 
अ्थं--जब समुद्र ही प्यासा हो जाय तो उस अनन्त जरराशि को पणं करे के किए ससारमें ओर 
कहं जक प्राप्त हो सकते है ? 
भावाथं--शास्त्रो मे उल्लेख है कि रवण समुद्र मे गंगा भौर सिन्धु-आदि नदिं अपनी १४ हजार 
सहायक नदियों समेत प्रविष्ट होती है एेसी प्रचुर जलराशि के होने पर भी यदि समुद्रप्यासारहैतो फिर 
संसार में जल ही नही रह्‌ सकते ! क्योकि समुद्र की प्यासकोदूर करने के किए इससे अधिक जलरारि कहीं 
पाई नहीं जात्ती । उसी प्रकार राजा भी यदि प्रचुर धनराशि की लालसा रखता हो अर्थात्‌--उपयुक्त छठे भाग 
से भी अधिक कर लेने की लालसा प्रजा से रखता हो, तो फिर राष्ट मे सम्पत्ति किस प्रकार रह्‌ सकती है ।॥७॥ 
विदोषाथं--रुक्रः का उद्धरण भो प्रस्तुत विषय का स्पष्टीकरण करता है । 


पशु धन की सुरक्ना अनिवाय-- 
स्वयं जीवधनमपरयतो महती हानिमेनस्तापरच कषुत्पिपामाऽप्रतिकारात्‌ पापं च ।८॥ 


अथं--गाय-बैल-आदि जीविकोपयोगी धन की स्वयं देखभाल न करने वाले पुरुष को महान्‌ आथिक 
क्षति उटानी पडती है एवं उनके मर जाने से उसे अधिक मानसिक पीड़ा होती है तथा उन्हे भूख-प्यास बधे 
रखने पर उसे महान्‌ पाप बंध भो होता है ॥८॥ 

विदशेषाथं--शुक्रः का उद्धरण भी प्रस्तुत विषय का स्पष्टीकरण करता है । 


बृदध-वार-व्याधितक्षीणान्‌ पुन्‌ वान्धवानिव पोषयतर्‌ ॥९॥ 


अथं--वृद्ध, बच्चे, बीमार, ओर जजंर-कमजोर पञयुओों का पारन-पोषण अपने वन्धुओं की तरह करना 
चाहिए ॥९॥ 
विरेषाथं-- व्यास ने भी इसी प्रकार कहा है । 


पशुजों की अकार मृत्यु-- 
[9 ५५ १० 
अतिभारो महान्‌ मागेश्च पशूनामकारे मरणकारणम्‌ ॥१०॥ 
अथं--अधिक बोन्ञा ढोने से ओर अधिक मागं चलाने से पशुओं की अकार मत्यु हो जाती है । १० 
विशेषाथं--हारीत" का उद्धरण भी समान अथं का बाचक है | 
, १. तथा च नारदः--दुभिक्षेऽपि समुत्पन्ने यत्र राजा प्रयच्छति । निजा््येण निजं सस्यं तदा रोको न पीडयते ॥१।। 
. तथा चं शुक्रः-षड्मागाभ्यधिको दण्डो यस्य राज्ञः प्रतुष्टये 1 तस्य राष्ट क्षयं याति राज्यं च तदनन्तरम्‌ । १। 
. तथा च शुक्रः-चतुष्पदादिक सवं स स्वयं यो न प्यति । तस्य तन्नाशमभ्येति ततः पापमवाप्तुयात्‌ ।१॥। 


. तथा च व्यासः-अनाथान्‌ विकलान्‌ दीनान्‌ क्षुत्परीतान्‌ पदूनषि । दयावान्‌ पोषयेचस्तु स स्वभे मोदते चिरम्‌ 11१ 
[* $ श € __ गेणापि प्रयोजयेत 
५. तथा च हारीतः--अतिभारो महान्‌ मार्गः पदानां मृत्युकारणम्‌ । तस्माद्हुभावेन मा ्‌ १ 
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राज्य मे बाहिरी माक आना बन्द होने का कारण- 


क, क क, 


शुल्क्द्धिवेरात्पण्यग्रहणं च देशान्तरभाण्डानामप्रवेशे देतु: ।११।। 
अ्थं--जिस राज्य मे दूसरे देशों की चीजों पर ज्यादा कर (टेक्स) रखुगाया जताहौ ओर जहाँके 
राजकमंचारी रोग विक्रय योग्य वस्तुओं को व्यापारियों से वरात्‌ छीन रेते हों वहा पर देशान्तरसे विक्री की 
वस्तुओं का आना बन्द हौ जात्ता है ॥११॥ 
विरोषाथं-शुक्र' ने भी देशान्तर से मारु आना बन्द होने के उक्त कारण निरूपित किये हैँ । 


उक्त बात का उदाहरण दारा समथन- 


काष्टपान्यामेकदेव पदार्थो रध्यते ।१२॥ 
अथं-काठकी हाँडी में एक ही बार भोजन पकाया जा सकता है, अर्थात्‌-धोखेवाजी एक ही बार 
टिक सकती है । | 
भावाथं--उसीप्रकार कर-वृद्धि ओर अधिकारियों द्वारा लूटमार एक ही बार चर सकती है, क्योकि 
परचात्‌ स्वप्न मे भी देशान्तर से मारु नहीं आता ॥१२॥ 
शुक्रः का उद्धरण भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण करता है । 


मापो-तराज्‌ भौर बाटो--की सुदता अनिवायं-- 


तरामानयोरव्यवस्था व्यवहारं दूषयति ॥१३॥ 


अथं--जिस राज्य में वणिक जोग तराजू ओर बयं मे धोखेबाजी करते ह, अर्थात्‌-छोटा-बड़ा रखते 
है, वहाँ पर व्यापार नष्ट हो जाता है । 


विशेषाथं--वगं3 का उद्धरण भी समान अभिप्राय का निरूपक है | 
कृत्रिम मृल्य-वृद्धि--मंहगाई के कटुक फल-- 
चणिग्ननदृतोऽषः स्थितानागन्तुकांस्च पीडयति ॥१४॥ 
अर्थ--जिसके राज्य में व्यापारियों द्वारा अन्न-वस्त्र-आदि वस्तुभों का मूल्य स्वेच्छापूवंकं बढ़ा दिया 
जाता है, इससे वहा की प्रजा को ओर बाहर से आए हुए खोगो को कष्ट होत्ता है ॥१४॥ 
विदोषार्थ--हारीतत" का उद्धरण भी समानाथं का वाचकं है| 
वस्तुं का मूल्य निर्धारित करने का विचार-- 


देश-कारुभाण्डापेक्षया वा सर्वार्ध भवेत्‌ ।१५॥ 

भथं--समस्त वस्तुओं (अन्न-वस्व-आादि) का मूल्य निर्धारित या स्थिर करने मेँ देश, काल ओर विक्रय- 
योग्य पदार्थो का विचार अावद्यक है । 

भावाथं-जो राजा यह्‌ जानत्ता है कि मेरे राज्य मे था अमुक देश मे अमुक वस्तु उत्पन्न हुई है ? या 
नही ? यह 'देशपेक्षा है । एवं इस समय दूसरे देशों से हमारे देक में अमुक वस्तु प्रविष्ट हो सकती है ? अथवा 
१. तथा च शूक्रः--यत्र गृह्णन्ति शुल्कानि पुरषाः भूपयोजिताः । अर्थहानि च कुर्वन्ति तत्र नायाति विक्रयं \१॥ 
२. तथा च दक्रः--शुल्कवृद्धिमवे्यकत्रं बखान्मूत्यं निपात्यते । स्वप्नेऽपि तत्र न स्थाने प्रविशे दधाण्डविक्रयी ।1१॥ 
३. तथा च वर्गः-गुरत्वं च खुषुत्वं च तुखामानसमुश्वम्‌ । द्विप्रकारं मवेदत्र वाणिज्ये तत्र नो भवेत्‌ ॥१॥ 
४. तथा च हारीतः--चणिग्जनकृतो योऽरयोभनुज्ञातङ्च नियोगिभिः । भूपस्य पीडयेत्सोऽत्र तत्स्थानागन्तुकानपि ।॥१॥ 
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नहीं ? इसे कारपिक्षा' कहते है । उक्त विचार करके समस्त वस्तुभो का मूल्य स्थिर करना चाहिए, जिससे 
व्यापारी लोग मनचाही मूल्य वुद्धि करके प्रजा को दरिद्र न बना सके ॥१५॥ 


व्यापारियों की जच पडताट- 


पण्यतुलामानइ द्रौ राजा स्वयं जागृयात्‌ ॥१६॥ 


॥ अथं--राजा को उन व्यापारियों की "स्वयं जांच पडता करनी चाहिए, जो कि बहू मूल्यवाटी वस्तुओं 
मे अल्प मूल्यवाखी वस्तुओं की मिलावट करते हों । दो प्रकार की तराजू रखते हों तथा नापने तोलने के बटखरे 
(प्रस्थ ओर गुञ्जादि) में कमी-वेरी करते हों ॥१६॥ 


विशेषाथं - शुक्रः का उद्धरण भी समान अथं का वाचक है | 
उणिक्स्वभाव की कटु आलोचना-- 
न वणिग्भ्यः सन्तिं परे परयतोहराः ।१७॥ 

अथं-वणिकों से बढकर दूसरे कोई प्रत्यक्न चोर नहीं ह ॥१७॥ 
विरोषार्थ--वल्कभदेव ने भी उक्त प्रकार कहा है । 

छरत्रिम मूल्य वृद्धि मे राजा का कर्तव्य- 

स्यदधंया मूल्य्द्धिर्माण्डेषु राज्ञो यथोचितं मूल्यं विक्रेतुः ॥१८॥ 

अर्थ--यदि व्यापारी लोग परस्पर की ईर्षा-वस वस्तुओ का मूल्य बढा देवें तो उस समय राजा का 


कतव्य है कि वह्‌ बढाया हुजा मूल्य व्यापारी वगं से छीन ठेवे ओर बेचनेवाले व्यापारी को केवर उचित 
मूल्य ही दे ॥१८॥ 


विशेषाथं--हारीतः का उद्धरण भोःसमानाथंक है | 
वहूमूल्य वस्तु को अल्पमूल्य मे खरीदनेवाले के प्रति राजा का कर्तव्य- 
अल्पद्रव्येण महाभाण्डं गृह णतो मूल्याविनाशेन तद्ाण्डं रात्तः ।॥१९॥ 
अथं-यदि किसी बनिये ने किसी चोर-वगैरह्‌ की बहुमूल्य सुवणं-भादि वस्तु थोडे मूल्य मेँ खरीद री 


हो, तो राजा को खरीददार की वह्‌ बहुमूल्य वस्तु जन्त कर लेनी चाहिए, परन्तु खरीददार वनिए के किए 
अल्पमूल्य दे देना चाहिए ॥१९॥ 


विशेषाथं- नारद" का उद्धरण भी समान-आज्ञय का वाचकं है | 
अन्याय की उपेक्ना से राजकीय हानि- 
अन्यायोपेक्षा सवं विनाशयति ॥२०॥ 


१. तथा च शुक्रः--माण्डसंगात्तुलामानाद्धीनाधिकथाद्रणिग्जनाः । वंचयन्ति जनं मुग्धं तद्विज्ञेयं महीभुजा ॥ १।। 
२. तथा च वल्कभदेवः--मानेन किचिन्मूल्येन किचित्तुलयाऽपि किचित्कर्यापि किचित्‌ 1 किचिच्व किचिच्च गृहीतुकामाः 
 प्रत्यक्षचौरा वणिजो नराणाम्‌ ॥१॥ 
, तथा च हारीत"---स्परद्धंया विहितं मूल्यं भाण्डस्याप्यधिकं च यत्‌ ! मूल्यं भवति तद्राज्ञो विक्रेतर्व॑र्धमानकम्‌ । १॥ 
४. तथा च नारदः--भाण्डं चौरादिभिर्दत्तं मुग्धै वल्पिधनेन यत्‌ । व्रद्धाण्डं भूपतेः छृत्स्नं गृहीतुमूल्यमेव च । १॥ 
९, 
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अथं--अन्याय को उपेक्षा करनेवाङे राजा का कुरपरम्परा से प्राप्त हभ समस्त राज्य नष्ट हो जाता 
है ॥२०॥ 


विशेषाथं--गुर' का उद्धरण भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण करता है । 
राष्ट के कण्टक-- 
श्चौरचरटमन्नपधमनराजवन्छभाटविकतलाराक्षश्ाछिकिनियोगिग्रामकूटवाधु षिका 
हि राष्ट्रस्य कण्टकाः ॥२१।। 


अथं--चोर, देश से वाह्र निकाले हुए अपराधी या गुप्तदूत, खेतों या मकान वगैरह की माप करनेवाले 
या पाठान्तर में चारण ओर भाट-आदि, धमन अर्थात्‌ व्यापारियो की वस्तु का मूल्य निणंय करनेवाङे, राजा 
के प्रेमपात्र, जंगलात विभाग के अधिकारी वं, तलार अर्थात्‌ स्थानों की रक्लाथं नियुक्त किये गये कोटुपाल- 
आदि, आक्षशालिक अर्थात्‌ जुआ खिलाकर जीविका करनेवाले व्यक्ति अथवा सेना के अधिकारी, अधिकारीवगं, 
पटवारी ओर वाधुंषिक अर्थात्‌-अन्न-संग्रह करके अकाल की कामना करनेवाङे व्यापारी वग, ये राष्टरके 
कण्टक ह ।॥२१॥ 

विशेषाथं--गुरुः का उद्धरण भी चोर-आदि से राष्ट्‌की रक्षाकरनेका निर्देशकरताहै। 

राष्टर-कण्टक कव नही होते- 


†ग्रतापवति राति निष्टुरे सति न भवन्ति राष्टरूकण्टकाः ॥२२॥। 
अथं--यदि राजा प्रतापलाखी हौ ओर शासन करने मे कठोर हो, भर्थात्‌--राष्ट्‌ कण्टकों कै उन्मूलन 
करने मेँ प्रवीण हो, तो उक्त राष्ट्कण्टकं उपद्रव करने मे समथं नही हो सकते ।२२॥ 
विरोषाथं--व्यासः का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपण करता है । 
बाद्ध्‌.पिकों से राष्ट की हानि- 
*अन्यायद्द्धितो बाद्ध षिकास्तनत्रं देशं च नाशयन्ति ॥२३॥ 


अ्थं--बाद्धं षिक अर्थात्‌--अन्न-संग्रहु करके देश मे अकार की स्थितिं उत्पन्न करने वारे व्यापारी 
वग, अन्याय की वृद्धि करके राष्ट के तन्त्रे ( उप्रवहार या गाय-भँस-आदि चतुष्पद पञ्चु ) को ओर समस्त 
देश को नष्ट कर देते हँ { अथवा पाठान्तर मे-जहु पर अन्न-संग्रहुद्रारा देश में दुभिक्ष पैदा करने वाले 
व्यापारी लोग अनीति से अधिक सख्यामे बढुजातेदहै, व्हांपर वे तन्त्र, कोश ओौर देशको नष्ट केर 
देते ह ॥२३॥ 

विरेषाथं-भुगु* का उद्धरण भी उक्त सिद्धान्त की प्रतिष्ठा करता है 


. तथा च गुरः--अन्यायान्‌ भूमिपो यत्र न निषेधयति क्षमी । तस्य राज्यं क्षयं याति यद्यपि स्यात्‌ क्रमागतम्‌ ॥१॥ 
, चरटान्वयघमन' ग, घ चे प्रतिषु पठः । 

तथा च गुरः--चौरादिकेभ्यो दुष्टेभ्यो यो न राष्ट्र प्ररक्षति । तस्य तघ्नाश्मायाति यदि स्यात्ितुपैतृकम्‌ ॥ १॥। 

, श्रतापवति कण्टकशोधनाधिकरणज्ञे राज्ञि न प्रभवन्ति" इति मु° मू० प्रतौ पाठ. । | 

, तथा च न्यासः--यथोक्तनीतिनिपुणो यत्र देदो भवेन्नृपः ¦ सप्रतापो विशेषण चौराद्यं नं सं पीड्यते ।१॥ 

. तेषु सर्वे अन्यायवृद्धयो वार्ध. पिकास्तत्र कोशं देशं च विनाशयन्ति" ग, ध, च प्रतिषु पाटः । 

, तथा च भुगुः--यत्र वा्द्ध.षिका देशे अनीत्या वृद्धिमायमुः । सर्वरोकक्षयस्तत्रं तिर्वां च विशेषतः ।१\। 
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परस्तृत वाद्‌ षिको की कटु आखरोचना- 
४९ (~ (~ * ^ 
का्याकाययोनास्ति दाक्षिण्यं वाद्ध षिकानाम्‌ ॥२४॥ 
अर्थ--बाद्धं षिकों ( खोभ वश राष्ट का अन्न-संग्रह करके दुर्भिक्ष पेदा करने वाले व्यापारियों ) कै 
कततव्य-अकततंग्य के विषय मे खञ्जा नही होती, अर्थात्‌ वे प्रायः निरज्ञ होते है अथवा कुटिल प्रकृति "वाले 
होते ह ।२४॥ 
विरोषाथं--हारीतत ने भी वाद्धं षिको के विषय में यही कहा है 1 
रारीर-रश्नार्थ मनुष्य-कतंव्य-- 


अप्रियमप्योषधं पीयते ॥२५॥। 

अथं--शारीरिक स्वास्थ्य के किए ओषधि कड्वी होने पर भी पी जात्ती है । 

भावाथं--जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के छिए भओौषधि कड्वी होने पर भी पी जाती है उसी 
प्रकार एेहिक ओर पारछौकिक सुख प्राप्ति के किए धमं, अथं जौर काम का सेवन परस्पर की बाधारहित 
करना चाहिए ॥२५॥ 

विशेषाथं--वादीमसिह सूरिः ने भी कहा है-कि यदि धमं, अथं ओौर काम इन तीनों पुरुषार्थो का 
परस्पर को बाधा-रहित सेवन किया जाय ततो उससे मनुष्यो को बाधा-रहित्त सुख की प्राप्ति होती है भौर 
क्रम से मोक् सुख भी प्राप्त होता है । 

वगंञ का उद्धरण भी उक्त मान्यता क प्रतिष्ठा करता है | 


पू्वोक्ति सिद्धान्त का समर्थन-- 
अदिदष्टा स्वाङ्कुछिरपि च्छित ॥२६॥ 


अथं--समस्त शरीर को रल्नाथं सपं द्वारा डसी गई अपनी अङ्गुकि भी काट डारी जाती है । 

विरोषाथं-जिसं प्रकार विषली अंगुली काट देने से चारीर स्वस्थ रहता है उसी प्रकार राजदण्ड-आदि 
का खतरा उत्पन्न करनेवाखी अनुचित तृष्णा का त्याग कर देनेसे भी शरीर स्वस्थ ओर मन निदिचन्त 
रहता है ॥२९॥ 

किसी नीतिवेत्ता" विद्वान्‌ ने भी उक्त बात का समथंन किया है | 


इति वार्ता-समुद्देशः । 


९. दण्डनीति-समुहराः- 
दण्ड-माहात्म्य-- 
चिकित्सागम्‌ इव दोषविरुद्विहेतुदंण्डः ॥१॥ 
अथं-प्रजाके दोषोंको नष्टकरनेमे या दुर करने में दण्डनीति उसप्रकार समथं है निसप्रकार 
` १ तथा च हारीत --वाद्ध्‌ षिकस्य दाक्षिण्यं विद्यते न कथचन । कृत्याकृत्यं तदथं च कृतैः संख्यविवजितैः ॥ १। 
२. तथा च वादोभसिह सूरि.-परस्पराविरीधेन त्रिवर्गो यदि सेव्यते । अन्गलमतः सौख्यमपवर्गोऽप्यनुक्रमात्‌ ॥ १॥1 


३. तथा च वर्गः--धर्मार्थकामपूर्वेश्च भेषजैवि विधेरपि । यथा सौख्याद्िकं परश्येत्तथा कायं विपदिचता ।1१।। 
४. तथा च कदिचिन्नीतिकारः--शरीरार्थे न तृष्णा च प्रकर्तव्या विचक्षणैः । शरीरेण सता वित्तं रुभ्यते न तु तद्धतैः ।1१। 


६८ नीतिवाक्यामृते 


आयुर्वेद शास्त के अनुकूरू ओषधि का सेवन रोगी के समस्त वात, पित्त व कफ की विकृति को नष्ट करने मे 
यादूर करने में समथं होता है ॥१॥ 
विदोषाथं--गगं^ के उद्धरण में भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण है । 
„ आयं चाणक्यः ने भी दण्डनीति का माहात्म्य इसी प्रकार उल्टेख किया है | 


दण्डनीति का स्वरूप-- 
यथादोषं दण्डप्रणयनं दण्डनीतिः ।२॥ 


अथं--अपराधी के किए अपराध कौ न्यूनाधिकता के अनुसार ही दण्ड-विधान करना "दण्डनीति" है ।\२ 

विशेषाथं--गुरुर् का उद्धरण भी समान अभिप्राय प्रकट करता है । 

नीतिकार चाणक्यभ ने भी कहा है--किं “राजा का कर्तव्य है कि वह पुत्र ओर शत्रु के किए उनके 
अपराध के अनुसार पक्षपात-रहित होकर दण्ड देवे । क्योकि अपराध के अनुसार न्यायोचित दण्ड ही इस रोक 
ओर परलोक की रक्ाकरतादहै। दण्डनीति के आश्रयसे उसेप्रजाके धर्म, व्यवहार ओर चरित्र की रक्षा 
करनी चाहिए । यद्यपि न्यायालय में न्यायाधीश के सामने मुकदमे मे वादी ओर प्रतिवादी दोनों ही अपने- 
अपने पश्च को सच्चा कहते हं एव वकोखों के माध्यम से भपना-अपना पक्ष सत्य सिद्धं करने में प्रयत्नशीख रहते 
ह । परन्तु उनमें से सच्चा एक ही होत्ता है । एेसी अवत्था मे दोनों पक्षौ को ठीकन्ठीक निणंय करने वाङ 
निम्न लिखित हतु हो सक्ते ह । 

१. हष्टदोष, अर्थात्‌-जिसका अपराध देख लिया गथा हो, २. स्वयंवाद, अर्थातू-जओ स्वयं अपना 
अपराध स्वीकार करकेवे। ३. सरलता पूवक न्यायोचित जिरह, ४. कारणों का उपस्थित कर देना 
५, शपथ कराना | 

उक्त पाचों हेतु यथावर्यक अथं के साधकं है, अर्थात्‌--अपराघी का अपराध समथंन करने वाले हैं| 
यदि वादी-प्रत्तिवादियों के परस्पर विरुद्ध कथन का उक्त हेतुओं से निणंय न हो सके तो साक्षियों भौर खुफिया 
पुलिस के हारा इसका अनुसन्धान कर अपराधी का निश्चय करना चाहिए । अर्थति--उक्त प्रवर युक्तियों 
दरारा-अपराधियों के मपराध का निणंय करके यथादौष दंडविधान करने से राष्ट की सुरक्षा होती है; अत्तः 
अपराधानुरूप दंड विधान को "दंडनी।त' कहा गया है । 

दण्ड-विधान का लक्ष्य-- 


प्रजापारुनाय राज्ञा दण्डः प्रणीयते न धनाधेम्‌ ॥३॥ 
अ्थं--प्रजा की रक्षा के उदर्य से राजा द्वारा दण्ड-विधान किया जाता है, धन-संग्रहु के किए नही ॥३॥ 





१. तथा च गर्गः--अपराधिष्‌, यो दण्डः स रष्टृस्य विशुद्धये । विना येन न सन्देहो मात्स्यो न्यायः प्रवर्तते ॥ १।! 

२. देखिए--कौटिल्य अ्थंशास्वर दण्डनीति प्रकरण पु° १२-१३ अ० ४ सूत्र ६-१४। 

३. तथा च गुरुः--स्मृत्युक्तवचनंरदण्डं हीनाधिक्यं प्रपातयन्‌ 1 अपराधकपापेन किप्यते न विशुद्धयति ॥१॥ 

४. तथा च चाणक्यः--दण्डो हिं कैवरो रोकं परं चेमं च रक्षत्ति । राज्ञा पुरे च शत्रौ च यथादोषं समं धृतः ॥१॥ 
अनुशासद्धि धर्मेण व्यवहारेण संस्थया । न्यायेन च चतुर्थेन चतुरन्तां मही जयेत्‌ ॥२।॥ 
दृष्टदोषः स्वयंवादः स्वपक्षपरपक्षयोः 1 अनुयोगार्जवं हेतुः शपथदचार्थसाधकः ।३॥ 
पूर्वोत्तिरार्थव्याघाते साक्षिवप्तव्यकारणे । चारहस्ताच्च निष्पाते प्रदेष्टव्यः पराजयः ।1४॥1 

। ॥ कौटिरीय अर्थशास्त्र धर्मस्थानीय तु५ अधि० अ० १। 


दण्डनीतिसमुदशः ६९ 


विदोषाथं-गुर+ का उद्धरण भी एकु. सरीखा अभिप्राय प्रकट करता है । 
धन-संग्रहाथं दण्डविधान करने वाके राजा कीं कटु-आलोचना-- 
न, भ (५ 
स किंराजा वेद्यो वा यः स्वाजीवनाय प्रजासु दोषमन्वेषयति ।॥४॥ 


अथं-जिसप्रकार अपने जीवन निर्वाह के चिए जनता के दोषों (रोगो) का अन्वेषण करनेवाला वेद्य 
नित्य है उसी प्रकार अपतत जीवन निर्वाह के लिए प्रजाजनों मे दोषों (अपराधो) का अन्वेषण करनेवाला राजा 
भी निदनीय है ॥॥ 


विशेषाथं--शुक्रर के उद्धरण मे भी उक्त विषय का उल्लेख है । 
राजा दारा अग्राह्य चधचन- 


दण्ड-ब्त-मरत-विस्यृत-चोर-पारदारिक-प्रजाविप्ठवजानि द्रव्याणि न राजा स्वययुपयुज्जीत ।५॥ 
अर्थं--अपराधियों के जुर्माना से प्राप्त हुआ धन, जुए से प्राप्त धन, युद्धमें मरे हुए का धन, क्िसीका 

भला हणा घन, चोरो का धन, अनाथ स्त्री का धन या रक्षक-हीन कन्था का घन भौर गदर वगेरह प्रजा विर्व 

के कारण जनता द्वारा छटा हज धन, इतने पकार कै धनो को राजा स्वयं उपयोग में न कवे ॥५॥ 
विशेषार्थ--शुक्रर ने भी उक्त विषय का संक्षिप्त विवेचन किया है । 


अन्ञान-युक्त दण्डनीति का दुष्परिणम- 


दुषप्रणीतो हि दण्डः कामक्रोधाभ्यामन्ञानाद्वा सवविदवेषं करोति ॥६॥ 
अथं--निस्सन्देह काम, क्रोध भौर अज्ञान के वशीभूत होकर दिये हूए दुष्प्रणीत्त अर्थात्‌ अन्याय- 
युक्त दण्ड से राजा से समस्त प्रजा अत्यधिक द्वेष करते रुगती है ।।६॥ । 
विशेषार्थ--शुक्र* के दो उद्धरणों में भी उक्त विषय का उल्लेख है । 


दण्ड-विधान न करने का भयङ्कर परिणाम- 


अप्रणीतो हि दण्डो मास्स्यम्याययुत्पादयति, वरीयानवल ग्रसति इति मात्स्यन्यायः ।७॥ 
अर्थ--अपराधानुसार दण्ड न देनेवाले राजा के राज्य में निस्सन्देहं मात्स्यन्याय' की प्रवृत्ति होती है, 
अर्थात्‌--बर्वान्‌ पुरुष निर्बल को पीडति करने तत्पर हो जाते है । 
अर्थात्‌-जिस तरह जरू मे बडी मणी द्वारा छोटी मछली निगरी जाती है, उसी तरह बलवान 
पुरुषों द्वारा निब पीडित किये जाते है, इसी को भमास्स्यन्याय' कृते है ॥७॥ 
विशेषाथं-- गुर" के उद्धरण में भी उक्त विषय का निरूपण हे । 


इति दष्डनीति समुरेशः । 


. तथा च गुखः--यो राजा धनरोभेन हीनाधिककरप्रियः 1 तस्य राष्ट्र व्रजेन्नाशं न स्यात्‌ परमवृद्धिमत्‌ ॥ १॥ 
. तथा च शुक्रः--यो राजा परवाक्येन प्रजादण्डं प्रयच्छति । तस्य राज्यं क्षयं माति तस्माज्ज्ञात्वा प्रदण्डयेत्‌ ॥१॥ 
, तथा च शुक्रः--दुष्प्रणीतानि द्रव्याणि कोशे क्षिपति यो नृपः । स याति घनं गृह्यगृहा्थस्वनिधिर्यथा ? ।। १) 
, तथा च शुक्रः--यथा कुमित्रसंगेन सवं शीलं विनक्यति । तथा पापोत्थदंडन मिश्र नश्यति तद्धनं ॥१॥ 
करिचित्कामेन क्रोधेन फिचित्किचिच्व जाडयत. 1 तस्माद्‌. रेण संत्याज्यं पापवित्तं कुर्मित्रवत्‌ ।॥२॥ 
५. तथा च गु सः--दण्डयं दण्डयति नो यः पापदण्डस॒मन्वितः । त्रस्य राष्ट न सन्देहो मात्स्यो न्यायः प्रकीतितः ।२॥ 
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१०. मन्त्रिसमुहश. ५. 
आहार्यबुद्धि राजा का लक्षण- 
मन्त्रिपुरोहितसेनापतीनां यो युक्तयुक्तं करोति स आहायंुद्धिः ॥१।। 
अथं--मन्त्री, पुरोहित ओर सेनापति के हितकारक वचनो को माननेवाङे राजा को जहायंबुद्धिः 
कहा है ।1१॥ 
विदोषाथं--गुर' के उद्धरण मे भी सन्त्री-आदि के हितकारक वचनो की अवहैलना करनेवाले दर्योधत् 
की राज्य-क्ति का निरूपण किया गया है । 


आदहार्यबुद्धि का माहात्म्य या सत्सङ्ख की प्रतिष्ठा- 
असुगन्धमपि त्रं कुसुमसंयोगात्‌ किन्नारोहति देवरिरसि १ ।।२ 
अ्थं--सुगन्धि-रहित भी तन्तु ( डोरा ) पृष्पों के सम्पकर से क्या देवताओं के मस्तक पर आरोहण नही 
करता ? अर्थात्‌-जिसततरह पृष्पमाला के सम्पकं से डोरों की श्रेणी देवताओं के रिर पर धारण की जातीहै 
उसीप्रकार साधारण बुद्धि वारा राजा भी राजनीति वेत्ता मन्तरी-आदि के सम्पकंसे शत्रुओं द्वारा अजेयहो 
जाता है ।२॥ 
विरशेषार्थ--वल्कभदेव का उद्धरण भी समान-आश्य का निरूपक है | 
उदाहूरणमाला द्वारा सत्सद्ध की प्रतिष्ठा-- 
महद्धिः पूरषैः प्रतिष्डठितोऽदमापि भवति देवः करं पुनमंदुष्यः ॥२॥ 
अथं--विरिष्ट विद्राच्‌ पुरुषों द्वारा प्रतिष्ठित किया हभ पाषाण भी जब देवत्व को प्राप्त हौ जाता है 
तब पुनः मनुष्य के विषय मे कहना ही क्या है ? अर्थात्‌-साधारण बुद्धिवाला मानव महापुरुषों के सयोग से 
महत्व प्राप्त करता है ।।२ 
हारीत के उद्धरण में भी उक्त विषय का एकसरोखा विवेचन है । 


उक्त विपय का इतिहास प्रमाण हारा समर्थन- 
तथा चानुश्रयते विष्णुगुप्तानुग्रहादनधिङृतोऽपि किर चन्द्रगुप्तः साग्राज्यपदमवापेति ॥४।। 
अथं--जेसा किं इतिहास वताता है कि चन्द्रगुप्त मौयं* (सम्राट्‌ नन्दके पुत्र) ने स्वयं राज्यपदका 


१. तथा च गुरुः--यो राजा मंत्रिपूर्वाणां न करोति हितं वचः । स शीघ्र नाशमायाति यथा दुर्योधनो नृपः । १॥ 

२. तथा च वल्कभदेवः--उत्तमानां प्रसङ्ख न लघवो यान्ति गौरवम्‌ । पुष्पमाला प्रसङ्खन सूत्र शिरसि धार्यते ।१॥ 

२. तथा च हारीतः---पांषाणोऽपि च विवुधःस्थापितो यै. प्रजायते । उत्तमैः पुरुषेस्तेस्तु कि न स्यान्मानुषोऽपरः ॥१॥ 

#. इतिहास बताता ह कि ३२२ ई० पूर्वं मे नन्दवंश का राजा महापद्मनन्द मगध का सम्राट्‌ था) नन्दवंश् के राजा 
अत्याचारी शासक थे, इसलिए उनकी प्रजा उनसे अप्रसन्न होगई ओौर अन्त में विष्णुगुप्त ( चाणक्य नाम के ब्राह्मण 
विद्वान्‌ ) की सहायता से इस वंदा के अन्तिम राजा को उसके सेनापति चन्द्रगुप्त मौयं ने ३२२ ई० पूर्व मे राजगही 
से उतार दिया ओर स्वथं राजा बन वैठा । मेगपुस्थनीज नामके यूनानी' राजदूत नै, जो किं चन्द्रगुप्त के दरबार में 
रहता था, चन्द्रगुप्त कै शासन के प्रन्ध की वडी प्रहंसा की है । चन्द्रगुप्त ने २४ वषं पर्यन्त नीति न्यायपूर्वकं राज्य 


‡ 
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अधिकारी न होनेपर भी विष्णुगुप्त ( चाणक्य विद्वान्‌ ) के अनुग्रह (प्रसाद) से साखराज्य-पद प्राप्त किया ॥४॥। 


विशेषाथं--शुक्रः के उद्धरणमे भी आयं चाणक्यकी कृपा से चन्द्रगुप्त मौयं द्वारा राज्यश्री प्राप्त 
करने का उल्लेख है । 
मन्त्रिपढ के किए अपेक्षित गुण- 


ब्राह्मणक्षत्रियविशामेकतमं स्वदेशजमाचारामिजनविशुद्धमन्यसनिनमन्यभिचारिणमधीताखिल- 
्यवहारतन्त्रमस्त्र्ञमरेषोपाधिविशुद्धं च मन्त्रिणं कुवीत ।।५॥। 

अथं--मन्तरी-माहात्म्य के वेत्ता राजा को या प्रजा को निस्त प्रकार के गुणों से विभूषित्त मन्त्री नियुक्त 
करना चाहिए-जो ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेय इन तीन वर्णो मे से किसी एक वणं का हो किन्तुशुद्रतनदहो, 
जो अपने देश का निवासी हो किन्तु विदेश का रहुनेवाला न हो, सदाचारी हो अर्थात्‌--दुष्कर्मो मे प्रवृत्ति 
करतेवाखा न हो, किन्तु पवित्र आचरण वाला हो । जो कुलीन हो, अर्थात्‌ जिसका बंश्च विशुद्ध हो, जो व्यसनी 
न हो, अर्थात्‌-जो जु खेलना, मद्यपान करदा ओर परस्त्री सेवन-आदि व्यसनों से दुर हो । जो द्रोह करने- 
वाखा न हो, अर्थात्‌-जो दसरे राजा से मिलाहुजान हो भौर केवल अपने स्वामीमेही श्रद्धा रखतादहो। 
जो समस्त व्यवहार विद्या मे निपुण हो, अर्थात्‌-जिसने समस्त नीत्तिरास्त्रो व ॒वमंशास्त्रो का रहस्य जान 
लिया हो । जो अस््र-रस्त्र विद्या में निपुण हो भौर जो शननु-चेष्टा की परीक्षा में निपुण हो अथवा समस्त प्रकार 
के छल-कपट से रहित्त हो । अर्थात्‌ दूसरे के छल-कपट को ज निनेवाला होकर के भी स्वथं कपट करनेवाला 
न हो ॥५॥। 


स्वददावासी गुण का महत्व- 
समस्तपक्षपातेषु स्वदेक्ञपक्षपातो मदान्‌ ॥६॥ 
अथं--समस्त पक्षपातो में अपने देदा का पक्षपात महान्‌ है ॥६॥ 
विशेषाथं--हारीत्तः के उद्धरण में भी उक्त उल्लेख है । 
दुराचार का दृष्परिणाम- 
विषनिषेक इव दुराचारः सवान्‌ गुणास्‌ दूषयति ॥७॥ 


शासन किया । कथासरितसागर मे लिखा ह कि नन्द राजा के पास ९९ करोड सुवर्णमुद्राएं थी, अतएव इसका नाम 
नवनन्द था । चाणक्य ने विषकन्या के प्रयोग से इसी नेदं को मरवा कर चन्द्रगुप्त मौर्य को मगघ की राजगही' पर 
आसीन किया । किन्तु इतने विशार साम्राज्य के अधिपति की मृत्यु के बाद सरकता पूर्वक उक्त साश्नाज्य को हस्तगत 
करना टेड़ी खीर थी । क्योकि नन्द के मन्त्री राक्षस-जादि उसकी मृत्यु के बाद उसके वंशजो को राजगरी पर बिठाकर 
मगध साम्राज्य को उसी वंश मे रखने की निरन्तर चेष्टा करते रहे 1 इन मन्त्रों ने बडी दढता से चाणक्य तथा 
चन्द्रगुप्त की सम्मिलित चक्ति का घोर विरोध किया 1 कवि विशाखद्त्त मुद्राराक्षस मे ङ्िखते है--किं शक, यवन, 
कम्बोज ओर पारसीक-आदि जाति के राजा चन्द्रगुप्त भोर पर्वतेश्वर की सहायता कर रह थे । तथापि नन्दवंश के 
मन्त्रियोःने चन्द्रगुप्त को करीब ५-६ वर्षो तक पाटलिपुत्र मे प्रवेश नही करने दिया । किन्तु कौटिल्य ( चाणक्य } 
की कटिर्‌ नीति के सामने इन्हे सिर क्रुकाना पडा! अन्त मे विजयी चन्द्रगुप्त ने आर्य चाणक्य की सहायता से 
नन्दवंश का मूलोच्छेद करके सुगागधासाद मे विशेष समारोह के साथ प्रवेश किया । 

१. तथा च शुक्र-महामात्यं वरो राजा निविकल्पं करोति य । एक्ट्लोऽपि महीं ॐेभे हीनोऽपि वृहुलो यथा ।॥ १॥ 

२. तथा च हारीतः--स्वदेशजममात्यं य करुते पुथिवीपति. । अप्मत्काेन सम्प्राप्तेन स त्तेन विमुच्यते ॥१। 


७२ नीतिवाक्यामुते 

अथं--दुराचार व्यक्ति के समस्त गुणो को उस प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार विष-भक्षण हरीर 
को जीवन-शक्त्ति नष्ट कर देता है ।७॥ 

विशोषाथं--अत्रिः के उद्धरण में भी उक्त उल्लेख है- 


नीच कुरबाखा मन्त्री-- 


दुष्परिजनो मोहेन इुतोऽप्यपकृत्य न जुगुप्सते ॥८॥ 


अर्थ-नीच कुकु का मन्त्रो राजासे द्रोह करके भी अज्ञान-वंश किसीसे रज्ञा का अनुभव नहीं 
करता ॥८। 


विशेषा्थ--यमः का उद्धरण भी सदुश-अभिप्राय का प्रदशंक दै । 
व्यसनी मन्त्री से राजा की हानि- 
सव्यस्नसचिवो राजारूढृव्यालगज इव नासुरुभोऽपायः ॥९॥ 
अथं--जिन राजा का मतत्री व्यसनशीर हँ, अर्थात्‌-जुआ, मद्यपान ओौर परस्थी-सेवन-आदि व्यसनं 
मे फंसा हुभा है उसका नाड उस प्रकार दुखुंभ नहीं होता, अर्थत्‌--सुरूम होता है जिस प्रकार दुष्ट हाथी पर 
आरोहण करनेवारे मानव का नाश दुरखछभ नहीं होता, भर्थात्‌-युरुभ होता है ॥९॥ 
स्वामिद्रोही मन्त्री सं हानि- 
किं तेन केनापि यो विपदि नोपतिष्ठते ॥१०॥ 


अथं--उस मन्त्री मित्रया सेवक से क्यालाभ ? जो विपत्ति के अवसर पर अपनेस्वामीयामित्रकी 
सहायता नही करता, किन्तु उल्टा उससे द्रोहं करता है, चाहे वह्‌ कितना ही विद्वान्‌ ओर व्यवहारकुशल ही 
क्योन दहो ।१०॥ 
विरोषाथं--शुक्रः विद्रान्‌ का उद्धरण भी समान अथं का वाचक है| 
उक्त बात का समर्थन- 


मोज्येऽसम्मतोऽपि हि सुरूभो रोकः* ।११॥ 
अथं--निस्सन्देह्‌ भोजन की बेला में ततो बिना निमन्त्रण के आनेवाले लोग भी सुलभ होते हँ । अर्थात्‌- 
सुख के समय सभी रोग सहायक हो जाते है िन्तु दुःख पे कोई सहायक नहीं होत्ता ! अतः विपत्ति में सहायता 
करनेवाला व्यक्ति ही राजमन्त्री पद के योग्य होत्ता है अन्य नहीं ॥११॥ 
विरोषाथं-वल्छभदेव* का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है | 


१. तथा च अत्रिः--दुराचारममात्यं यः कुर्ते पृथिवीपतिः 1 भूपाह्तिस्य मन्येण गुणान्‌ सर्वान्‌ प्रणाशयेत्‌ ॥१॥ 
२. तथा च यमः--अकुलीनस्य नौ रज्ज स्वामिद्रोहे कृते सति । [ मन्त्रिणं कुलहीनं च तस्मान्न स्थापयेद्‌ वधः ] ॥१॥ 
सरोधित-- 
२. तथा च सुक्रः--कि तेन मन्त्रिणा योऽत्र व्यसने समुपस्थिते । व्यभिचारं करोत्येव गुणैः सर्वयुतोऽपि वा ॥१॥ 
* भपात्रसमिततौ हि सुरुभो लोकः" ग घ च प्रतिषु पाठः । 


४ तथा च वल्भदेवः--समूद्धिकाले संप्राप्ते परोऽपि स्वजनायते । अकुरीनोऽपि चामात्यो दुर्छभः स महीमृताम्‌ ॥१॥ 
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व्यवहार-पटुता आवद्यक- 
फं तस्य भक्त्या यो न वेत्ति स्वामिनो हितोपायमहितप्रतीकारं षा ॥१२॥ 


अथं--जो मन्त्री अपने स्वामौ को उन्नति के उपाय ( कोश-वृद्धि-आदि ) भौर दुःखोका प्रतोकार 
( शत्रु-नादा-आदि ) को नहीं जानता उस मन्त्री कौ केवर भक्ति से क्या काभ ? अर्थात्‌--जो व्यक्ति राजाका 
हित-साधन ओर अहित-प्रतीकार के उपाय नही जानता उसे राजमत्त्री पद पर आसीन करने से कोई लाम 
नहा ॥१२॥ 
४ ववीषाय गर का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है | 
रास्त्रवेत्ता होकर के भी कायरता दिखाने वारे यन्त्री को अनुपयोगिता-- 
कि तेन सदायेनास््रहेन मन्त्रिणा यस्यात्मरक्षणेऽप्यस्तरं न प्रमवति ॥१३॥ 


अथं--जिसका शस्त्र ( खद्खु-आदि ) अपनी रक्षा करने मे भी समर्थं नहीं है, ठेसे शस्वविद्या मे प्रवीण 
सहायक मन्त्री से राजा का क्या काम हो सकता है ? ॥१३॥ 


उपधा का लक्षण 
धमोथंकाममयेषु व्याजेन परिचित्तपरीक्षणयुपधा ॥१४।॥। 


अथं--शत्नु के धर्म, अथं, काम ओर भय कौ जानकारी के किए, अर्थात्‌-अमुक शत्रुभूत राजा धार्मिक 
है ? अथवा अधार्मिक है ? उसके खजाने में प्रचुर सम्पत्ति है ? अथवा नहीं ? वह्‌ कामान्ध है ? अथवा जिते- 
न्दरिय है ? वह्‌ बहादुर है ? अथवा उरपोक है ? इत्यादि ज्ञान प्राप्त करने के किए-गुप्तचरों दारा छर से 
शात्रुचेष्टा को परीक्षा करना यह उपधा नाम का राजमंत्री के प्रधान गुण है | 

भावाथं--राजनीति वेत्ता मन्त्री का कतव्य है कि शात्रुभूत राजा की धर्मनिष्ठा या धमंशून्यत्ता के ज्ञान 
के किए धमं-विद्या मे निपुण गुप्तचर को उसके यहाँ मेजकर उसको राजपुरोहित से मित्रता करावे ओर गुप्त- 
चर से कहु रक्खे किं उसकी घामिकता या पापनिष्ठा को हमें शोघ्र खबर दो 1 तदनन्तर शतरुभूत राजा को 
घामिकता का निश्चय होने पर मन्त्री को अपने राजा से मिक्कर उस शत्रु राजा से सन्वि कर छेनी चाहिए । 
यदि वह पापी प्रतीत्त हो ततो उससे युद्ध करके अपने राज्य को श्च वृद्धिकर छेनी चाहिए । यह मन्त्री का 
"धर्मोपधा" नाम का प्रशस्त गुण है । 

अर्थोपिघधा--इसी प्रकार मन्त्री अथं में निपुण गुप्तचर को अपने देश की वस्तुएं लेकर बेचने के बहाने 
से शत्रु के देश में भेजे । वह्‌ वहां जाकर शत्रु राजा के कोषाध्यक्ष से मित्रता करके कोश की शुद्धि का निद्चय 
करे । पश्चात्‌ वापिस आकर मन्त्री को सूचित कर देवे । यदि शवर राजा के पास प्रचुर धन-राशि है तो मन्त्री 
को उससे सन्धि कर छेनी चाहिए । यदि शत्रु का खजाना खालोहौ रहाहो तो उससे विग्रह करके राज्यकी 
वद्धि करनी चाहिए । 

कामोपधा--दइसी प्रकार काम शास्त्र मे प्रवीण गुप्तचर को भेजकर उसकी कंचुकी के साथ मित्रत्ता 
कराके कामरुद्धि का निरचय करे । यदि दातु राजाकामी हो तो उससे युद्ध करना उचित है ओर यदि जिते- 
 द्द्रियहैततो संधिकरनेके योग्यहै। 

भयोपधा--इसी प्रकार मन्त्री को शत्रु राजा के यहाँ शूरवीर ओर युद्ध-कला में प्रवीण गुप्तचर भेजकर 
उसकी शत्रु के सेनापति से मित्रता करवा कर शत्रु राजा को वीरता या भोरूपन का निरचवय करे। यदि रात्र 


१. तथा च गुरः तस्य व्यवहारार्थविज्ञातैः शुभकेरपि । यो न चिन्तयते राज्ञो धनोपायं रिपुक्षयं ॥१॥ 
१० 
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राजा डरपोकं हो तो मन्त्री को उसके साथ युद्ध छेडना चाहिए भौर यदि बहादुर होतो उससे सन्धि कर 
लेनी चाहिए ॥१४। 

विशेषा्थं--शुक्र' के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्लेख है । 

उदाह्रणपृवंक अकुलीन मन्त्री के दोष-- 
अङ्कुलोनेष नास्त्यपवादाद्धयम्‌ ।१५॥ 

अथ--नीच कुरु वाङ मन्त्री अपनी अपकीति से नहीं उरते, अतः वह्‌ कभी राजा का अनथंभीकर 
सकता है ।१५॥ 

विरोषाथं -- वल्लभदेवः के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्लेख है । 


अलकेविषवत्‌ कालं प्राप्य विङ्कवते विजातयः ॥१६॥ 
अथं-- नीच कुलवाले मन्त्री लोग क्रालान्तर में उस प्रकार अपना विक्रृत रूप प्रदर्शित करते हँ जिस 
प्रकार पागल कुत्ते का जहुर वर्षाकारु में अपना विकृत रूप प्रदशित करता है ॥१६॥ 
विोषाथे--वादरायणः के उद्धरण में भी उक्त विषय का निदश है । 
कुटीन के गुण- 
तदमूवस्य पिषत्वं यः ङीनेष दोषसम्भवः ॥ १७।। 
अथं--कुलीन पुरुषों या मंत्रियों में विख्वास-घात-आदि दोषों का होना अमृत के विष हौ जाने के सरीखा 
है। अर्थात्‌--जिसम्रकार अमृत्त विष नही हो सकता उसीप्रकार उच्च कुरवाल मे भी विदवासघात्त-आदि 
दोष नहीं हौ सकते ॥१७। 
विशेषाथं--रेभ्यः का उद्धरण भी समानाथंक है । 
ज्ञानी होने पर भी मंत्री के ज्ञान की व्यर्थता- 
धटप्रदीपवत्तज्ज्ञानं मंत्रिणो यत्र न परप्रतिबोधः ॥१८॥ 
अथं--जिस ज्ञानक दवाय दूसरों को समज्ञाकर स.मागं पर न लगाया जा सके वहु मन्त्री या विद्वान्‌ 
के ज्ञान घट में जलाकर स्थापित किये हुए दीपक-सरीखा व्यथं है । अर्थात्‌-जिसप्रकार उजारुकर धड़े के 
भीतर स्थापित किया हुआ दीपकं केवर धड़े को ही प्रकारित करता है परन्तु वाह्यदेश मे रहनेवाङे पदार्थ 
को प्रकारितत नहीं करता, इसलिए वह्‌ व्यर्थं समञ्चा जाता है, उसीप्रकार मन्त्री अपने राजा को ओौर विद्वात्‌ 
दूसरों को समज्ञाने की केला में यदि प्रवीण नहीं है तो उसका ज्ञान भी निरथंक है ॥१८॥ 
विशेषाथं--वगेः का उद्धरण भी समानाथेक है| 
भयभीत मन्त्री या विद्वान्‌ की निरथकता-- 
तेषां चस््रमित्र शास्त्रमपि निष्फ़र येषां प्र तिपक्षदश्नाद्भयमन्वयन्ति चेतांमि ।१९॥ 


१. तथा च शुक्रः--ज्ञात्वा चर्यः कथितोऽरिर्गभ्यो । घर्मर्थहीनो विषयी सुभीरः ॥ 

पुरोदहितार्थाधिपतेः सकाशात्‌ 1 स्त्रीरक्षकात्संन्यपतेः सः कार्वः 1१ 
. तथा चं वल्लभदेवः--कथंचिदपवादं स न वेत्ति कूलर्बाजतः 1 तस्मात्तु भूभुजा कार्यो मन्त्री न कुर्बजितः ॥१॥ 
. तथा च बाद॑रायणः--अमात्याः कुरहीना ये पाथिवस्य भवन्ति ते । आपत्काले विरुद्धयन्ते स्मरन्तः पूर्व दुष्कृतम्‌ ।१॥ 
, तथा च रेभ्यः--यदि स्याच्छीतलो वद्भिः सोष्णस्तु रजनीपतिः । अमृतं च विषं भावि तक्कुरीनेषु विक्रिया ।१॥ 
५. त्था च वर्गः--सुगुणाढयोऽपि यो मत्री नृपं शक्तो"न वोधितुं । [ निरर्थका भवन्तयन्ते ] गुणा घटग्रदीपवत्‌ \॥१॥ 
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अथं--जिन वीर पुरुषों के चित्त शत्रुओं को देखकर भयभीत होते है उनका शस्त्रधारण जिसप्रकार 
उसीप्रकार जिन विद्वानों के चित्त वादियों को देखकर भयभीत हो जाते है उनका लास्वज्ञान भी 
१९५ 
विशेषाथं--वादरायण के उद्धरण मे भी उक्त वातत का स्पष्टीकरण है | 
जिस स्थिति मे शस्त्र ओर शास्त्र निरर्थक होते है - 
तच्छस्रं शास्रं वात्मपरिमवाय यन्न हन्ति परेषां प्रसरं ॥२०॥ 


अथं-- जिसका शस्त्र ओर शास्त्र दूसरों के आक्रमण को नं रोक सके वह अपने ही पराजय का कारण 
होता है ।॥२०॥ 
विहोषाथ-नारदः का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 
उक्त विषय का उदाहरण- 
न हि गली बलीवदो मारकमंणि केनापि युज्यते ।२१॥ 
अयं--निस्सन्देह्‌ कोई भी पुरुष गाय के बचछ्डे को या सुस्त बैल को बोक्षा ढोने में उपयोग नहीं करता । 
अर्थात्‌--उसीप्रकार उत्साहु-हीन व्यक्ति भी मन्त्री पद के च्ए योग्य नहीं होता ॥२१॥ 
राजा के लिए मन्त्रणा की आवद्यकता-- 
मंत्रपूवः सर्वोऽप्यारंमः क्ितिपतीनाम्‌ ॥२२॥ 
अ्थ-राजाओं को अपने समस्त राजकीय कार्यो (सन्धि-आदि) का प्रारम्भ मंत्रियों की मन्त्रणा पूवक 
करना चाहिए ॥२२॥ 
विदोषाथं-शुक्रर का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 
मन्त्रणा शाकिति का महत्व- 
अनुपरन्धस्य ज्ञानभुपरग्धस्य निश्चयो निक्चितस्य बाधानमथंदेधस्य संश्यच्छेदन- 
मेकदेशवुष्टस्याशेषोपकन्धिरिति मंत्रसाभ्यमेतत्‌ २३ 
अथं-निम्नप्रकार पाच पदां, राजाओों को मन्त्रणा से साध्य होते है| 
१. अप्राप्त वस्तु भूमि, देश व कोश-भादि का अनुसन्धान करना, अथवा अज्ञात शातरु-सेन्य-आदि का 
गुप्तचरो द्वारा ज्ञान करना, २. उपरन्ध कै विषय मे पूणं निद्चय करना अथवा प्राप्त हुई भूमि-जादि को 
स्थिर करने का निद्चय करना । ३. निर्चित्त पदाथं को दूसरे प्रमाणो से ह करना । ४. संशयात्मकं विषय मं 
संराय दूर करना, उदाहरण कै रूप में-रातरुभूत राजा के देश से आये हए पहुङे गुप्तचर नें शत्रु-संन्य-आदि के 
विषय में कुछ ओौर कहा तथा दुसरे ने उसके विपरीत कहु दिया एसे संदिग्ध विषय में तीसरे विवास पात्र 
गुप्तचर को भेजकर संशय का निवारण करना | ओर ५ वाँ एक देश प्राप्त किये हुए भूमि-आदि पदार्थो को 
परणं प्राप्त करना अथवा किसी कार्यं का एक देश जान केने पर शेष भाग को भी जान छेना ॥२३॥। 


१. तथा चे वादरायण.--यथा रास्वरज्ञस्य शस्त्र व्यर्थं रिपुङृता {दयात्‌ । शास्त्रज्ञस्य तथा शास्त्र प्रतिवादिभया द्भवेत्‌ ॥१॥ 
* “न तदस्त्रं शास्त्र वा, आत्मपरिभवाभावाय यन्न हन्ति परेषा प्रसर' ग घ च प्रतिषु पाठः । 

२. तथा च नारदः-रात्रोर्वा बादिनो वाऽपि शास्त्र णै वायुधेन वा । विद्यमानं न हतन्याद्यो वेगं स रुघुतां ब्रजेत्‌ ।१।। 

३. तथा च शुक्रः--अमन्वरसविवैः साद्धं यः कार्यं कुरूते नुपः । तस्य तिष्फरं भावि षण्डस्य सुरतं यथा 1\१॥ 


हे 
थं हँ 
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विशेषाथं--गुरु" ने भी इसी तरह कहा है । 

सुयोग्य मन्त्रय के छक्षण-- । 
अकृतारम्भमारग्धस्याप्यसुष्ठानमनुष्टितविशेषं विनियोगसम्पदं च ये इुयुस्ते मंत्रिणः ॥२४॥ 

अर्थ--जो विना प्रारम्भ किए हुए अर्थात्‌-नये-नये कार्यो काःप्रारम्म कर सके, प्रारम्भ किय हुए कार्यो 
को चालू रख स्क ओर जो कायं पूणं हो चुके हों, उनमें कछ विशेषता रवे तथा अपने मधिकार का उचित 
स्थान मे प्रभाव प्रदरित कर सके उन्ह.“मल्त्री' कहते है २४ 

विशेषाथ--शुक्रर का उद्धरण भी उक्त सिद्धान्त की पुष्टि करता हैं । 

। मस्वणा के पचि अङ्ख- 
कमणामारम्भोपायः पुरुषद्रन्यसंपदेशकालविभागो विनिपातप्रतीकारः 
कायंभिद्धिश्चेति पञ्चाङ्गो मन्त्रः ॥२५॥ 

बर्थ--मन्त्रणा के पाँच अद्ध है-१ कायं के प्रारम्भ करने के साधन, २ पुरुष ओौर द्रव्यसम्पत्ति, ३ 
दंश ओर कारु का विभाग, ४ विनिपात प्रतीकार भौर ५ काय॑सिद्धि। 

१ काय-प्रारम्भ करने का उपाय--जैसे अपने राष्ट को श्रुधों से सुरक्षित रखने के किए उसमें खाई, 
परकोटा गौर दुग-आदि निर्माण करते के साधनों का विचार करना भौर दूसरे देशा में रात्रुभूत राजा के यहां 
सन्धि व विग्रह आदि के उद्‌ र्य से गुप्तचर व दूतत भेजना आदि कार्यो के साधनों पर विचार करना । 

किसी नीतिवत्तार के उद्धरण मे भी उक्तं बात्त का निरूपण है । 

२. पुरुष ओर प्रव्यसम्पत्ति- सेन्यकवित्त ओर कोश बर्‌ के विषय में विचार करना अथवा अमुक पुरष 
अमुक कायं करने मं निपुण है, यहु जानकर उसे उस कायं में नियुक्त करना तथा द्रव्यसम्पत्ति किं इतने धन 
स अमुक योजना सिद्ध हौगी । 

विशेषाथ--किसी नीतिवेत्ता* के उद्धरण द्वारा उक्त विषय की पुष्टि होती है। 

३. देशकार वभाग--अ्थात्‌--काय-सिद्धि में अनुकूल प्रतिकूल स्थान का ओर अनुकूख प्रतिकूल समय 
का निणंय करना | | 

विशेषाथं--किसो न।तिवेत्ता^ ने भो कायंसिद्धि में प्रत्िकू देर व प्रततिकूर कारु से होनेवाली हानि का 
निरूपण किया है | 

४. विनिपात प्रतोकार--आनेवाली भापत्ति के दूर करने के साधन जुटा लेना । 

विरोषाथ--किसो नातिवेत्ता ने भी आपत्ति से बचने का उपाय निर्देश किया दै । 

५. कायसिद्धि-उन्तात, अवनति ओर सम-अवस्था यह्‌ तीन प्रकार की कायंसिद्धि है । जिन सामादि 


. तथा च गुर-अह्ातं शत्र सेन्यं च चरेज्ञेयं विपदिचता ! तस्य विज्ञातमध्यस्य कार्यं सिद्धं नवेति च ॥१॥ 
. तथा च शुक्रः--दर्शयन्ति विशेषं ये स्वकर्मसु भूपतेः । स्वाधिकारप्रभावं च मन्त्रिणस्तेऽन्यथा परे ॥१॥। 
. उक्तं च यतः--कार्यारम्भेषु नीपायं तत्सिद्धचरथं च चिन्तयेत्‌ । यः पृवं तस्य नो सिद्धिं तत्कार्यं याति किचित्‌ ॥१॥ 
, उक्तं च यतः--समथ पुरषं कृत्ये तदर्हं च तथा धनम्‌ । यौजयेच्यो न कृत्येषु तत्सिद्धि तस्य नो व्रजेत्‌ 11१॥ 
, उक्तं च यततः---पथाऽतर संन्धवस्तौये स्थले मत्स्यो विनरद्यति । शीघ्रं तथा महीपा कुदेशं प्राप्य सीदति ।॥ १॥ 
यथा काको निशाकारे क,रिकर५ दिवा चरन्‌ ! स विनर्यति कालेन तथा भूपो न संशयः ।॥२॥ 
६, उक्तं च यतः--भापत्काले तु सम्प्राप्ते यो न मोहं प्रगच्छति । उद्यमं कुरूते शक्त्या स तां नारायति भुवं ॥१॥ 
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मन्त्रिसमुद्‌ शः ७७ 
उपायों से, विजिगीषु राजा अपनी उन्नति शत्रु की अवनति या दोनों की सम-अवस्था को प्त हो, यह कायं- 
सिद्धि नम का पंचम मन्त्राङ्ध है ॥२५॥ 

विशेषाथं-किसी नीतिवेत्ता^ ने भी कायंसिद्धि के उपाय निदेश क्ये हैँ । 
मन्त्रणा-योग्य स्थान-- 

आकाशे प्रतिशषब्दवति चाश्चये मंत्रं न इयोत्‌ ।२६।। 
अथं--चायों तरफ से खुरे हए स्थान में तथा पर्व्त.ब गुफा-आदि स्थानों मे जहां पर प्रतिध्वनि होती 
हो, मन्त्रणा नहीं करनी चाहिए ।२६॥ 

विरोषार्थ-गुरू का उद्धरण भी उक्त विषय का समथक है । 

मच््र-मेदं के साधन- 
युखवि कारकरामिनयाभ्यां परतिध्वानेन वा मनःस्थमप्यथमम्युह्यन्ति विचक्षणाः ॥२७॥ 


अर्थ--चतुर पुरुष मन्त्रणा करनेवारों के मुख की चेष्टाओं से, हस्तादि के संचारन से तथा प्रतिध्वनि 
रूप.शब्द से मन में रहने वाके गुप्त अभिप्राय को जान रेते हँ ॥२७॥ 
विशेषार्थ--वल्लछभदेव्रर का उद्धरण भी समानाथंक है । 


मन्त्रणा को सुरक्षित रखने की अवधि-- 
आकायसिद्ध रक्षितव्यो मन्त्रः ॥२८॥ 
अथं-जब तक कायं सिद्ध न हो जाय तब तक मन्त्रणा गुप्त रखनी चाहिए ॥२८ 
विरोषाथे-बिदुर' का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 
| मन््रणा के लिए आवह्यक विचार-- 
दिवा नक्तं बाऽपरीकष्य मन््रयमाणस्याभिमतः प्रच्छन्नो वा भिनत्ति मन्त्रम्‌ ॥२९॥। 


अथं-दिनिया रात्रि का विचार किये बिना ही मन्वरणा करनेवाङे की गुप्त मन्त्रणा का रहस्य अपना 
अनुकूरू व्यक्ति या छिपा हुमा व्यवित् प्रकट कर देता है ।॥२९॥ 


भूयते किल रजन्यां बदवृ्षे प्रच्छन्नो वररचिर-भ-शि-खेति पिशाचेभ्यो वृतान्तुपभत्य 
चतुरक्षरा्ं ; पादे; ररोकमेकं चकारेति ॥३०॥ 


अथं--रेसा सुना जाता है कि निस्सन्देह रात्रि में बटवृक्ष के ऊपर छिपकर बेठे हुए वररुचि ने, पिशाचो 
दारा अ-प्र-शि-ख' इन चार अक्षरों से संब॑घ रखनेवाला वृत्तान्त सुनकर इन चार अक्षरो से प्रारम्भ होनेवाले 
चार पादो वारे एक श्लोक को रचना को* ।३०।] 
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उक्तं च थतः--सामादिभिर्पायैर्यो कार्यसिद्धि प्रचिन्तयेत्‌ । न निर्वेगं क्वचिद्याति तस्य तत्‌ सिद्धयति ध्रुवं 1 १1 

तथा च गुरः-निराश्रयप्रदेशे तु मन्तः कार्यो न भूभुजा । प्रतिशब्दो न यतर स्यान्मन्त्रसिदध प्रवाञ्छ्ता ॥ १॥। 
था च वल्लभदेवः--आकारररिभितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च । नेत्रवक्तविकारेण गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥१॥। 
तथा च विदुरः-- [एकं विषरसो हन्ति | शस्त्रं णकङ्च वध्यते । सराष्ट सप्रजं हन्ति राजानं धर्मविष्कवः ॥१॥ 


तथा च वररुचिः--अनेन तव पुत्रंण प्रसुप्तस्य वनान्तरे । जिलामाक्रम्य पादेन खड्गेनोपहतं शिरः ॥१॥ 


1 


७८ नीतिवाक्यामृते 


अर्थात्‌--इसी तुम्हारे पत्र ने अर्थातु-नन्दराजा के पुत्र हिरण्यगुप्त ने बन में सोते हुए मनुष्य की चोटी 

पैर से दबाकर खद्ध से उसका शिर काट डाला । 
उक्त कथा 

एक समय नन्दराजा का पुत्र हिरण्यगुप्त नामक राजकुमार बन में क्रीडा करने के किए दूर निकल 
गया, इससे रात्रि मे घर वापिस न आ सका । उसने वरहा रात्रि में सोए हुए पुरूष को, जो कि इसका मित्र था, 
खड्ग से मार डाला । मरते समय राजकुमार के मित्र ने अ-प्ररि-ख' इन चार अक्षरों वाला पद उच्चारण 
किया ओर उसकी मृत्यु हो जाने पर राजकुमार को पस्वाताप हुआ, अर्थात्‌ मित्र के साथ द्रोह करने के पाप 
से राजकुमार प्र्ुर शोक के कारण पाग की तरह व्याकुरितत होकर कछ कार तक स्वयं उसी जंगरूमे 
भटकत्ता रहा । पश्चात्‌ राजकर्मंचासियों हारा यहा वहाँ ददे जाने पर मिला भौर इसक्एि वे उसे नंदराजा के 
पास लेगए। । 

वह्‌ राजसभा मे छाया गया । वहो पर शोक से पीडित होकर अ-प्र-रि-ख चार अक्षरो का बार बार 
उच्चारण कर क्षुन्ध हो रहा था | 

नंदराजा ने उसके अथं को न समञ्च कर मन्त्री-पुरोहित-आदि से पुंछ कि इसके द्वारा उच्चारण किये हृए 
अ-प्र-रि-ख पद का क्या अथं हँ ? परन्तु उसका अथं न समक्षे के कारण रोग चुपकी साध गए । परन्तु उनमें 
से "वररुचि" मन्त्री बोखा-राजन्‌ । एकं दो दिन के पश्चात्‌ मँ इसका अथं बत्तखार्छँगा । एेसी प्रतिज्ञा करके वह्‌ 
रात्रि में उसी बन में बट-वृक्षं के नीचे जाकर छप गया । वहा पर उसने पिशाचो हारा उक्त वृत्तान्त सुना, 
अर्थात्‌-हिरण्यगुप्त राजकुमार दारा रात्रि में सोते हए पुरुष का खड्ग से सिर काटे जाने का वृत्तान्त सुना । 
परचात्‌ प्रसद्ध का ज्ञान हो जाने से उसने उक्त शोक के प्रत्येक चरण के एक एक अक्षर से अर्थात्‌ चारों 
चरणों के चार अक्षरो से राजसभा मे जाकर उक्त श्छोक बना दिया, जिसका अथं उपरोक्त है । 

, मन्त्रणा के अयोग्य व्यक्ति 
न तैः सह मंत्रं र्यात्‌ येषां पक्षीयेष्वपङ्र्यात्‌ ॥२१॥ 

अथं-जिनके बन्धु-आदि कुटुम्बियो का अपकार (अहित्त) किया गया है उनके साथ मन्त्रणा नहीं 
करे । ३१ 

विशषेषाथं--शुक्र^ का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 

अनायुक्तो मन्त्रकाटे न तिष्ठेत्‌ ॥२३२॥ 
अथं --मन्त्रणा के समयं विना बुकाया गया कोई भी व्यक्ति वहू न ठहरे ॥३२॥ 
विरोषाथं--शुक्रर का उद्धरण भी उक्त विषय को प्रदरित करता है । 


तथा च भ्रूयते शुकसारिकाम्यामन्येक्च तियंम्भमेन््रभेदः कृतः ३३ 
अथं--सूना जाता है कि त्तोत्ता, मेना त्था दूसरे पशुपक्षियो ने मन्त्रणा का रहस्य प्रकट कर दिया ॥३३॥ 
सस्त्र-मेद का दृष्परिणाम- 
मन््रभेदादुत्यन्नं व्यसनं दुष्प तिषिधेयं स्यात्‌ ।(२४॥। 


१. तथा च शुक्रः--येषां वधादिकं कुर्यात्‌ पाथिवज्व विरोधिनां । तेषा सम्बन्धिभिः सादं मल्तरः कार्यो न किचित्‌ \1१॥। 
२. तथा च शूक्रः--यो राज्ञो मन्ववेकायामनाहूतः प्रखच्छति । अतिप्रसादयुक्तोऽपि' विप्रियत्वं त्रजेद्धि सः 11 १॥ 


मन्विसमुह्‌ शः ७९ 


अथं--मन्त्रणा का रहस्य प्रकट हो जाने से जो संकट उत्पन्न होता है, वह्‌ कठ्निाई से भी नष्ट नहीं 
हो सकता ॥३४॥ 

विशेषाथं--गगं” का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है | 

मन्वर-मेद के कारण-- 
इङ्धितमाकारो मदः प्रमादो निद्रा मन््रभेदकारणानि ।।३५॥ 

अथं-निम्नप्रकार पाच मन्त्र-मेद के कारण है, अतः उनसे सदा सावधान रहे । 

१. इद्धि अर्थात्‌-हुस्त व नेत्र-आदि का इशारा, २. मुखं ओर शरीर की आकृति, ३. शराब पीना, 
४. असावधानी करना ओर ५ निदा ॥३५॥) 

इङ्गितमन्यथावृत्तिः ॥२६॥। 

मथं--हूदय के गुप्त अभिप्राय को प्रकट करनेवाी शारीरक चेष्टा शङ्कित" है । अथवा स्वाभाविक 

क्रियाओं से भिच्च क्रियाओं के करने को इङ्किति' कहते हैँ ।॥२६॥ 
कोपगप्र सादजनिता शारीरी विकृतिराकारः ॥३५७।। 

अर्थ क्रोध से उत्पन्न होनेवालो भयङ्कर आकृति ओर प्रसन्नत। से होने वाटी सौम्य आकृति को 

'आकार' कहते है ।३७॥ 
पानस्त्रीसंगादिननितो हर्षो मदः ॥३८॥ 
अधं--मद्यपान ओौर स्त्रीसंभोग से होनेवाला हषं मद है ॥३८॥ 
। प्रमादो गोत्रस्खलनादिहेतः ॥२९॥। 

अथं--अपना या दूसरे का नाम भूक जाना या उसका अन्यथा कहुना-आदि के कारण असावधानी 

करने को श्रमाद' कहते है ।॥३९॥ 
अन्यथा चिदीषेतोऽन्यथावृत्तर्ा प्रमादः ।४०।। 

अर्थ--करने योग्य इच्छित कायं को छोड़कर दूसरा कायं करते लगना एेसी असावधानता रूप प्रवृत्ति 

श्रमाद' है ॥४०॥। निदान्तसितो नि | 
निद्रान्तरितो निद्रितः ।॥४१॥ 

अथं--गाढ नीद में व्याप्त होना "निद्रा" है। 

भावाथं--उवत पाँच बात्ते मन्त्रणा का रहस्य प्रकारित करती है ॥४१। 

विल्लेषाथं-- वरिष्ठः के उद्धरण में भी उक्तं विषय का उल्लेखं है । 

मन्त्रणा के पर्चात्‌ अविलम्ब कर्तव्य- 


उद्धृतमन्त्रो न दीषेचत्रः स्यात्‌ ।४२॥ 


अ्थ-- मन्त्रणा कर लेने के उपरान्त .उसके कतव्य मे विलम्ब नही करना चाहिए ॥४२॥ 
| विदोषाथं--कौरिल्य ने कटा है अवाप्ताथः कालं नातिक्रमेतु" अर्थात्‌--“अथं का निश्चय करके उसको 
शीघ्र ही काय॑रूप में परिणत करना चाहिए । समय का उल्लङ्खन श्रेयस्कर नहीं 1 


१. तथा च गर्गः--मंत्रभेदाच्व भूपस्य व्यसनं संप्रजायते । तक्छृच्छा्एशमम्येति इच्छ णाप्यथवा न का ॥ १ 
२. तथा च वरिष्ठः-संत्रयित्वा महीपेन कर्तव्यं शुभचेष्टितम्‌ 1 कार्च चुभः कार्यस्त्याज्या निद्रामदालसाः ॥१॥ 


८० नीति वाक्यामुते 


शुक्र के उद्धरण मे भो उक्त विषय का उल्लेख है । 
कार्यरूप से परिणत किये विना मन्त्र व्यर्थं है-- 
¡अनुष्टनेच्छां विना केवटेन कि मन्तरेण ॥४३॥ 
अथं--करा्य॑रूप में परिणत करमे को इच्छा के बिना केवर निर्दिचत को हुई मन्त्रणा से कोई (खभ 
नहीं ।४३॥ 
विशेषाथं--शुक्रः का उद्धरण' भी उक्त विषय का निरूपक है । 


न द्यौषधिपरिज्ञानादेव व्याधिप्रशमः ॥४४। 
अर्थ-निस्सन्देह्‌ केवर ओषधि के ज्ञानमात्र से रोग कौ शान्ति नहीं हो सक्तो । भर्थात्‌-जिसप्रकार 
ओषधि के जानकठेने पर भौ उसके मश्नण किये विना व्याधि नष्ट नहो होती उसीप्रकार मन्तरं को कायंरूपमें 
परिणत किये बिना केवर मन्त्रणा से कायं सिद्ध नहीं होते | 
विशेषार्थ-नारदः के उद्धरण का भो उक्त-आशय है| 
अविवेक ही शत्र. है-- 
नास्त्यविवेकात्परः प्राणिनां शत्रुः ॥४५॥ 
अ्थं--अज्ञान को छोड़कर प्राणियों का को ई दूसरा शत्रु नहीं है ।४५॥ 
विशेषा्थ--गुरु" का उद्धरण भी समाना्थंक है । 
स्वयं करने योग्य कार्यं को द्सरो से करने से हनि- 
आस्मसाध्यमन्येन कारयन्नोषधमूल्यादिव व्याधिं चिकित्सति ।।४६॥ 
अथं--जो व्यक्ति स्वयं करने योग्य कायं दूसरों से कराता है, वहु ओौषधि को स्वयं न पीकर केव 
उमके मूल्यमात्रसे हौ रोगको दूर करने को इच्छा करने के समान व्यथं है । अर्थात्‌-जिसप्रकार ओषधि के 


मूल्यमात्र से रोग नष्ट नहीं होता उसीप्रकार स्वयं करने योग्य कायं दूसरों से कराने से वह्‌ कार्य सिद्ध नही 
होता ।४६॥ 


विरेषाथं-भुगु" ने मी उक्त प्रकार कहा है | 
स्वामी के हानि-लाभ का सेवक के उपर असर- 


यो यत्‌प्रतिवद्धः स तेन सदोदयग्ययी ॥(४७॥ 


अथं--जो सेवक जिस स्वामी के आधित है, वहु अपने स्वामो को उन्नति से उन्नतिशोक ओर अवनति 
से अवनतिरील होता है ॥४७। 


विच्षाथं--भागुरि^ के उद्धरण में भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण है । 





. तथा च शुक्रः--परौ मंत्र मंत्रयित्वा तु नानुष्ठानं करोति च । ततक्षणात्तस्य मन्त्रस्य जायते नात्र संशयः ।॥ १।। 
गध चः प्रतितः-संकरङितः। 
. तथा च शुक्रः--यो सत्रं मंत्रयित्वा तु नानुष्ठानं करोति च । स तस्य व्यर्थतां थाति छात्र्येव प्रमादिनः, ॥१॥ 
. तथा च नारदः--विज्ञाते मेषजे यद्वत्‌ विना भक्ष ननदयति । व्याधिस्तथा च मंगरेऽपि*न सिद्धिः $ृत्यवजिते ॥१॥ 
तथा च गुरः--अविवेकः ररीरस्थौ मनुष्याणां महारिपुः । थदचानुष्ठानमात्रोऽपि करोति वधबन्धनम्‌ ।।१॥ 
५. तथा च भृमुः-आत्मसाध्यं वु यत्काय योऽन्यपार््नात्‌ सुमन्दधीः । कारपयति स व्याधि नयेद्‌ भेषजमूल्यतः ।१॥ 
६, चथा च भागुरिः-परस्तोयसमो राजा भृत्यः पश्माकूरोपमः । तद्‌ वृद्धया वृद्धिमम्येति तद्धिनाशे विनश्यति ॥१।। 
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स्वामी के प्रसाद से सेवक की उत्ति- 


स्वामिनाधिष्ठितो मेषोऽपि सिंहायते ।४८॥ 
अ्थ-- स्वामी से प्रतिष्ठित मेडा भी सिह-सरीखा वरिष्ठ हौ जाता है ॥४८] 
विह्लेषाथ--रेभ्य+ का उद्धरण भी उक्त अभिप्राय प्रकट करता है । 


मन््रणा कै अवसर पर निषिद्ध कार्य- 


मंत्रकाठे विगृह्य विवादः स्वैराखापश्च न कततव्यः ॥४९॥ 

अर्थं--मन्त्रियो को मन्त्रणा के अवसर पर आपस मे ञ्गडा करके वादविवाद ओर स्वच्छन्द वार्तालाप 
( हँसी-मजाक-आदि ) नहीं करना चादिए ॥४९॥ 

विरोषाथं- गुरूः के उद्धरण मे भी प्रस्तुत विषय का उल्लेख है । 

मन्त्रे का स्वरूप 

अविरृद्स्पैरेविहितो मंनरो रुषृनोपायेन महतः कार्यस्य सिद्धि मन्रम्‌ ।।५०॥ 

अर्थं--परस्पर वैर-विरोध न करनेवाके भौर हंसी-मजाक-आदि स्वच्छन्द वार्ताराप न करनेवाङे ` 
( सावधान ) मन्त्रियों के साथ परामशं करना मन्त्रणा" है, उससे थोडे से उपाय से महान्‌ कायं की सिद्धि 
होती है यही मन्त्रणा का फल है ॥५०] 

विशेषार्थ-नारदञ्ने भी इसी प्रकार कहा है | 

उक्त विषय मे उदाहरण- 


न खलु तथा हस्तेनोत्थाप्यते ग्रावा यथा दारुणा ।५१॥ 
अथं-जिसप्रकार विशार पत्थर हस्त से उसप्रकार सरल्तापूवंक नही उठाया जा सकता जैसा कि 
लकड़ी के सहारे से, उसीप्रकार मन्त्र-शविति से महान्‌ कायं भी थोडे परिश्रम से सिद्ध हो जते ई ॥५१॥ 
विरोषाथं--हा रीत का उद्धरण भी समाना्थंक है | 
मन्त्री की कटु आलोचना- 
(९ ¢ (~ ¢ (५ 
स मन्त्री शत्र्यो च्रपेच्छयाऽकायेमपि कायरूपतयाभ्तुशास्ति ॥५२॥ 
अ्थं- जो मन्त्री राजा की इच्छानुसार अकतंव्य को भी कर्तव्य बतलाता है वह्‌ मन्त्री नहीं किन्तु 
रात्र है ॥५२॥ 
विशेषाथं--मागुरि५ ने भी इसीप्रकार कहा है । 
व्रं स्वामिनो दुःखं न पुनरकायोँपदेशेन तदविनाशः ।॥५३॥ 
अथं--इच्छा के विघात्त होने से स्वामी को कष्ट पहुंचाना उत्तम है, परन्तु अकर्तन्य का उपदेश देकर 
उसका ना करना अच्छा नही ।॥५३॥ † 


. तथा च रैभ्य.--स्वामिनाधिष्ठितो भृत्यः परस्माद्पि कातर" । वापि सिंहायते यद्वचिजं स्वामिनमाश्नितः ।\१। 
. तथा च गुरु.--विरोधवाक्यहास्यानि मंत्रकारु उपस्थिते । ये कुयु्मन्त्रिणस्तेषा मंन्नकरायं न सिद्धति ॥१॥ 
. तथा च नारद---सावधानाद्व ये मन्त्र चक्रुरेकान्तमाध्चिताः । साधयन्ति नरेन्द्रस्य कृत्यं क्छेराविवजितम्‌ ॥१॥ 
„ तथा च हारीतः--यत्कार्थ साधयेद्राजा क्ल. सं्रामपूर्वकः । मन्त्रेण सुखसाध्यं तत्तस्मान्मन्त्र भ्रकारयेत्‌ ॥१॥ 
तथा च भागुरिः--अ्ृत्यं कृत्यरूपं च सत्यं चाङृत्यसं्ञिता 1 निवेदयति भूपस्य स वैरी मन्त्रिरूपधुक्‌ ।\१।) 

११ 
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विरेषाथं-- नारद, का उद्धरण भो उक्त विषय का निरूपक है| 
मन्त्री का कर्तन्य-- 
पीयुषमपिवतो वारस्य फिं न क्रियते कपोलहननस्‌* ।५४॥। 
अथं --जब बच्चा माता के स्तनो का दूध नही पीता तब क्या वहु उसके गारों पर थप्पड़ कगाकर 
उसे दूध नही पिराती ? 
भावाथं--जिसप्रकार माता बच्चे के हित के लिए उसके प्रति तात्काकिक कठोर ओर भविष्य में हित- 
कारक व्यवहार करती ह उसीप्रकार मन्त्री को भी राजा के हित के लिए भविष्य मे हटत्तकारक ओर तत्का 
मे कठोर व्यवहार करना चाहिए ॥५४॥ 
विशेषाथं--गर्गः के उद्धरण भे भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण है | 
मन्त्रिणो राजद्वितीयहृदयत्वान्न केनचित्‌ सह संसगं इयुः ।५५॥ 
अथं--मन्नी लोग राजाके दूसरे हूदयरूप होते है--राजारूपही होते है, इसक्िए उन्ह उसकी 
उच्चति के किए किसी के साथ स्तेहु-आदि सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए ॥५५॥ 
विरेषाथं--शुक्र ने भी इसी प्रकार कहा है । 


राजञोऽयुग्रहविग्रहावेव म॑न्त्रिणामनुग्रहविग्रहौ ॥५६। 
अथं--राजा कौ अनुकूखता ओर प्रतिकूकता मन्त्रियो की अचुकूकता ओर प्रतिकर्ता है, अर्थात्‌--राजा 
जिस व्यक्ति पर्‌ प्रसन्न हो, मन्त्री को भी उसपर प्रसन्नता प्रदशित करनी चाहिए गौर राजा जिससे देष 
रखता हो मंत्रियों को भी उससे द्वेष रखना चाहिए ॥५६॥ 
विशेषाथं--हारीत्त" ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है | 
राजा की भाग्यहीनता 
र दैवस्यापराधो न मन्िणां, यत्‌ सुषरितमपि कायं न षटते ॥५७॥ 


जथं--सावधान मन्त्रियो द्वारा अच्छी रह्‌ मन्त्रणापू्व॑कं निरिचत किया हुमा भी कायं जब सिद्ध नही 
होता उसमे उनका कोई दोष नहीं किन्तु राजा के पूवंजन्म संबधी भाग्य का ही दोष समञ्चना चाहिए ।\५७॥ 
विरेषाथं--भागंवः ने भी इसीप्रकार कहा है । 
मन्त्री की अवहैकना का दृष्परिणाम-- 
स खलु नो राजा यो मन्तरिणोऽतिक्रम्य वर्तेत ॥५८॥ 


मथं--निस्सन्देह वह॒ राजा, राजा नहीं हो सकता, जो कि हितैषी मन्त्रियो कै परामश की सीमाका 
उल्लङ्घन करके व्यवहार करता है ॥५८। 


तथा च नारदः--वरं पीडाकरं वाक्यं परिगामसुखावह । मंत्रिणा भूमिपालस्य न मृष्टं यद्धयानकम्‌ ॥१॥ 
'पीयूषमपि पिवतः वालस्य कि न क्रियते कपालहुननम्‌' ग, घ, च प्रतिषु पाठः । 

तथा च गर्गः--जननी वालक यद्रद्धत्वा स्तन्यं प्रपाययेत्‌ । एवमुन्मार्गगो राजा धायते मन्निणा पथि ॥१॥ 

तथा च शुक्रः--मन्त्िणः पारथिवेन्द्राणां द्वितीयं हदये ततः । ततोऽन्येन न संसर्गस्तैः कार्यो नुपवुद्धये ॥१॥ 

तथा च हारीतः--राज्ञः पुष्ट्या भवेत्‌ पुष्टिः सच्चिवानां महत्तर 1 व्यसनं व्यसनेनापि तेन तस्य हिताश्च ये ॥१॥ 

- तथा च भागंवः--मंत्रिणां सावधानानां यत्‌ कायं नप्रसिद्धयति 1 तत्‌ स द॑वस्य दोषः स्यान्न तेषां सुहितैषिणाम्‌ ।१॥। 
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विहेषाथं-भारद्राज, के उद्धरण मे भी उक्त वातत का उल्लेख है | 
सुबिचारित मन्त्रणा से कार्य-सिद्धि- 
मुबिवेचितान्मन््रादमवस्येव काय॑सिद्वि यंदि स्वामिनो न दुराग्रहः स्यात्‌ ।५९॥ 
मथं--यदि राजा दुराग्रही (हठी) न हो तो अच्छी तरह विचारपुर्वंक की हई मन्त्रणा से अवद्य कायं 
सिद्धि होती है ॥५९।। 
विशेषाथं--ऋषिपुत्रकः ने भी इसी प्रकार कहा है । 
| विक्रम-हीन राजां का भविष्य- 
अविक्रमतो राञ्यं बणिक्खड्गयष्टियि ॥६०॥। 
मथं-जिस प्रकार प्रहार.क्रिया मे कुशरता न रखनेवाङे व्यापारी की तक्वार व्यथं है उसी प्रकार 
पराक्रम प्रदर्दि्त न करनेवाले राजा का राज्य भी व्यथं है ६०) 
विशेषाथं--भारद्राजउ के उद्धरण में भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण दहै। 
नीतिशास्त्र का माहात्म्य- 


नीतिर्यथावस्थितमर्थमुपलम्भयति ॥६१॥ 
मथ-नीतिशास्त्र का ज्ञान मानव को कतंव्य-भकत्तेव्य के स्वरूप का बोध करा देता है ।६१।। 
विशेषाथं--गगं * ने कहा है--'माता भी पत्र का अहित कर सकती है परन्तु अच्छी तरह्‌ विचारपूवंक 
माचरण की हुई नीति-सदाचारः-प्रवृत्ति कदापि मानव का महित नही कर सकती । अनीति-दुराचांर.प्रवृत्ति. 
मनूष्य को खाये हए विषफर के समान मार डरती हैः । 
पुरुषाथं का परिणाम- 
हिताहितप्राप्तिपरिहारौ पुरुषकारायत्तौ ॥६२॥ 
अथं--हिततकारक वस्तु की प्राप्ति करना ओर अहितकारक वस्तुओं का परित्याग करना अपने पुरूषाथं 
के अधीन है ॥६२॥ 
विरोषाथं--वादरायणः का उद्धरण भी प्रस्तुत विषय को प्रदरित करता है । 
समय पर कायं करने की प्रेरणा-- 
* ¢ दयस्वीनं 
अकाठसहं कायंम न कुर्यात्‌" ॥६२॥ 
मथं-जो कायं कालक्षेप को सहन नहीं करता उसमें विम्ब नहीं करना चाहिए । पाठान्तर का अमिप्राय 


यह्‌ है कि कीति की कामना करनेवाङे मानव को चीघ्र करने योग्य कायं में विलम्ब नहीं करना चादिए ।॥६३।।- 


तथा च भारद्ाजः--यो राजा मन्त्रिणां वाक्यं न करोति हितषिणाम्‌ । न स तिष्डेच्चिरं राज्ये पितुपैतामहेऽपि च ॥१॥ 
तथा च ऋषिपुत्रकः--सुमंत्रितस्य मंत्रस्य सिद्धिर्भवति शाद्वती । यदि स्यान्नान्यथाभावो मन्त्रिणा सहु पाथिवः ॥१॥ 

, तथा च भारदाजः--परेषा जायते साध्यो यो राजा विक्रमच्युतः 1 न तेन सिद्धयते किच्चिदसिना श्रं ष्ठिनौ यथा ॥१॥ 
तथा च गर्गः--मातापि विकृति याति नैव नीतिः स्वनुष्ठिता । अनीतिर्भक्षयेन्मत्यं किंपाकमिव मक्षितम्‌ ॥१॥ 

५. तथा च वादरायणः-हितं वाप्यथवानिष्टं दुर्लभं सुलभे च वा । आत्मशक्स्याप्नुयान्मर्यो हितं चैव सुकाभदं ॥१॥ 

५, 'अकालसहं कार्थ यशस्वी विलम्बेन न कुर्यात्‌" इति ग, च, च प्रतिषु पाठः । 


८४ नीतिवाक्यामृते 


विशेषाथं--चारायण^ का उद्धरण भी समानाथ॑क है | 
समय चूक जाने का दृष्परिणाम-- 
कालातिक्रमान्नखच्छे्यमपि कायं भवति इटारच्छेद्यं ।।६४॥ 
सथं--समय का उल्लद्खन करने से नाखूनों से काटने योग्य अर्थात्‌ सरलता से किया जानेवाला कायं 
भी कुल्हाडे से काटने योग्य, भर्थात्‌-अत्यन्त कठिन होजाता है ।1६४।। 
विशेषाथं--शुक्रः का उद्धरण भी समानाथं का वाचक है | 
बुद्धिमत्ता के चिल्ल-- 
ने नाम सचेतनः सुखसाध्यं कायं कृच्छसाध्यमसाध्यं वा र्यात्‌ ।॥६५॥ 
अथं--कौन बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सर्ता से सिद्ध होनेवाले कायं को कटिनाई से सिद्ध होनेवाला अथवा 
असाध्य वनाएगा ॥६्५। 
विदोषा्थ--गुरर का उद्धरण भी समानाथंक है | 
मन्त्रियो की सख्या के निर्णय मे छह सूत्र-- 
एको मन्त्री न कतेव्यः ॥६६॥ 
एको हि मन्त्री निरखग्रहर्चरति अुद्यति च कार्येषु कृच्छर षु ।॥६७॥ 


अथं--राजा को एक मत्री नहीं रखना चाहिए । क्योकि अकेला मन्त्री स्वेच्छा पूरवंक प्रवृत्ति करता 
हुभा निर्कुश हौ जाता है, भौर कठिन कार्यो के उपस्थित होने पर भज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात्‌-वह्‌ 
निर्णय नहीं कर सकता किं क्या करे ।६६-६७। 

विशेषा्थं--नारद° का उद्धरण भी प्रस्तुत विषय का समथंक है । 


दावपि त्रिणौ न कायौ |॥६८॥ 
हरौ मंत्रिणो संहतौ राज्यं विनाश्चयतः ॥६९॥ 
जर्थ--दो मंत्रियोंको भीन रक्खे, क्योकि दोनों मंत्री भापस मे सिकुकर राज्य क्रो नष्टं कर डार्ते 
है ।६८-६९॥ 
विशेषाथं--नारद^ के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्लेख है । 
निगरहीतो तो 1` विनाक्षयतः ॥७०॥ 
अर्थ--यदि दोनों सन्त्रियो के लिए दण्ड दिया जाताहैतोवेराजाको ही नष्ट कर देते है ।1७०॥ 
विदोषाथं-गुरुः का उद्धरण मो उक्त आशय प्रकेट करता है | 


1 


. तथा च चारायणः--यस्य तस्य हि कार्यस्य सफलस्य विरेपतः । क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिवति तत्फलम्‌ ।॥१॥ 

. तथा च शुक्रः--ततक्षणान्नात्र गत्कूर्यात्‌ किचित्कार्धमुपस्थितम्‌ । स्वल्यायासेन साध्य चेत्तत्छृच्छं ण प्रसिद्ध्यति 11 १॥ 
तथा च गुरः--पूवयध्यं च यदकं कृच्छसाध्यं न कारयेत्‌ । असाध्यं वा मतिधस्य [ भवेच्चित्ते निरगला ] ॥१॥ 
. तथा च नारदः--णक मत्री कृतो राज्ञा स्वेच्छपरा परितरत्तते ! न करोति भयं राज्ञः कृत्येषु परिमुह्यति । १॥ 

५. तथा च नारदः---मत्रिणां द्वितयं चेत्‌ स्यात्‌ कथंचित्‌ पूथिवौपते' । अन्योस्यं मचथित्वा तु करते विभवक्षयं ।\ १1 

६. तथा च गुरः-भूपतेः सेवका पेस्युस्ते स्युः सविवसम्मताः । वैस्तैः सहायता नीतं हन्यतं प्राणया दयात्‌ ? ॥१॥ 
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जयः पंच सप्त वा मन्निणस्तेः कार्याः ॥७१।। 
मथं-राजाओं को तीन, पाँच या सात मन्त्री नियुक्त करने चाहिए ॥७१॥ 
मन्त्रियों मे एकता अनिवाय-- 
बिषमपुरुषसमृहे दुुममेकमत्यम्‌ ।७२॥ 
भथं--यदि राजा परस्पर मे ईर्ष्या रखनेवाङे मन्त्रियो को नियुक्त करे तो उनका एकं मत होना 
दुलभ है ॥७२॥ 
विरोषाथं--राजपुत्र^ के उद्धरण में भी प्रस्तुत्त विषय का उल्लेख है । 


परस्पर स्पर्धा रखनेवाठे मन्त्रियों सं हानि- 
बहवो मन्त्रिणः परस्परं स्वमतीरुत्कषयन्ति* ।।७३॥ 
मथं--परस्पर मे स्पर्धा करनेवाले बहुत से मन्त्री राजा के समक्ष अपनी अपनी मन्त्रणा को बुद्धिमत्ता से 
प्रमाण सिद्ध करना चाहते है, जिससे राजकीय कार्यो में क्षति होती है ।॥७३॥ 
विशेषाथं--रेभ्यः का उद्धरण भी समाना्थंक है । 
स्वेच्छाचारी मन्त्रियो के दौष- 
स्वच्छन्द्‌ारच न {5 जम्मन्त ॥७४।। 


मथं-स्वेछाचारी मन्त्री लोग परस्पर की*उचित्त मन्त्रणा नही मानते अर्थात्‌-खपने अहंकार से मन्त्रणा 
को दृपित्त कर डालते है ।॥७५। 


विशेषाथं--अत्रिः का उद्धरण भी समानाथंक है । 

कंसा कायं करने योग्य है-- 

यद्‌ बहुगुणमनपायबहुं भवति तत्कायंमनुष्ठेयम्‌ ।७५॥ 
भर्थ--विवेकी पुरुष को एसा कायं करना चाहिए, जिसमे गुणो की प्रचुरता हौ भौर जिसमें अपने 
विनाश्च की सम्भावना न हो 1७५ 

विरोषाथं-जेमिनि" ने भी इसी प्रकार कहा है । 

उक्त विषय मे उदाहरण- 

तदेव यज्यते यदेव परिणमति ।७६।॥। 

मर्थ-जिस वस्तु का परिपाक अच्छी तरह से हौ सके वही वस्तु भक्षण की जाती हे । 
विशेषाथं--भोजन के उदाहरण द्वारा यह पर राजा ओर मनुष्य फै लियि कर्तव्य का उपदेश दिया 


गया है--कि जिस कायं का परिणाम श्रेयस्कर हो भौर जिसमे अपकीति का प्रसारन दहो, व्ही श्वेष्ठ कायं 
करना चाहिए ।\७६॥ 


१ तथा च राजपुत्र--मिथः संस्पर्मानानां नैकं संजायते मतम्‌ 1 स्पर्धाहीना तत. कार्या सत्रिणः पृथिवीभुजा । १॥। 
‰. (“बहवो मंत्रिण. परस्परमतिभिरत्कषयन्ति' गः प्रतौ पाठः । 

२. तथा च रैम्यः--बहूंरव त्रिणो राजा सस्पर्धान्‌ करोत्ति य । नन्ति ते नृपकार्यं यत्‌ स्वमत्रस्य कृतादराः ।॥ १॥ 
३. तथा च अत्रिः--स्वच्छन्दा मत्रिणो नून न कुर्वन्ति यथोचितं । मत्र मन्त्रयमाणाश्वे भूपस्याहिताः स्मृता- ॥ १॥ 
४. तथा च जैमिनिः- यच्छे ष्ठतर कृत्यं तत्तत्कायं महीभुजा । नोपघातो भवे्यत्र राज्यं विपुरुमिच्छता ॥१॥ 


८९ नीतिवाक्यामृते 


यथोक्त गुणों से विभूषित मन्त्रियों से लाभम-- 
यथोक्तगुणसमवायिन्येकस्मि्‌ युगे वा मंत्रिणि न कोऽपि दोषः ॥७७॥ 
अथं--इस समुदश के पांचवें सूत्र मे र्वाणित गुण-सम्‌ह जिसमे विद्यमान हों, एसे गुण-सम्पन्न एक या 
दो मन्त्रय की नियुक्ति करने में कोई दोष नहीं है ।॥७७।। 
बहुत से मूर्खं मन्त्रियो के निषेध मे दृष्टान्त- 
न हि महानप्यन्धसमदायो सूपयुपलभेत ॥७८॥ 
भर्थ--जिस प्रकार बहुत सा अन्ध-समुदाय हरित पीत-भादि रूप को नही जान सकता उसी प्रकार मख 
मन्त्रिमण्डकरू भी राज्य-बुद्धिः के उपायो का यथाथं निश्चय नहीं कर सकता । अतः राजा को मघं मन्त्रिमण्डल 
नहीं रखना चाहिए ।।७८॥ 
दो मन्त्रर्यो के विषय मे दुष्टान्त- 
*अवायवीययौ धुयों फं न महति भारे नियुञ्येते ।७९॥ 
भर्थं--क्या विरोष वकिष्ठ दो बेरु महान्‌ भार-वहन के लिए नहीं नियुक्त किये जाते ? उसी प्रकार 
पूर्वोक्त गुणो से अलक्त दो मंत्री भी क्या राज्य-भार के वहुन करने मे समथं नही होते ? अतः उक्त गुणों से 
विभूषित दो मन्त्रियो के रखने मे कोई हानि नही ।।५९ 
राजा को अनेक सहायकं की' अपेक्षा- 
बहुसहाये राजि प्रसीदन्ति सवं एव मनोरथाः ॥८०॥ 
मथं--जिस राजा के बहत से सहायक होते हैँ उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते है ॥८०॥ 
उक्त विषयं का समर्थन-- 
एको हि पुरूषः केषु कार्येष्वात्मानं विभजते ॥८१॥ 
मथं--अकेला भादमी अपने को किन किन कार्यो में विभाजित कर सकता है ? अभिप्राय यह्‌ है कि एक 
पुः राज्य के विविध प्रकार के कार्यो की स्वयं देखभारू नहीं कर सकता, भत्तः सहायकों का होना अनिवायं 
८९) 
विशेषाथं--जेमिनि" का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 
| उक्त विषय का समर्थक दृष्टान्त- 
करमेकशाखस्य शाखिनो महती भवतिच्छया* ॥८२॥ 
मथं--क्या एक शाखावाले वृक्ष की विराल छाया होती है ? उसीप्रकार अकेले मन्त्री से राज्य के 
महान्‌ कायं सिद्ध नही हो सकते ।८२।\ 
विशेषाथं--अतरिः का उद्धरण भी सदृश अभिप्राय का निरूपक है | 


, अवार्यनीरयौ दवौ धूर्यौ किं महति भारे न निथुज्येते' इति "ग' प्रतौ पाठः । 
. तथा च जंमिनिः--एकं यः कुरते राजा मन्विणं मन्दबुद्धिः । तस्य भूरीणि कार्याणि सोदन्ति च तदाश्चयात्‌ ।\१॥ 
. “किमेकशाखाशाखिनो महतोऽपि भवतिच्छाया ? ग, ध, च प्रतिषु पाठः । 
. तथा च अत्निः--यथेकशाखवृक्षस्य नैव च्छाया प्रजायते ! तथैकमन्त्रिणा राज्ञः सिद्धिः कृत्येषु नो भवेत्‌ ॥१। 
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आपत्ति काल मे सहायकों का संग्रह अनुचित-- 
कायक दुरंमः पुरुषसञ्दायः ॥८२॥ - 
मथं--ञापत्ति के अवसर पर सहायक पुरुषों का मिलना दुकंभ होता हे । अत्तः सहायक पुरुषों का संग्रह 
पहर से करना श्रेयस्कर होता हु ।८३॥ 
विेषाथं-किसी नीपिवेत्ता का उद्धरण भी उक्त विषय में समानाथंक ह | | 
दृष्टान्त-- 
। दीप्ते गृहे कोदश्चं कूषखननम्‌ ।८४॥ 
अर्थ-मकान में भाग कग जाने पर कुँ खोदना कहौ तक उचित्त हं ? उसी प्रकार आपत्ति आ जाने 
पर सहायक पुरुषो का संग्रह भी व्यथं हे ॥८४॥ 
विशेषार्थ--चाणिक्यः का उद्धरण भी सहश अभिभ्राय का प्रदशंक हे । 
धन की अपेक्षा सहायक-संग्रहु विदोष महत्त्वपूर्ण-- 
न धनं पुरुषसंग्रहाद्रहु मन्तव्यम्‌ ।८५॥। 
अर्थ- सहायक पुरुषों के संग्रह की अपेक्षा घन को उत्कृष्ट नहीं समञ्चना चादिए ॥<८५॥ 
विशेषार्थ--रुक्रः का उद्धरण भी वीर पुरुषों के संग्रह का निरूपक हं | 
उक्त विषय की दृष्टान्त दारा पृष्टि- 
ससक बीजमिव पुरूषेषप्तं कायं शतञ्च फएरुति,+ ॥८६॥ 
मर्थ जिस प्रकार उपजाॐ अच्छे खेत मे बोये गये धान्यादि के बीज प्रचुर धान्य-राशि को उत्पन्न करते 
है उसी प्रकार सहायक पुरूषो के किए दिये हुए धन पूवक सोपा गया कायं भी प्रशास्त फल देता ह ।1८६॥ 
विरेषाथं--जेमिनि" के उद्धरण मे भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण हे । 


कार्यपुरुषो का स्वरूप- 
बुद्धावर्थे युद्धे च ये सहायास्ते कायेपुरुषाः ॥८५७।। 


भर्थ--बुद्धि अर्थात्‌-प्रशस्त बुद्धि भौर उत्तम मन्त्रणा, धन गौर युद्ध मे जो सहायता देनेवाङे हँ उन्हे 
कायेपुरुष' कहते हँ 11८७। 
विशेषार्थ--शौनक५ ने भी कापुरुषो का इसी प्रकार लक्षण वतताया ह्‌ । 


उक्तं च-अग्रे अग्रे प्रक्तव्याः सहायाः सुविवेकिभिः । आपन्नाराय ते यस्माद्‌ दुलभा व्यसने स्थिते । 

तथा च चाणिक्यः--विपदानां प्रतीकारं पूर्वमेव प्रचिन्तयेत्‌ । न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते सहसा गृहे 1\ १।1 
तथा च शुक्रः-न बाह्य पुरुषेन्द्राणां धनं भूपस्य जायते । तस्माद्धनाथिना कार्यः सवंदा वीरसंग्रहः ॥ १ 
“सुक्षत्र षु बीजमिव कार्थेपुरषेषुप्तं धनं रतश. फरति' इति ग घ च प्रतिषु पाठः । 

तथा च जैमिनिः- सप्रे योजितं कायं धनं च शतधा भवेत्‌ 1 सूक्षेत्र वापितं यद्रत्‌ सस्यं तद्रदसंशयम्‌ ॥ १॥ 
तथा च शौनक.--मोहे यच्छन्ति ये बुद्धिमर्थे कच्छ तथां धनं ! वैरिसंघे सहायत्वं ते कार्यपुरुषा मताः 11१॥ 
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८८ नीतिवाक्यामृते 


कैसे अवसर पर सहायक सुरुभ होते है-- 
खादनवारायां को नाम न सहायः* ॥८८॥ 

मथं--भोजन के समय कौन सहायक नहीं होता ? अर्थात्‌-सम्पत्ति के समय सभी पुरूष सहायक हौ जाते 
है, परल्तु आपत्ति के मवसर पर कोई सहायता नहीं करता ।॥८८॥ 

विरोषाथं-वगं^ ने भी इसी प्रकार कहा है | 

मन्त्रणा करने के अयोग्य व्यव्ति- 
भाद इवाभ्रोतरियस्य न मत्रे मूखस्याधिकारोऽस्ति ८९ 

अथं--मृखं मन्त्री को मन्त्रणा करने का उसप्रकार अधिकार नहीं होता जिस प्रकार भश्रोत्रिय मर्थात्‌ 

वैदिक क्रियाक्राण्ड क ज्ञान से रहित ब्राह्मण को श्राद्ध कराने का अधिकार नही होता ।८९।। 
मूख मन्त्री का दोष-- 
किं नामान्धः पयेत्‌ ॥९०॥ 

जथे-क्या अन्धा पुरुष कूछ देख सकता है ? उसी प्रकार मृखं मन्त्री भी मन्त्रणा का निद्चय नहीं 
कर सकता ।|९०॥ 

विरोषाथं--शौनकः का उद्धरण भी समान अथं का वाचकं है| 

राजा ओर मन्त्री दोनों की मूर्खता के विषय मे दृष्टन्त- 
किमन्धेनादृष्यमाणोऽन्धः समं पन्थानं प्रतिपद्यते ॥९१॥। 

भथं--दूसरे अन्धे द्वारा रुं जाया जानेवाला अन्धा क्या सम-मागं को पा सकता है ? उसी प्रकार मूखं 
मन्त्री के सहारे चरनेवाला मृखं राजा भी क्या मन्त्रणा का फठ्‌ (विजय श्री-आदि) प्राप्त कर सकता ह ?।९१॥। 

विशेषाथं-सुक्रः के उद्धरण में भी समान भाय का उल्लेख ह | 

मूखं 9 की मन्त्रणा से कायं सिद्धि अनिरिचित भौर यदा कदा होती है-- 
तद्न्धवतंकौयं काकतालीयं वा यन्मूखंमन्त्रात्‌ कार्यसिद्धिः ॥९२॥ 

मथं--मूखं पुरुष की मन्त्रणा से कभी कभी कायं सिद्धि हो जाना संयोगवश अन्धे के हाथ में आई हुई 
वटर (चिडिया-विशेष) की न्याय-सरौखी अथवा स्वयं गिरते हुए ताड वृक्ष के फर पर अकस्मात्‌ कौए के बैर 
जाने रूप न्याय-सरीखी कदाचिन्‌ ओर अनिरिचत हे ॥९२। 

विरोषाथं-गुरुर् ने भी इसी प्रकार कहा ह्‌ । 

मूख की' मन्त्रणा का ज्ञान सार्वकालिक वं स्वाभाविक नही हौता- 
स घुणाक्षरन्यायो यन्मूर्खेषु संत्रपरिकान म्‌ ॥९२।।% 

*# "खादनवेलाया तुको नाम कस्य न सहायः" इति गं प्रतौ पाठ. । 
१. तथा च वर्गः--यदा स्थान्मदिरं रृक्ष्मीस्तदान्योऽपि सृहुषद्धवेत्‌ । वित्तक्षये तथा बन्धु स्तत्क्षणाद्‌ दुर्जनायते । १॥ 
२. तथा च शौनकः--ग्र्यन्धो वीक्ष्यते किचिद्‌ घटं वा पटमेव च । तदा मूर्खोऽपि यो मंत्री मंत्र पदयेत्‌ स भूभृताम्‌ ॥१। 
*# ^ चान्घेनः ग घ च प्रतिषु पाठः । 
३. तथा च शूक्रः--अन्धेनाकृष्यमाणोऽत्र चेदन्धो मार्गवीक्षकः । भवेत्तन्मूर्खभूपोऽपि मंत्र चेत्यज्ञमंत्रिणः ।। १॥। 
४. तथा चं गुरः--अन्धवर्तकमेवेतत्‌ काकतारीयमेव च । धन्मूर्खमत्रत. सिद्धिः कथंचिदपि जायते ।॥१॥ 
4 "कार्यपरिज्ानम्‌” इति ग घ, च प्रतिषु पाठः । 





मन्तिसमुहशः ८९ 


अथं-मृखं को मन्त्रणा का ज्ञान धुणाक्षरन्यायसरीखा कदाचित्‌ होत्ता ह । र्थात्‌-घुण (लकड़ी का कोड़ा) 
लकड़ी को धीरे धीरे खाता ह, उसमे कभी संयोग-वश किसी अक्षर को भक्ति बनजाना जिस प्रकार सदा व 
स्वाभाविक नहीं होती उसी प्रकार भाग्योदय से मृखं को भी मन्त्रणा का ज्ञान स्वाभाविक व सदा नहीं 
होता ॥९२। 
विदोषाथं-गुर^ ने भी इसी प्रकार कहा ह । 
मन्त्रणा के किए चास्वज्ञान अनिवार्य- 
अनालोकं लोचनमिवाशासरं मनः कियत्‌ पर्येत्‌ ।।९.४॥ 
अथं-जिसप्रकार ज्योति-हीन नेत्र घट-पटादि पदार्थो को नही देख सकते उसीप्रकार रास् ज्ञान से 
शून्य हुमा मानव का मन भी समुचित करतंव्य का निरुचय नहं कर सकता अथवा मस्त्रणा का निद्चय नही 
कर सकता ॥९४।। 
विरेषाथं-गगंः का उद्धरण भी उक्त सिद्धान्त की प्रतिष्ठा करता है । 
सेवक को धनाढय होने का उपाय- 
स्वामिग्रसादः सम्पदं जनयति न पुनराभिजास्यं पाण्डित्यं वा |९५॥ 
अथं- स्वामी की प्रसन्नता से सम्पत्ति प्राप्त होती है, कुलीनता व बुद्धिमत्ता से नहीं ।९५॥। 
विशेषाथं-शुक्रः ने भी इसी प्रकार्‌ कहा है । 
वज्रमूर्खं के स्वभाव का दुष्टान्त द्वारा समर्थन-- 


हरकण्टरग्नोऽपि कालकूटः काट एव ॥९६॥ 


अथं--शङ्कुरजी के गले मे लगा हृभा भी काकूट विष मारक विष ही है । अर्थात्‌-जिस प्रकार बिष 
शिवजी के कण्ठ के आश्रय से अपना प्राणघात्तकं स्वभाव नहीं छोड सकता उसीप्रकार वचज्रमूखं मनुष्य भी 
राजमन्त्री-आदि उच्च पदों पर अधिष्ठित होने पर भी अपना मखंता-पुणं स्वभाव नहीं छोड सकता ॥९६॥ 
विरोषाथं-सुन्दरसेन * के उद्धरण मे भी उक्त विषय का उल्लेख है । 


मखं मन्त्रियो पर राज्यभार आरोपण करने का दृष्परिणाम-- 


स्ववधाय कृत्योत्थापनमिव मूर्खंषु राज्यभारारोपणम्‌ ॥९७॥ 


अथं--मखं व्यविति पर राज्य-भार आरोपण करनेवाखा राजा अपने वध के किए "कृत्याः का उत्थापन 
करनेवाङे सरीखा है । अर्थात्‌-जिसप्रकार कोई व्यक्ति अपने शात्रु-वध करने के उदु श्य से कृत्या (मन्त्र विशेष) 
सिद्ध करता है उसके सिद्ध होजाने पर शत्रू-वध करने के किए एक पिशाच प्रकट होता है, परन्तु यदि शत्र 
जप, होम ओर दान-आदि करने से विरोष वन्ष्ठ होता है तब वह्‌ पिदाच दान्नुको न मारकर उल्टा मन्त्र 
सिद्धि करनेवाले को मार डाख्ता है, उसीप्रकार राजा भी मखं मन्त्री पर राज्यभार आरोपण करने से कत्या- 
सरीखा अपना नाज्ञ कर डालता हे ॥९७। 


. तथा च गुर--यन्मूर्खेषु परिज्ञानं जायते म॑त्रसं मवम्‌ । स हि धुणाक्षरन्यायो न तञ्ज्ञानं प्रकीतितम्‌ ॥ १॥ 

. तथा च गर्गः-आखोकरहितं नेत्रं यथा किचिन्न परयति । तथा शास्त्रविहीनं यन्मनो मंत्रं न परयति ।॥१॥ 

तथा च शुक्रः--कुलीना पण्डिता दु-स्था दुरयन्ते वहवो जनाः । मूर्खाः कुखविहीनाश्च धनाढ्या राजवत्कभाः ॥१।। 

तथा च सुन्दरसेनः--स्वभावो नोपदेशेन क्यते कतुंमन्यथा 1 सुतध्तान्यपि तोयानि पुनर्गच्छन्ति शीतताम्‌ ।\१।। 
१२ 
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९० नीततिवाक्यामृते 


विरोषाथं--शुक्र, ने भो उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
कर्तव्य न जाननेवाटे का शास्वर्ञान व्यथं है- 
अकायेवेदिनः किं बहुना शास्त्रेण ॥९८॥ 
अथं--ह्त-प्प्ति व अहित-परिहार रूप कर्तव्य को न जाननेवाङे व्यक्ति का अनेक शास्वोंकाज्ञान 
व्यथं है |९८।। 
विजञेषाथं--रेभ्यः कै उद्धरण मे भी उक्त विषय का उल्लेख है | 
गुण-हीन व्यक्ति की कटु-आलोचना-- 
गुणहीनं धनुः पिजनादपि कष्टम्‌ ॥९९॥। 
अथ--जिसप्रकार एत्यञ्चा (डोरी) से हीन धनुष सई धुनने की धुनकोसे भो विशेष कष्ट दायक 
होत्ता है उसी प्रकार नतिकं ज्ञान ओर सदाचार-आदि गुणों से हीन मानव भी कष्टप्रद होता है ॥९९॥ 
विरोषाथ-जेमिनिऽ के उद्धरणमे भी उल्लेखे है--गुण-शन्य राजा प्रत्यञ्चा-हीन धनुष-सरोखा 
नरथक है ।' 


मन्त्री के गौरव का कारण-- 
चष इवं मंत्रिणोऽपि यथाथेदशेनमेवात्मगौरबहेतुः ॥१००॥ 
अर्थ--जिसप्रकार नेत्र को प्रशंसा उसको सूक्ष्मदर्शी ज्योति के कारण होती है उसोप्रकार मन्त्रोको 
यथार्थं हृष्टि (मन्त्रणा का यथार्थ ज्ञान) उसको राजा द्वारा गौरव प्राप्त करने में कारण होती है ॥१००॥ 
विशेषाथं--गुरु” का उद्धरण भी समान अथं का निरूपण करता है | 
मन्त्रणा के अनधिकारी- 
शस््राधिकारिणो न मंत्राधिकारिणः स्युः ।१०९१॥। 
अथं--शस्व-सञ्चालन के अधिकारियों को अर्थात्‌-रस्त्रोपजीवी क्षत्रियो को मन्त्रणा के अधिकारो नहीं 
चाना चाहिए ।॥१०१॥ 
विहोषाथ--जमिनि नं भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
समर्थन-- 
क्षत्रियस्य परिहरतोऽप्यायाद्युपरि भंडनं ।१०२।। 
अर्थ--्षत्रिय रोकते हुए भी ककहु कर बैठता है, अतः उसे मन्त्रणा का अधिकारी नही बनाना 


चाहिए ॥९०२॥ 
विशेषाथं--वगं£ का उद्धरण भी प्रस्तुत विषय का निरूपक है 








तथा च शुक्रः--मृसंमंत्रिषु यो भारं राजोत्थं संप्रयच्छति । आत्मनासाय कृत्या स उत्थापयति भूमिपः ॥१॥ 
तथा च रेम्यः--न कार्यं यो निजं वेत्ति शास्वाम्यासेन तस्य कि । वहुताऽपि वृद्धार्थन ? यथा भस्महुतेन च ।॥१॥ 
. तथा च जेभिनिः--गुणहीनश्च यो राजा स व्यर्थश्चापयण्टिवत्‌ । २॥ 

तथा च गुरः--भूष्ष्मारोकस्य नेतरस्य यथा शंसा प्रजायते । मंत्रिणोऽपि सुमंत्रस्य तथा सा नृपसंभवा ॥१॥ 

तथा च जैमिनिः--मंतरस्थाने न कर्तव्याः क्षत्रियाः पृथिवीभुजा । यतस्ते केवलं संतं प्रपद्यन्ति रणोद्धवम्‌ ॥१॥ 
तथा च वर्गः--ध्ियमाणमपि प्रायः क्षात्रं तेजो विवर्धते 1 युद्धार्थं तेन संत्याज्यः क्षियो मन्वकर्मणि ।१॥। 
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शस्त्रोपजीविनां कलृहमन्तरेण मक्तमपि यक्तं न जीयेति ॥१०३॥ 
अ्थ--शस्त्ोपजीवियो--क्षत्रियो को लडाई किये विना खाया हुआ भोजन भो नही पचक्त ।१०३॥ 
बिशेषार्थ-भागुरि^ का उद्धरण भी समान अभिप्राय का निरूपक हे । 

मनुष्य के लिए गर्वजनक पदार्थ-- 
मत्राधिकारः स्वामिप्रसादः शस््रोपजीवनं चेत्येकैकमपि पुरुषयुत्सेकयति 
कि ¢ 
किं पुनन सथुदायः ॥१०४॥ 

अर्थ- जब किं मत्त्री-पद की प्राप्ति, राजा की प्रसत्नता ओर रस्वों से जोविका करना इनमेसे एक्‌ 
एक वस्तु भी मनुष्य को उन्मत्त बना देती है, तो क्या इन तीनो का-समुदाय उन्मत्त नही बनाता {॥१०२॥ 

विदोषाथ--शुक्रः ने भ इसी प्रकार कहा है| 

अधिकारी का स्वरूप- 
"नारम्पटोऽधिकारी ॥१०५॥ 

अथं-निःस्पृहौ अर्थात्‌-धनादि की चाह न रखनेवाला व्यक्ति अधिकारी नही होता । पाठान्तर का अथ- 
स्रो ओर धनादि का खोभो पुरुष अधिकारी पद के योग्य नहीं है ॥१०५॥ 

विशेषाथं--बल्छभदेवऽ के उद्धरण मे भी उक्त विषय का उल्छेख है । 

अ्थ-ङम्पट मन्त्री से हानि- । 
न्िणो ४ $ थो 
मन्त्रिणोऽथेग्रहणलालसायां मतो न राज्ञः कायमर्थो वा ॥१०६॥। 

अथं--जब मन्त्रो कौ बुद्धि धन-ग्रहण करने मे लम्पट-आसक्त-हौतो है तब न तो राजा को काय-सि्धि 
होतो है ओर न उसके पास धन ही रह्‌ सकता है ।॥१०६॥ 

विरोषाथ--गुरु* के उद्धरण में भी उक्त उल्लेखं है । 

॥ उदाहरण द्वारा उक्त विषयं की पुष्टि- 
वरणाथं प्रेषित इव यदि कन्यां परिणयति तदा वरयितुस्तप एव शरणम्‌ ।।१०७॥। 

अथं--किसी के विवाहु-निमित्त कन्या को देखने के किए भेजा गया व्यक्ति हो यदि उक्ष कन्या के साथ 
विवाह करज्ताहै तो वर के किए तपश्चर्याकरनी ही शरण है। प्रसङ्खाचुसार उसी प्रकार जिस राजाका 
मन्त्रो स्वथं अधिकारी बनकर धन-रम्पट होजाय तो राजा को भी अपना राज्य परित्याग करके ततप करना 
श्रष्ठ है, क्योकि बिना धन के राज्य-संचालन नही हो सकता भौर धन-प्रापसि मन्त्री को सहकारिता पर निर्भर 
हतो है ॥१०७॥ 

विरोषाथं--रुक्र के उद्धरण में भो उक्त उल्टेख है । 





, तथा च भागुरिः-शस्त्रोपजीविनामन्नमुदरस्थं न जीर्यति । यावत्‌ केनापि नो युद्ध साधुनापि समं भवेत्‌ ॥१॥ 

. तथा च शक्रः--नुपप्रसादो मंचत्वं शस््रजीव्यं स्मयं क्रियात्‌ । एकंकोऽपि नरस्यात्र कि प नर्यत्र ते त्रयः ॥ १॥ 

. न कम्पटो अधिकारी भवति' इति ग प्रतौ पाठः । 

. तथा च वल्कमदेवः- निःस्पृहो नाधिकारी स्यान्नाकामी मण्डनप्रियः । नाविदग्धः प्रियं ब्रयात्‌ स्फुटवक्ता न वंचकः ॥१॥ 
तथा च गुरः-यस्य संजायते मंत्री वित्तग्रहणलाकस- । तस्य कायं न सिद्धयेत्‌ भूमिपस्य कुतो धनम्‌ ॥१॥। 

. तथा च शुक्रः-निरुणद्धि सतां मागं स्वयमाधित्य शद्धितः । श्वाकारः सचिवो यस्य तस्य राज्यस्थितिः कुतः ॥ १॥ 
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अन्य दृष्टान्त-- ६ 
स्थाल्येव भक्तं चेत्स्वयमरनाति कतो भोक्तुभेक्तिः ॥१०८॥। 


अथं--यदि थाखी अन्च-आदि भोजन को स्वयं खाजावे तो खानेवारे कौ भोजन किस प्रकार सिर सकता 


है? प्रसद्खमे उसी प्रकार जब मन्त्री राजकीय धनको स्वयं हृडप करने लगे तो राज्य किस प्रकार चल 
सकता है ॥१०८॥ । 


विशेषाथं--बिदुर^ के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्लेख है । 
मानवीय प्रकृति- 
ताचरसर्वोऽपि शुचिनिःस्पृहो यावन्न परवरस्त्रीदशचेनमथांगमो चा ॥१०९॥ 


अर्थ--तब तक सभी मनुष्य पवित्र ओौर निःस्पृह रहते है जब तक उनको दसरे की कमनीय कामिनी 
का दहं ओर धनागम नही होता ॥१०९ 


विशेषाथं--वगंः के उद्धरण मे भी उक्त विषय का स्पष्टीकरणरहै। 
निर्दोपी पर दूपण-जारोप का दृष्परिणम- 
अदुष्टस्य दषणं सुप्तव्यालग्रबोधनमिव ॥११०॥ 
अथं--निर्दोपी को दूषण कूगाना साए हृए सपं या व्याघ्र को जगाने के समान हानिकारक है ॥११०॥ 
विरेषाथं--गुरुः का उद्धरण भी समान अभिप्राय प्रदर्दित करता है। 
मंत्री का अपात्र व्यक्ति- 
येन सह चित्तविनाशोऽभूत्‌ स सन्निहितो न कतंन्यः* ॥१११॥ 
मथं--जिसके दुव्यं वहार से मन फट चुका हो उसके साथ मेत्री नहीं करती चाहिए ॥१११॥ 
उक्त विषय पर उदाहरण-- 
स्र दविषटितं चेतः स्फटिकवख्यमिव कः सन्धातमीश्वरः ।।११२॥ 


अ्थं-जिसप्रकार टूटा हुआ स्फटिक मणिका क्कुण जोड़ने मेँ कोई समथं नहीं होता उसीप्रकार एक 
बार फटे हुए मन को जोडने में कोई समथं नहीं होता ॥११२॥ 


विशेषार्थ--जेमिनि" का उद्धरण भी समानार्थक्र है । 
स्नेहं की अपेक्षा वैर सहज होता है-- 
न महताप्युपकारेण चित्तस्य तथाुरागो यथा विरागो भवत्यल्पेनाप्यपकारेण ॥११३॥ 


अथ-जिसप्रकार थोडा सा अपकार करने से जेसा अधिक वैर-विरोध उत्पन्न होता है उसप्रकार 
बहुत उपकार केरने से भी वेसा स्नेह नहीं होता ।११३॥ 


. तथा च विदुरः--दुग्धमाक्रम्य चान्येन पीतं वत्सेन गां यदा । तदा तक्रं कुतस्तस्याः स्वामिनस्तृष्तये भवेत्‌ 11१1 
तथा च वर्ग---तावच्छचिरलोभः स्यात्‌ यावन्नेक्षेत्‌ परस्त्रियं ! वित्तं च दर्शनात्ताम्यां द्वितीयं तत्‌ प्रणर्यति ।\१॥ 

. तथा च गुरः--सुलयुष्तमहि मूख व्याघ्रं वा यः प्रनोधयेत्‌ । स साधोदू षणं दद्या्तिर्दोषस्यात्ममृत्यवे । १॥ 

, श, घ, च प्रतितः संकलित । 


. तथा च जैमिनिः--पाषाणघटितंस्यात्र सन्धिर्भग्नस्य नो यथा 1 कंकणस्येव चित्तस्य तथा वै दूषितस्य च । १॥ 
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विशेषा्थं--वादरायण का उद्धरण भी समान अभिप्राय प्रदशंक है । 
रात्र्‌ ओं की प्रतिक्रिया-- 
छूचीमुखसपवन्नानपङ्रत्य बिरमन्त्यपराद्वाः ॥११४॥ 
अथं---शत्रु रोग हष्टिविषवाले सपं कौ तरह अपकार किये बिना विश्वाम नहीं ठेते ।११४॥ 
विशेषाथं-मृगुः के उद्धरण में भी सहश अभिप्राय व्यक्त किया गया है | 
अतिवृद्ध काम का दुष्परिणाम-- 
अतिवृद्धः कामस्तन्नास्ति यन्न करोति ।११५॥ 
अथं--अत्यधिक कामी व्यक्ति संसार मे एेसा कोई अकायं नही, जिसे नही करता, अर्थात्‌-वह्‌ सभी 
प्रकार के निन्द्य कायं कर वेठत्ता है ॥११५॥ 
अतिवृद्ध काम के विषय मे उदाहुरणमाला- 

भयते हि किं कामपरवश्चः प्रजापतिरात्मदुहितरि, हरि्गोपवधूषु, हरः शान्तनुकल्रेषु, 


सुरपतिगोतमभा्यायां, चन्द्रश्च बृहस्पतिपल््यां मनश्चकारेति ॥११६॥ 
अर्थ-पौराणिक कथा मे सुना जाता है ब्रह्मा काम के वशीभूत होकर अपनी सरस्वती नाम की पुत्रीमें 
कामासक्त हुए, कृष्ण गोपो की स्त्रियों मे कामासक्त हए, शिवजी गङ्खा नाम कौ शान्तनु की प्रिया मे आसक्त 
हुए, इन्द्र गौतम की स्त्री अहल्या में ओर चन्द्र तारा नाम कौ वृहस्पति को प्रिया मे आसक्त हुए ॥११६॥ 


मानवो की धन-वाञ्छा नेसर्गिक दहै- 


अर्थेषपभोगरहितास्तरबोऽपि साभिलाषाः कि पुनमेनुष्याः ॥११७॥ 
अथं--पुष्प फलादि रूप धन का स्वयं उपभोग न करनेवाले वृक्ष भी जब पृष्प-फलरूपं धन के इच्छक 


होते है तो फिर अथं का उपभोग करनेवाले मनुष्यों के विषय में कहना ही क्या है । अर्थात्‌-उनमे तो धनाभिराषा 
का^होना अनिवार्यं है ॥११७॥ 


विशेषाथं-जेमिनिर का उद्धरण भी सदुश अभिप्राय का प्रदशंक है | 
धन-प्राप्ति का परिणाम- 
कस्य न धनलामाल्लोमः प्रवतेते ॥११८॥ 
मथं-- संसार मे धन-लाभ होने से किसे लोभ नहीं होता ॥११८॥ 
विकशेषाथं--वर्ग के उद्धरण का भी उक्त अभिप्राय दहै। 
जितेन्द्रिय की प्रशसा-- 
स खलु प्रत्यक्षं देवं यस्य परसवेष्विव परस्त्रीषु निःस्पृहं चेतः ।११९॥ 
अथं--निस्वय से जिस मानव की चित्तवृत्ति परधन के समान परस्त्रियो मे लालसा-रहित है, वह्‌ प्रत्यक्ष 
देवता है, मनुष्य नही ॥११९॥ 


. तथा च वादरायणः-न तथा जायते स्नेहः प्रभूतै. सुक्ृतंबहुः । स्वतल्पेनाप्यपकारेण £ था वैरं प्रजायते ।॥ १॥ 

. तथा च भृगु---यो दृष्टविषः सर्पो दृष्टस्तु विकृति भजेत्‌ । तथापराधिनः सर्वे न स्युविङ्ृतिवलजिताः ॥१॥ 

. तथा च जैमिनिः--अर्थं तेऽपि च वाञ्छन्ति ये वृक्षा आत्मचेतसा ५ उपभोगैः परित्यक्ताः कि पुनर्मनुष्याइच ये । १॥ 
. तथा च वर्गः--तावन्न जायते लोभो यावल्लाभो न विद्यते । मुनिर्यदि वनस्थोऽपि दानं गृह्भाति नान्यथा ॥१॥ 
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विशेषाथं--वगं^ का उदढरण भो समानार्थक है। 
आय-न्यय मे बुद्धि कौ आावस्यकता-- 
समायन्ययः कायारम्भो राभसिकानाम्‌ ॥१२०॥ 
अथ--विना विवेक के उतावली में व्यापार-आदि कायं करनेवालों के कायं वरावर आमदनो ओर खच 
वाङे होते है ॥१२०)। 
विशेषाथं--हारोत्तः के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्लेख है | 
महारू्खो के कार्य-- 
बहुक्रेशेनाल्पफलः कायारम्भो महामूखाणाम्‌ ॥१२१॥ 
जथ--सहामृखं व्यक्ति जो कायं प्रारम्भ करते ह, उसमें उन्हें विशेष कष्ट उठाने पडते ह भौर फर बहुत 
थोड़ा मिक्ता है ॥१२१॥ 
विरोषाथं--वगं के उद्धरण में भो उक्त उल्लेख है | 
निन्य परुष- 
दोषभयान्न कायारम्भः कापुरुषाणाम्‌ ॥१२२॥। 
भथं--कुत्सित पुरूष दोषो के भय से व्यापार-आदि कायं प्रारम्भ ही नहं करते ॥१२२॥ 
विरेषा्थ--वगं * के उद्धरण में मी उक्त विषय का उल्लेख है | 
उक्त विषय पर दृष्टान्त मारखा-- 
मृगाः सन्तीति फिं कृषिनं क्रियते ॥१२३॥ 
अजीणेभयात्‌ किं भोजनं परित्यन्यते ॥१२४॥ 
अ्थं--हिरणो के भयसे क्या खेतो नही की जाती ? भजीणं के भय से क्या भोजन छोड दिया जाता 
है ? अर्थात्‌-उसो प्रकार विघ्नो के भय से सज्जन पुरूष कर्तव्य-पथ को नही छोते ।१२३-१२४॥। 
विघ्नो की अनिवार्यता-- 
स खलु कोऽपीहाभुदस्ति मविष्यति वा यस्य कायारम्मेषु प्रत्यवाया न भवन्ति ॥१२५॥ 
अथं--जिसे कार्यारम्भ में विष्न-वाधाएं नहीं होती एसा कोई पुरुष क्या ससारमें हह ?याहै? 
या हागा 7 ॥ १२१] 
विशेषाथं--भागुरि^ के उद्धरण मेँ उक्त विषय का निरूपण है । 


. तथा च वर्गः--परद्र्ये कलन च यस्य दष्टे महात्मनः । न मनो विकृति याति स देवो न च मानवः ॥१॥ 
. तथा च हारीतः--आयन्ययौ समौ स्यातां यदि कार्यं विनयति । ततस्तोषण कर्वन्ति भयोऽपि न त्यजन्ति तत्‌ ॥१॥ 
. तथा च वगः--बहुक्लेशानि कृत्यानि स्वल्पभावानि च क्रतुः ? । महाभूखतमा येऽत्र न निर्वेदं ब्रजन्ति च ॥ १॥ 
, ष्दोषभयात्कार्यानारम्भः कापुरूषाणाम्‌' इति ग, घ, च प्रतिषु पाठः । 
तथा च वर्गः--कार्यदोषान्‌ विचिन्वन्तो नरः कापुरुषाः स्वयं । शुभं भाव्यान्यपि त्रस्ता न कृत्यानि प्रचक्रतुः ? ॥१॥ 
५. तथा च भागुरि--यस्योद्यमो भवति तं समुपैति .लक्ष्मी-दंवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । 
देवं निहत्य कुर पौशषमात्मशक्त्या, यत्ने कृते यदि न सिद्धथति कोऽत्र दोषः ॥ १।॥ 


> ~न „४ र} ~ 
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उत्तम पुरुष से सम्भाषण का सुफल-- 
्षीरवक्षवत्‌ “फलस्म्यादनमेव महतामालापः ।।१२१॥ 
अथं--उत्तम पुरुषो का सम्भाषण उसप्रकार फलदायक होता है जिसप्रकार दूधवाले वृक्ष मीठे फल 
देते ह ॥१३१॥ 
विशेषाथं--वगं* का उद्धरण भी समान अभिप्राय का प्रदशेक है। 
नीच को वश्च मेँ छाने का उपाय-- 
दुरारोहपादप इव दण्डाभियोगेन एरुप्रदो भवति नीचग्रकृतिः ।॥१३२।। 
अ्थं--जिसप्रकार अधिक उंचाईया कोंटोंके कारण आरोहण करने के लिए अलक्य वृक्ष दण्ड-प्रहार 
से फल देनेवाले होते है उसीप्रकार नीच प्रकृति का मनुष्य भी दण्डनीति से ही फल-प्रद या वरीभूत् होता 
१२३२ 
विदोषा्थं-भागुरिः का उद्धरण भी उक्त अभिप्राय का प्रदशंक है। 
महापुरुष का लक्षण-- 
(9 द, 0 
स महान्‌ यो विपत्सु धेयं मवरम्बते ।१३३॥ 
अ्थं--जो आपत्तिकाल में धेयं का आश्रय लेता है, वही महापुरुष है ॥१३३॥ 
विदोपाथं--गुरः का उद्धरण भी समान भाय का वाचके है । 
कार्यसिद्धि में वाधक-- 
उत्तापकतवं हि सवेकार्येषु सिद्धीनां प्रथमोऽन्तरायः ॥१३४॥ 
अथं--निर्चय से मानव की आकुकता समस्त कार्यो कौ सिद्धि में प्राथमिक विघ्न है, अर्थात्‌-अत्यन्त 
वाधक है ।१३४॥ 
विरोषाथं--गुरु° नेभी इसी प्रकार कहा दहै। 
कुलीन का छक्षण-- 
रारद्ना इव न खलु वृथाखापा गरुगितं ङवेन्ति सत्डरजाताः ।१३५॥। 
मयं--कुीन पुरुष शरत्कारीन बादलों को तरह गरजनेवारे नहीं होते । अर्थात्‌-जिसप्रकार शरत्कारीन 
बादल केवर गरजते है बरसते नहीं उसी प्रकार कुलोन उत्तम पुरष व्यथं नहीं बोकतते किन्तु अच्छे-अच्छे पुण्य 
व यज्ञस्य कायं करके दिखते हँ ॥१३५॥ 
विशेषाथं--गौतम" के उद्धरण मे भी उक्त विषय कां स्पष्टीकरण है। 


. "फटप्रदो" ग, घ, च प्रतिष्‌, रुलितः पाठः । 
. तथा च वगंः--आलापः साधुरोकाना फलदः स्यादसंशयम्‌ । अचिरेणंव कलेन क्षीरवृक्ष यथा तथा ।॥१॥ 
. तथा च भायुरिः-दण्डाहूतो यथारातिदुंरारोहो महीरुहः । तथा फलप्रदो नूनं नीचप्रकृतिरत्र यः ।\१॥ 
, तथा च गुरः--आपत्कालेऽत्र संप्राप्ते धैर्यमालम्बते हि यः । स महुत्वमवाप्नोत्ति पाथिवः पुथिवीतले ॥१। 
, तथा च गुरः--व्याकरत्वं हि छोकानां सर्वहृत्येषु विघ्नकृत्‌ । पार्थिवानां विरेषेण [ येषां कार्याणि भूरिदः ] ॥१॥ 
संशोधिति-- 
५. "तथा च गौतमः--वुधालपैनं भाव्यं च भूमिपालैः कदाचन । यथा शरद्घना कु्ुस्तोयवृष्टिविवजिताः ।१॥। 


० च्छ +) ~ ॐ 
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सुन्दर-असुन्दर का विररेषण-- 
न स्वभाषेन किमपि वस्तु सुन्दरमसुन्दरं बा, किन्तु यदेव यस्य प्रकृतितो भाति 
तदेव तस्य सुन्दरम्‌ ।।१३६।। 
अथं स्वभावतः कोई वस्तु मनोज्ञ या अमनोज्ञ नहीं होती किन्तु जिसकी प्रकृति से जिसकी अनुकूलता 
होती है अथवा जिस किसी को स्वभाव से जो वस्तु रुचत्ती है वही वस्तु उसके ल्यि मनोज्ञ होती है ॥१३६॥ 

विशेषार्थ-जेमिनि! के उद्रणमे भी यही कहा है | 

द्ष्टान्त- 

न तथा कपूररेणुना प्रीतिः केतकीनां यथाऽमेध्येन ।।१२७॥ 

अथं-केतकी के वृक्षो को कपुर की रज से वसी प्रसनच्रता नही होत्ती, जितनी अमेध्य वस्तु गोबर-आदि 


की खाद से, क्योकि केतकी का वृक्ष कपु र-रज के डालने से बुद्धिगत नहीं होता, किन्तु खाद डालने से वृद्धिगत 
होता है ॥१३७॥ | | 


अधिक क्रोध का दृष्परिणाम- 
अतिक्रोधनस्य प्र्ुत्वमग्नौ पतितं रबणमिव शतधा विक्रीयते ॥१३८॥ 
अ्थं--अत्यन्त क्रोव करनेवारे मानव का ेश्वयं अग्नि मे पडे हुए नमक के खण्डो की भाति सौ-सौ 
टुकडे हो जाता है । अर्थात्‌-खण्डित होकर नष्ट होजाता है ॥१३८॥ 
विरोषाथं-क्षिपृत्रक का उद्धरण भी समान अभिप्राय का प्रदशंक है । 
गुणों के नष्ट होने का कारण- 
सर्वान्‌ गुणान्‌ निदहन्त्युचितक्ञः ॥१३९॥। 
अथं--समयानुकू रू कतंन्यं को न जानेवाला व्यक्ति अपने समस्त गुणों को नष्ट कर देता ह ॥१३९॥ 
विदोषाथं-नारदऽ के उद्धरण में भी प्रस्तुत विषय का उल्लेख है । 
ृ्त रहस्य द्सरे को दने से हानि- 
परस्य ममेक्थनमात्मा्वेक्रय एव ।1{४०।। 
अथं--अपनी गुप्त बातत दूसरे को बता देना, उसके हाथ अपने को बेच देना ही है । क्योकि गुप्त बात्त 
कहनेवाले को दूसरे से हमेशा यह्‌ डर बना रहता है कि यदि यह मुञ्च से विरुद्ध हो जायगा तो मेरा गुप्त रहस्य 
फोडकर मुद्घे अधिक हानि पहुंचायगा । अतः उसे सदा उसको आज्ञानुकूरु चर्ना पड़ता है ॥१४० 
रात्र. पर विश्वास करने से हानि- 
तदजाकृषाणीयं यः परेषु विश्वासः ॥१४१॥ 
अथं--रात्रुओों पर विदवास करना “अजाकृपाणीय' न्याय-सरीखा घात्तक है । अर्थात्‌-बकरौ बकरे का 
मांस भक्षण करनेवाे की तख्वार कब बकरी बकरे पर पडेगी ? जसे यह्‌ निरचय नहीं उसी प्रकार रात्र कब 


१. तथा च ज्ैमिनिः--सुन्दरासुन्दरं लोके न किचिदपि विद्यते । निकष्टम पि तच्छं ७८ मनसः प्रतिभाति यत्‌ ॥१॥ 
२. तथा च ऋषिपुत्रकः--अतिक्रोधो महीपालः प्रभुत्वस्य विनाशकः { रुवणस्यं यथा वद्धिर्मध्ये निपतितस्य च ॥१॥ 
३, तथा च नारदः--गुणैः सर्वः समेतोऽपि वेत्ति कालोचितं न च 4 वृथा तस्य गुणाः सर्वे यथा षष्ठस्य योपितः ।\१॥ 
१३ 
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घात कर देगा, यह्‌ निदिचतत नही कहा जा सकता । अतः शत्रु पर विश्वास करना उचित नही ॥१४१॥ 

विशेषाथ--चाणिक्य, के उद्धरण मे भी उक्त विषय का उल्छेख है | 

चञ्चलता से हानि- 
क्षणिकचित्तः किचिदपि न साधयति ॥१४२॥ 
अथं--चंचर चित्त वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को सिद्ध नही कर सकता ॥१४२॥ 
विशेषाथं--हारीतः के उद्धरण मे भी उक्त वात्त का स्पष्टीकरण है । 
स्वेच्छाचारिता का दृष्परिणाम-- 
स्वतन्त्रः महसाकारितवात्‌ सवं विनाक्चयति १४३ 

जथं-जो राजा स्वतन्त्र होता है, अर्धत्‌--राजकीय कार्यो में मत्री का योग्य परामश नही मानता, वह 
विना सोचे समञ्ञे अनेक कार्यो को एक कारु में बारम्भ करने के कारण अपना समस्त राज्य नष्ट कर डालता 
हे ।॥१८३॥ 

विशेषाथं--नारदःऽ के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्लेख है । 

आलसी की निन्दा-- 
अलसः सवेकर्मणामनधिकारी ॥ १४४॥ 
मथं--आलसी व्यवित्त समस्त कार्यो के अयोग्य होता है |! १४५ 
विशेषाथं--राजपृत्र* के उद्धरण में भी उक्त विषय का निरूपण है | 
प्रमाद का दुष्परिणाम-- 
प्रमादवान्‌ भवत्यवरयं विद्विषां वशः ।१४५॥। 
अथ--करतंव्य-पारुन में असावधान रहुनेवाला व्यक्ति निस्वय से दात्रुभं के बदा हो जाता है ॥१४५॥ 
विरोषार्थ--जेमिनि के उद्धरण में भी उक्त उल्लेखं है । 
मित्र को रात्र, न बनाने की नैतिक शिक्षा- 
कमप्यात्मनोऽनुङ्टं प्रतिकलं न. कुर्यात्‌ । १४६॥ 

अर्थं--अपने अनुकूर रहनेवाङे अर्थातत्‌-मित्रता का, वर्ताव करनेवारे किसी व्यक्ति को अपना प्रसिकूल- 
दान्ु-न वनावे ।1 १४६॥ 

विरशेषाथं--राजपृत्र, के उद्धरण मे भी उक्त उल्लेख है | 

गुप्तं रहस्य को सुरक्षित रखना अनिवार्य-- 
प्राणादपि प्रत्यवायो रक्षितव्यः । १४७।। 


. तथा च चाणिक्यः--न विश्वसेदविइवस्ते विरवस्तेऽपि न विर्वसेत्‌ । विश्वासाद्यमुत्पच्ं मृरादपि निङृन्तति ॥१॥ 

. तथा च ह्‌ारीतः--चलचित्तस्य नो किचित्‌ कायं किचित्प्रसिद्धचति । सुसूक्ष्ममपि तत्तस्मात्‌ स्थिरं कायं यशोर्भघथभिः ॥१॥ 
. तथा चे नारदः--यः स्वतंत्रो भवेद्राजा सचिवान्न च पृच्छति । स्वयं कृत्थानि कूबणः स राज्यं नारयेद्‌ ध्रुवम्‌ ।1१॥ 

, तथां च राजपुत्रः--आरुस्योपहतान्‌ योऽत्र विदघात्यधिकारिणः । सूषक्ष्मेष्वपि च कृत्येषु न सिद्धयेत्तानि तस्थ हि । १1 
. तथा च जैभिनिः--सुसूषषमेष्वपि कत्येषु ौथिल्यं कुरुतेऽत्र य. । स राजा सिपुवर्यः स्यात्‌ [प्रभूतविभवोऽपि सन्‌ ] ॥१॥ 
, चथा च राजपुत्रः--मित्रसवे वर्तमानं यः शत्र रूपं क्रियान्नृपः 1 स मूर्खो चरश्यते राजा अपवादं च गच्छति \१॥ 
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मन्व्रिसमुहेरः ९९ 
अथं--मानव को प्राणों से भी अधिक अपने गुप्त रहस्य की रक्षा करनी चाहिए ॥१४७। 
विरोषाथं--भागुरि^ के उद्धरण मे भी उक्त विषय का निरूपण है । 
अपनी शक्ति न समज्ञकर वरिष्ठ श्र. से युद्ध छेडने का दृष्परिणाम- 
आत्मशक्रतिमिजानतो विग्रहः क्षयकाल कीटिकानां पक्षोत्थानमिव ॥१४८॥ 
अ्थं--जो राजा भपनी सैनिक शक्ति व कोशशक्ति को न जानकर वकिष्ठ दात्रु के साथ युद्ध ठान केता 
है, वह्‌ विनाशकाल में पत्तङ्खों के पर उठाने की त्तरहं अपना नाश कर डाख्ता है ।। १४८] 
विरोषाथे--गुरू° के उद्धरण मे भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण है । 
रात्र्‌ के साथ शिष्टता के व्यवहार की अवधि- 
कालमलममानोऽपकतेरि साधु बतत ॥१४९॥ 
अथं--विजयश्री के इच्छक राजा को जब तक अनुकूर समय प्राप्त न हो तब तक उसे शत्रु के साथ 
रिष्टता का वर्तव करना चाहिए, अर्थात्‌-उससे मैत्री कर छेनी चाहिए ॥१४९॥ 
विरोषाधं--भागुरिऽ के उद्धरण मे भी उक्त विषय का उल्केख है | 
उदाह्रणमाला द्वारा समर्थन-- 
िन्यु खट लोको न वहति भूना दग्धुमिन्धनं ॥१५०॥ 
अर्थ--अग्ति में जलाने योग्य ईधन (लकडी-आदि) को क्या छोग लिर पर नहीं ढोते ?।॥१५०॥ 
विशेषाथ--शुक्र" के उद्धरण में भौ उक्त विषय का उल्छेख है | 
नदीरयस्तरूणामद्घ्रीन्‌ क्षालयन्न्युन्मृर्यति ॥१५९१॥ 
अथं--जिसप्रकार नदौ का वेग (प्रवाह) तटवर्तीं वृक्षो के चरणसरीखी जडं को धोते घोते उखाड देता 
है उसी प्रकार शत्रु कै साथ मुद व्यवहार करके भो उसका उन्मकन किया जाता है ।१५१॥ 
विरोषाथं--शुक्र^ का उद्धरण भी उक्त विषयं का निरूपक है । 
गवं का दुष्परिणाम- 
उत्सेको हस्तगतमपि कायं विनाशयति ।॥१५२॥। 
अथं--अनिमान सिद्ध होते हुए भी कायं को नष्ट कर देता है ॥१५२॥ 
विशेषाथं--शुक्रः के उद्धरण में भो उक्त विषय का उल्छेख है । 
रात्र्‌ नाद के उपाय के वेत्ता की प्रशसा-- 
नाल्पं महद्वापक्षेपोपायज्ञस्य ।१५३।। 


तथा च भागुरिः-भत्मच्छिद्रं प्ररक्षेत जीवादपि महीपतिः । यतस्तेन प्रलन्धेन प्र विष्य ध्नन्ति शतचवः 11१।। 

, तथा च गुरः-अचर प्रोच्नतं योऽत्र रिपुं याति यथाचरू । रीणंदन्तो निवतेत सर यथा मत्तवारण ॥१॥ 

, तथा च भागुरिः-वलवन्तं रिपुं दष्टा तस्य छन्दोऽनुवतयेत्‌ । वरप्त्या स पुनस्तं च मिन्ात्‌ कुम्भममिवाइमना । १॥ 
तथा च शुक्रः--दग्धु वहति काष्ठानि तथापि शिरसा नरः 1 एवं मान्योऽपि वैरी यः पड्चाद्रध्यः स्वशक्तितः ।१। 
५. तथा च शुक्रः--क्षार्यत्नपि वृक्षाङ घ्ीच्नदीवेगः प्रणाशयेत्‌ । पृजयित्वापि यद्रच्च रात्रर्वध्यो विचक्षण" ॥१॥। 

६. तथा च शुक्रः--वचनं कृपणं ब्र यात्‌ करर्यान्मार्जारचेष्टितम्‌ । विश्वस्तमाखु च्छत्र, ततस्त तु निपातयेत्‌ ॥१॥ 


०< «४ < ‰ 


4 


१०० नीतिवाक्यामुते 


अथं--शत्रुविनाग के विविघ उपायों को जाननेवारेके किए छोटा या महान्‌ विघ्न नहीं होता, 
अर्थात्‌-उसके समन्त होन शक्ति या प्रचुर शक्तिशाली भी शत्रु नही ठहर सकता ॥१५३॥ 
विशेषाथं--शुक्र^ का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 
दृष्टन्त- 
नदीप्रः सममेवोन्मूरयति तीरजतृणाङ्प्िपान्‌ ।।१५४॥ 
अथं--जिसपघ्रकार नदी का प्रवाह तटवर्ती घासो ओर वृक्षो को एक काल में उखा देता है उसी प्रकार 


शतरु-विना् के उपायों को जाननेवाला बिलिगोषु भी अनेक सफर साधनों से हीन शक्ति व प्रचुर शक्तिवाले 
दात्रुओं को परास्त कर देता है ।।१५४॥ 


विशेषाथं--गुरुः के उद्धरण मे भी उक्त विषय का निरूपण है | 
नैतिक कर्तव्य- 
> (~ ¢ 
युक्तभक्तं वचो वारादपि गृहेन्तयात्‌ ॥१५५॥ 
भथं--न्याय-युक्त वचन शिशु से भी ग्रहण कर ठेना चाहिए ॥१५५॥ 
विरोषाथं-- विदुरः का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है | 
दृष्टन्त-- 
रवेरविषये करं न दीपः प्रकाशयति | १५६॥। 
` अथं-जहापर सूयं का प्रकाक् नहीं है वरहा क्या दीपक पदार्थो को प्रकारित नहीं करता ? उसीप्रकार 
बाक्क के भी न्यायपुणं वचन ग्रहण करना लाभप्रद है ॥१५६॥ 
दुष्टान्त-- 
अल्पमपि वातायनविवरं बहूुपलम्भयति ।१५७। 
अथ--जिसप्रकारष्ठोटा सा भी क्षरोखा या रोशनदान गृहवर्ती बहुत से पदाथं पकारित करता है 
उसीप्रकार वालक द्वारा कहे हुए युक्ति-पुणं वचन भी खाभदायक होते ह १५७] 
विशेषाथं-हारीत" के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्केख है । 
निरर्थक कणी से वक्ता का अनादर-- 
पतिंवरा इव पराथाः खलु वाचस्ताश्च निरथकं प्रकारयमानाः शपयन्त्यवरयं जनयितारं ।१५८॥ 
अथं --निस्सन्देह कन्याओों सरीखी वाणिर्यां भी पराथं होती है अर्थात्‌--परादं सम्पत्त्या है, वे यदि 
निरथंक प्रादित की जात्ती है तो जिसतरह निरथंक अर्थात्‌-निर्धन या नपु सक के लिए दीं गई कन्याएं भपने 
पिता का भनादर करती हँ उसी तरह विना प्रयोजन वो हुई वाणी भो वक्ता का अनादर करात्ती है ॥१५८॥ 
विशेषाथं--वग^ का उद्धरण भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण करता है । 








तया च भुक्रः--ववौपायान्‌ विजानाति शत्रूणां पृथिवीपतिः । तस्याग्रे च महान्‌ शनूस्तिष्ठते न कुतो रधुः ॥१॥ 

तया च गुः--पाथिवो मृदुवाक्यैयः श्र नारापयेत्‌ सुधीः । नाशं नयेच्छनैस्तांश्च तीरजान्‌ सिन्धुपूरवत्‌ ।। १ -संशोधित 
तथा च विदुरः--लभरं मत्वा प्रखपेत वाछाच्वापि चिरोषतः । यत्सारं भवति तद्‌ ग्राह्य शिलाहारी शिक थथा \) १॥ 
तथा च हारीतः---गवाक्षविवरं सूक्ष्मं यद्यपि स्याद्विरोकितं । भ्रकादायति यदभूरि तदद्‌ ारप्रजत्पितम्‌ ॥ १। 

तथा च वर्गः--वृथालापं च यः कुर्यात्‌ स पुमात्‌ हास्यतां ब्रजेत्‌ । पतिवरा पिता यद्रदन्यस्यार्थे वृथा ददत्‌ ।\१॥ 
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मन्तिसमुदेशः ४ 
मूखं के लिए उपदेश देना व्यर्थ है-- 
तत्र युक्तमप्युक्तमयुक्तसमं यो न विरेषन्तः ॥ १५९ 


अथं--जो वक्ता के वचनो पर विशेष विचार नहीं करता, अर्थात्‌-नो मखं है उसके सामने उचित्त 


बात कहना भी अनुचित-सरोखी है, क्योकि उसका कोई फल नही होता । अर्थात्‌-मृखं को उपदेश देना 
व्यथं है ॥१५९॥ 


विशेषाथ--वगं^ के उद्धरण में भी उक्त विषय का निरूपण है | 
हठी के किए हितोपदेश सुनाने का दृष्परिणाम- 
स खलु पिशाचकी वातकी वा यः परेऽनरथिनि वाचयुहीरयति ॥१६०॥ ` 

अथं- जो वक्ता, न सुननेवाङे क लिए अपनी बातत सुनाता है, , उसकी लोग इसप्रकार की निन्दा करते 
है कि निश्चय से इसे पिशाच या भूत लगा हुआ है अथवा इसे वाततोल्वण सन्निपात रोग हौ गया है ॥१६०॥। 

विरोषार्थ--भागुरि के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्लेख है । 

अनैतिफ पुरुष की वृद्धि स्थाई नही है- 
विभ्यायतः प्रदीपस्येव नयदहीनस्य द्धिः ॥१६१॥ 

अथं--नीति-विरुद्ध प्रवत्ति केरनेवारे मानव की श्रीवृद्धि बुञ्षते हुए दीपक की लोसरीखी विनारलील 
होती है । भर्थात्‌-जिसप्रकार बुद्लता हुआ दीपक अधिक प्रकाश करके समृरु नष्ट हौ जाता है--बुञ्च जाता 
है--उसी प्रकार अन्यायी मानव भी श्रीवृद्धि करके थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाता है ।१६१॥ 

विशेषाथं--नारदर ने भी उक्त विषय का निरूपण क्रया है | 

कृतघ्न सेवक की क्षति- 
जीबोत्सगेः स्वामिपदमभिरपतामेव ॥१६२॥ 
अथं--अपने स्वामी के पद की अभिखाषा करनेवाले सेवकों को प्राणत्याग करना पड़ता है ॥१६२॥ 
विक्लेषाथं--नारदः ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है | 
दुष्टों के प्रति नीति- 
बहुदोषेषु क्षणदुःखप्रदोऽपायोऽुग्रह एव ॥ १६२॥ | 

अथं-तीतव्रतम अपराधियों के लिए मृत्युदण्ड देना राजा को क्षणभर के किए दुःखद होत्ता है, परन्तु 
इससे राजा का उपकार ही होता है; क्योकि राष्टू-कण्टकों के उन्मूलन से राज्य की श्वीवृद्धि हत्ती है ॥१६३॥ 

विक्षेषाथं--हारीतत५ ने भी इसीप्रकार कहा है | 

क्षुब्ध राज-कर्मचारी कृत्या सरीखे घातक होते है-- 
स्वामिदोषस्रदोषाम्यांगुपहतधृत्तयः करूद्व-लुन्ध-मीतावमानिताः कृत्वाः ॥१६४॥ 


. तथा च वर्गः--अरण्यरुदितं तत्स्यात्‌ यन्मूरखंस्योपदिद्यते । हिताहितं न जानाति जल्पितं न कदाचन ।\१। 
. तथा च भगुरि--अश्नोतुः पुरतो वाक्यं यो वदेदविचक्षणः । अरण्यरुदितं सोऽत कुरते नात्र संशयः 11 १॥ 
. तथा च नारद.--चौर्यादिभिः समृद्ध्या पुरुषाणा प्रजायते । ज्योतिष्कस्येव सा भूतिर्नाशकार उपस्थिते ॥ १॥ 
. तथा च नारदः--स्वामिस्थानं च यो मूर्खो वाञ्छति स्वसमृद्धये ' स मृत्युमुप गृह्वति गभंमरवतरी यथा ।॥ श 
. तथा च हारीतः-अवध्या अषि वध्यास्ते ये तु पापा निजा अपिः । क्षणदुःखे च तेषां च पर्चात्तच्छ यसे भवेत्‌ ॥१॥ 
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१०२ नीतिवाक्यामृते 


अथं--राज-दोष के कारण ओौर स्वयं किये हुए अपराधौ के कारण जिनकी जीविका के साधन नष्ट 
कर दिये गएदहै, पेसे क्रोधो, लोभी, भयभीत ओर अपमानित्त व्यक्ति कृत्या-सरीखे महाभयङ्कुर घातक होते 
ह । अर्थात्‌-जिसप्रकार अयथाविधि से किया हुआ क्षुब्ध यज्ञ, यज्ञकर्ता का घातक होता है उसीप्रकार उपहत 
वुत्तिवाले क्षुब्ध राज-कम॑चारी भी राजघातक होते है ॥१६४॥ 
विशेषाथं-नारद+ के उद्धरण में भी उक्त विषय का निरूपण है | 
राज-कमचारियों को वश मे करने के उपाय-- 
*"अनु्त्तिरमयं त्यागः सत्कृतिश्च कृत्यानां वशोपायाः ॥ १६५॥ 
अथं--उक्त राज-कमंचारियों को वश्च करने के उपाय हैँ - उनकी इच्छानुसार कायं कर देना, उनके लिए 
अभयदान देना, धनादि देना, ओर उनका सन्मान करना अर्थात्‌--नौक री-आदि दे देना ॥१६५॥ 
राजा की सामान्य नीति- 
क्षयलोमविरागकारणानि प्रकृतीनां न र्यात्‌ ॥१६६।। 
अथं--राजा का कत्तव्य है कि वह अपनी प्रकृति ( मन्त्री व सेनापत्ति-आदि ओर साधारण प्रजा ) के 
विना, छोभ ओर वैराग्यका कारण न वनते ॥१६६॥ 
विरोषाथं--वक्षिष्ठः के उद्धरण मे भी प्रस्तुत विषय का स्पष्टीकरण है | 
प्रकरृति-कोप विशेष कष्टप्रद-- 
सर्वकोपेभ्यः प्रकृतिकोपो गरीयान्‌ ॥ १६७॥ 
अथं--प्रकृति अर्थात्‌-प्रना भौर असमात्य-आदि का कोप समस्त कोपो को अपेक्षा विशेष कणष्टदायक 
होता है ।\१६७।। 
विशेषाथं-- राजपुत्र ने भी प्रकृति-कोप का दुष्परिणाम निरूपण किया है | 
दुष्टों के प्रति राज-कर्तन्य- 
अचिकित्स्यदोषदुष्टा्‌ खनिदुगंसेतुबन्धाकरकर्मान्तरेषु क्छेयेत्‌ १६८, 
मथं--जिनके अपराध किसीप्रकार दूरन किये जा सकते हों अर्थात्‌--जिन्हं वध ओर बन्धन-आदि द्रारा 
दण्डित नहीं किया जा सके, एेसे राजद्रोही महान्‌ अपराधियों को ताराव-खाई खुदवाना, किले में रखकर काम 
करना, नदियों के पुर वंधवाना ओर खानियो से लोहा-आादि धातुं निकख्वाना, इत्यादि कार्यो मेँ लगाकर 
क्लोरित्त करे ।१६५।। 
विज्ेषार्थ--शुक्र" का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 
कथा गोष्ठी के अपात्र व्यवित- 


†अपराध्येरपराधकैश्च सह गोष्ठीं न इर्यात्‌ ।१६९॥ 


१. तथा च नारदः--नोपेक्षणीयाः सचिवाः साधिकारा: कृताङ्च ये ! योजनीयाः स्वकृत्ये ते न चेस्स्युर्वधकारिणः ॥१॥ 
#„ सूत्रमिदं ग, घ चे प्रतितः संककितं--सम्पादक 
२. तथा च वरिष्टः--क्षयो लोभो विरागदच प्रकृतीनां न रस्यते  [ कतस्तासां परदोषेण | राज्यवृद्धिः प्रजायते ।॥१॥ 
तृतीय चरणं संशोधितं परिवर्तितं च--सम्पादक 


३. तथा च राजपुत्रः--रा्नां छिद्राणि सर्वाणि विदुः प्रकृतयः सदा ! निवेद्य तानि दात्रुभ्यस्ततो नाशं नयन्ति तम्‌ ॥\१॥ 
४. तथा च दक्रः--अवध्या ज्ञातयो ये च वहुदोपा भवन्ति च । कर्मान्तरेषु नियोज्यास्ते येन स्युर््यसनान्विताः ॥१। 


. भपराद्धैरपराधकंदच सहवासं न कुर्वीत" ग, घ, "च प्रतिषु पाठः । 
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अथं --अपराधी ओौर अपराध कराने लों के साथ वार्ताकाप ओर उठना-वेठना, आदि छोड दे ॥१६९॥ 
।वरोषाथं-नारद+ के उद्धरण मे भी प्रस्तुत विषय का उल्लेख है | 
दृष्टन्त-- 
ते हि गृहमविष्टसपंवत्‌ सवेव्यसनानामागमनद्वारम्‌ ॥ १७०॥ | 

अथं--निस्सन्देह्‌ एसे व्य क्त गृह ५ प्रविष्ट हुए सपं #ी भाँति समस्त भआपत्तियो के आगमन में कारण 
होते ह ॥१७०॥ | 

विशेषाथं-शुक्रः का उद्धरण भी समानाथंक है। 

किसके अगे न अव-- 
न कस्यापि क्रुद्धस्य पुरतस्तिष्ठेत्‌ ॥१७१। 
अ्थं--किसी भी क्रोधी पूरुष के सामने नही आवे ॥१७१॥ 
विशेषाथं--गुरुर का उद्धरण भो उक्त विषय का निरूपक है | 
दृष्टन्त-- 
रदो हि सपं इव यमेवाग्रे परयति तत्रैव रोषविषयु्सुजति ॥१७२॥ 

अथं-निस्सन्देह्‌ क्रोधी पुरुष सपं-सरीखा होता है, अतः वह्‌ जिस किसी को सामने देखता है उसी के 

ऊपर अपना क्रोध रूपी जहर उगर देता है ॥१७२॥ 
जिसका गृह मे आना निष्फर है-- 
अप्रतिविधातुरागमनादरमनाममनम्‌ ।१७३।। 

अ्थं--जो मनुष्य प्रयोजन सिद्ध करने में समथं नही है उसका प्रयोजनार्थी के गृह पर भाने की अपेक्षा 
न आना ही उत्तम है, क्योकि उसके निरथंक भने से कायसिद्धि चाह्नेवाङे का “थं समय नष्ट होने के सिवाय 
कोई लाभ नही ।॥१७२॥ 

विशेषाथं-भारद्राजः का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपकं है । 


इति मन्तव्िसमुदहृशः 


११. पुरोहितसमुदेशः 
राजपुरोहित के गुण- 
पुरोहितयुदितोदितङ्रृशीरं षडंगवेदे दैवे निमित्ते दडनीत्यामभिविनीतमापदां दैवीनां 
मादुषीणां च प्रतिकतारं इुवीत ॥१॥ 
तथा च नारदः-परिभूता नरा ये च कृतो यैश्च पराभव ! न तै; सह्‌ क्रियाद्गोष्ठी य इच्छेद्‌भूतिमात्मनः ।\१॥ 
. तथा च शुक्रः-यथाहिर्मन्दराविष्टः करोति सततं भयम्‌ । अपराध्या सदोषाक्च तथा तेऽपि गुहागताः । १॥ 


तथो च गुर--यथान्धः कुपिऽे हन्यात्‌ यच्चैवाग् व्यव स्थितं । क्र. न्धो-पि तथैवात्र तस्मात्तं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ \॥ 
. तथा च भारद्र।ज --प्रयोजनार्थम,नीतो य कार्यं तच्च साध्रयेत्‌ । ग नीतेनापिः कि तेन ठ ्थेपिक्ष कारिणा ॥१॥ 
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अथ--राजा को अपना पुरोहित एेसा वनाना चाहिए, जिसमें निम्नप्रकार के गुण हो-जो प्रख्यात ` 
कुरुवाला भौर सदाचारी हौ, जो छ्‌ वेदाङ्ग अर्थात्‌--रिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओौर ज्योत्िष- 
युक्त वेद मेँ प्रवीण हो, जो ज्योतिष, निमित्तज्ञान ओर दण्डनीति विद्या में प्रवीण हो, एवं जो दैवी (उल्कापात, 
अतिवृष्टि ओर अनावृष्टि जाद) तथा मानुषौ आपत्ति को दूर करने में समथं हो ।१॥ 
।वरोषा्थं--शुक्र^ के उद्धरण मे भा राजपुरोहित के गुणो का निर्देश है । 
मन्त्री ओर पुरोहित की महता- 
राज्ञो हि मंत्रिपुरोहितो मातापितरौ, अतस्तौ न केषुचिद्राञ्छितेषु 
विष्ठरयेत्‌, दुःखयेद्‌ दुर्विनयेदा ॥२॥ 
अथं-निङ्चय से राजा के ल्य मन्त्रो ओौर पुरोहित माता-पिता सरीखे है, अतः वहु उनको किसी भी 
अमिरषित वस्तु के लिए दुःखित अथवा तिरस्कृत न करे ।।२॥ 
विरोषा्थ--गुरः के उदढरण मे भी उक्त विषय का उल्लेख है । 
€ आपत्तियो का स्वरूप ओर मेद-- 
अमादुष्योऽगनपमतिवषम्‌ मारको, दुर्भिक्षं सस्योपधातो अन्तूत्सर्गो 
व्याधि-भू त-पि्ाच-शाकिनौ-सप-व्याल-मूपकक्षोभर्चेत्यापदः ।२।। 


अथं--आपत्तिरयां निम्न प्रकार कौ है-बिजली गिरने से अथवा उल्कापात्त से आग रगजाना, अनावृष्टि, 
अतिवृष्टि, महामारी, हैजा, प्लेग-आदि का प्रसार होना, दुर्भिक्ष (अकार) पड़ना, टिड़डी वगैरह कीड़ं से धान्य 
का नष्ट होना, हसक जीवो के छूटने से होनेवाी पीड़ा, बुलार-गलगंडादि शारीरिक रोग, भूत, पिक्चाच, 
शाकिनी, सपं ओर हिसक जन्तुमों से होनेवालो पडा ओर मूषको को प्रचुरता से होनेवाला उपद्रव ॥२॥ 
राजकूमायों के लिए रिक्षा के विषय-- 
* 9 माण कुमे 
शिक्षारापक्रियाक्षमो राजपुत्रः सर्वासु लिपिषु प्रसंख्याने पदप्रमाणप्रयोगकमेणि नीत्यागमेषु 
रत्नपरीक्षायां सम्भोगप्रहरणोपवाद्यविद्यासु च साघु विनेतव्यः ।४॥ 
अर्थ--राजा का कतव्य है किं जब राजकुमार लिक्नाग्रहण करने योग्य, वार्ताराप करने योग्य ओर 
कर्तव्य करम के योग्य हो जाय त्ब उसे समस्त भाषाओं की लिक्षा, गणितविद्या, साहित्य, न्याय, व्याकरण, 
नीतिश्ात्र, रत्तपरीक्षा, कामशास्त्र -शस्त्रविद्या भौर हस्ती-अद्वादि वाहूनविद्या मे अच्छी तरह प्रवीण बनावे 1४ 
विक्षेषाथं--राजयुच् के उद्धरण में भी मृखं राजकुमार से राज्य-क्षति होने का निर्दश है । 
गुर की उपासना के कारण-- 
अस्वातन्त्यषुक्तकारित्विं नियमो विनीतता च गुरूपासनकारणानि ।५॥ 


अर्थं--स्वच्छन्द न रहना, गुरं की भाज्ञा का पालन करना, इन्द्रियों को वडा मे केरना ओर अहिसा- 
आदि सदाचारं में प्रवृत्ति केरना एवं विनयो होना ये सब गुण गुरु की उपासना के साधन है ।॥५॥ 
न 


१. तथा च चुक्रः--दिग्यान्तरिक्षभौमानामुत्पात्तानां प्रशान्तये । तथा स्वपिदां चैव कार्यो भूपैः पुरोहितः ॥१॥ 
२. तथा च गुहः--समौ भातूपितुभ्यां च राज्ञो म्॑ौपुरोहितौ । अतस्तौ वाञ्छतैरर्थनं कथंचिद्विस्तरयेत्‌ ॥१॥ 
३. तथा च राजपुत्र--कृमारो यस्य मूखेः स्थान्तं विद्यासु विचक्षणः । तस्य राज्यं विनदयेत्तदप्राप्त्या नात्र संशयः ।\१॥ 


पुरोहितसमुरेशः १०५ 
विशेषाथं--गौतम, के उद्धरण मे भो प्रस्तुत विषय का स्पष्टीकरण है । 


विनय का स्वरूप ओर फल- 
वरतविद्यावयोधिकेषु नीचेराचरणं विनयः ॥।६॥ 
अ्थ- व्रतपाकन मे, अर्थात्‌--अहिसा, सत्य, अचोयं-आदि सदाचार-प्रवृत्ति मे--जो अपने से उक्कृष्ट हो, 
ज्ञानसंचय मे जो उक्कृष्ट हो जौर आयु मे जो अपने से उत्कृष्ट हों उनके प्रति अत्यन्त नमस्कार-आदि नम्रत्ता 
का व्यवहार करना विनय गुण है ॥६॥ 
विशेषाथं- गगर का उद्धरण भी उक्त विषय मे समानाथंक है। 


विनय का फल-- 
पुण्यावाप्तिः शास्तररहस्यपरि्तानं सत्पुरुषाधिगभ्यत्वं च विनयफटम्‌ ।७॥ 
अथं--त्रत्ती महापुरुषों को विनय से धमं प्राप्त होता है, विद्वान्‌ गुरुजनों की विनय करने से शस्त्र के 
गढ़ रहस्य का परिज्ञान होता है ओर माता-पिता-जआदि वयोवृद्धो की विनय करने से शिष्ट पुरूषो द्वारा 
सन्मान प्राप्त होता है । यह्‌ सव विनय का फल है । अर्थात्‌--विनय करने से उक्त प्रशस्त गुण अनायास 
प्राप्त होते है ॥७॥ 
॥ परम्परागत ज्ञान की विलेषता-- 
अभ्यासः कमसु कोश्चरपुत्पादयत्येव यद्यस्ति तज्जञभ्यः सम्प्रदायः ।८॥ 
अथं--कोई भो कायं यदि उसके ज्ञाताओों से परम्परागत्त प्राप्त होता है ओर उसका अभ्यास किया 
जाता है तो उस कायं में निपुणता अवश्य प्राप्त होती है । अभिप्राय यह्‌ है कि परम्परागत विद्र्ता रखने वाले 
गुरुजनों की सल्िधि में किया हआ विद्याभ्यास, शास्त्र के गृढ़ रहस्य का ज्ञान कराकर कतेव्य-पालन में निपूण 
बना देता है ॥८।। 
गुरु की आज्ञा का पालन- 


कशगुरुवचनमनुल्टघनीयमन्यत्राधमानुचिताचारात्मप्र स्यवायेभ्यः ॥९॥। 


अथं--जो धमं के प्रतिकूल हो, जो अनुचित आचार वाले हौ, अर्थात्‌-जो नीतिविरशुदध प्रवृत्ति करानेवाले 
हों गौर जो अपने कव्य में विघ्नबाधार्एं पैदा कसे हो, एेसे वचनो को छोडकर बाकी सभी गुरुके वचनो का 
उल्लंघन नहीं करना चाहिए ।! अर्थातु-धर्मानुकूर, उचित आचरणवारे ओर श्रेयस्कर गुरुवचनो का उरकुघन 
नहीं करना चाहिए ॥९॥ 
गुर की विशेषता- 


युक्तमयुक्तं वा गुरुरेव जानाति यदि न शिष्यः प्रत्यथंवादी ॥१०॥ 


अथं--यदि शिष्य गुरु के प्रतिकूल बोलनेवाला नही है तो उसके योग्य-अयोग्य कतंन्य को गुरु ही 
जानता है ॥१०।॥ 


१, तथा च गौतमः--सदादेशकरो यः स्यात्‌ स्वेच्छया न प्रवतंते । विनयत्रतचर्याद्यः स शिष्यः सिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥१॥ 
२. तथा च गर्गः--त्रतविद्याधिका ये च तथा च वयसाधिका: । यत्तेषाँ क्रियते भक्तिविनयः स उदाहतः ॥ १।। 
%. शगुरुवचनमनुल्कंघनीयमन्यत्राधर्मानुचिताचारात्‌' इति ग, घ, च! प्रतिषु पाठः । 

१४ 


१०६ नीतिवाक्यामुते 


क्रोधित गुरुजनों के प्रति करतव्य-- 
गुरुजनरोषेश्वुत्तरदानमम्युपपत्तिश्वोषधम्‌ ।११।॥ 


अर्थ--गुरुजनों के कूपित्त होनेपर जवाव न देना ओर उनकी सेवा-शुश्रूषा करना उनके क्रोध-शान्ति की 
आ†षधि है ११ 


गुर के प्रति कर्तव्यो का निरूपण-- 
शत्रुणाममिखः पुरुषः श्लाध्यो न परनथरुणाम्‌ ॥१२॥ 
अथं--शत्रुओं से छडाई छेडनेवाला पुरुष प्रशंसनोय है न कि गुरुजनों से ॥१२॥ 
आराध्यं न प्रकोपयेद्यद्यसावाशितेषु कल्याणशंसी ॥१३।। 

अथं--यदि आराधना के योग्य गुरं अपने अधीन रहुनेवारे शिष्य की कल्याण-कामना करनेवाले है तो 

उन्हे कुपित नहीं करना चाहिए ।॥१३। 
गुरुभिरुक्तं नातिक्रमितय्यं, यदि नैहिकायुत्रिकफटविोपः ॥१४॥ 

भथं--यदि एहिकं पारलौकिक सुख-प्राप्ति में वाधा न पडती हो तो गुरुजनों द्वारा कहे हृए वचनो का 

उल्लद्ुन नहीं करना चाहिए ॥ १४ 
सन्दिहान गुरुमफोपयन्नाप्रच्छेत्‌ ॥ १५॥ 

अथं--पठते समय सन्देह-युक्त शिष्य, गुरु को कुपित न करता हुमा संदिग्ध विषय को पुनः पुंछ 

र |१५ 
गुरूणां पुरतो न यथेष्टमासितव्यम्‌ ।।१६॥ 
सथं --गुरुजनों के भागे स्वेच्छापूवंक भर्थात्‌--उदहृण्डतापूरवंक नही वैठना चाहिए ॥१६॥ 
नानमिवाद्योपाभ्यायाद्विद्यामाददीत* ॥१७।। 

अथं--नमस्कार किये विना गुर से विद्या ग्रहण नहीं करता चाहिए । अथवा पाठान्तर का अथं--यदि 
दिष्य अपने गुरं की अपेक्षा वक्तुत्वकला, जाति भौर विदरत्तासे अधिकया समानहैतो भी उसे नमस्कार 
किये विना विद्या ग्रहुण नही करनी चाहिए ॥ १७] 

विकशेषाथं--वसिष्ठ' का उद्धरण भी सोदाहुरण उक्त विषय का निरूपक है | 

` अषध्ययनकालीन कर्तव्य-- 
अध्ययनकारे व्यासङ्गं पारिष्लवमन्यमनस्कतां च न भजेत्‌ ॥१८॥ 

भथं--विद्या पढते समय दूसरा कायं, चञ्चरत्ता तथा अन्यमनस्कता अर्थात्‌--चित्तवुत्ति को दूसरी 
घोर ले जाना, ये. कायं नही करना चादिए ।१८॥ 

विशेषाथं--गौत्तमः क उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्लेख है | 








*. ्यदयुवितत-जाति-श्ुताम्यामाधिक्यं समानत्वं वा" । इत्यधिकः पाठः ग, घ, च, प्रतिषु वरीर्वातत । 
१. तथा च वसिष्डः--नमस्कारं विना शिष्यो यो वि्याग्रहृणं क्रियात्‌ । गुरोः स तां न चाप्नोति श्रो बेदश्रुति यथा ॥९। 
२. तथा च गौत्तमः--अन्यका्यं च चापत्यं तथा चैतरात्यचित्ततां । प्रस्तावे पठनस्याच यः करोति जडो भवेत्‌ 1१11 


पुरोहितसमुहेशः १०७ 


सहपाठी के प्रति कर्तव्य- 
सहाभ्यायिषु बुद्रयतिश्येन नामिभूयेत* ।१९॥ 


भथं-तीकष्णबुद्धिवाके छात्र को अपनी बुद्धि से सहपाठी छात्रों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए ।१९॥ 
विरोषाथं--गुर" के उद्धरण में भी प्रस्तुत विषय का स्पष्टीकरण है । 


गुर कै साथ रिष्ट व्यवहार- 
पर्तयातिश्चयानो न गुरूमवक्ञायेत ॥२०।। 


अथं--शिष्य का कर्तव्य है कि वह्‌ गुरं की अपेक्षा विशेष विद्वात्‌ होनेपर भी उसका तिरस्कार न 
करे ॥२०॥। 


विरोषाथं-भृगुर के उद्धरण मे भी उक्त विषय का निरूपण है । 
माता-पिता के प्रति पुत्र-कर्तव्य-- 
स किमभिजातो मातरि यः पुरुषः शूरो घा पितरि ॥२१॥ 


भथं--जो मात्ता मथवा पिता के प्रति श॒रता (वीरता) प्रदरित करता है, क्या वह्‌ पुत्र कुलीन कहा 
जा सकता है ?।२९। 


विदोषाथं-मनुर के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्लेख है । 
पुत्र-कर्तव्य-- 
अनुज्ञातो न क्वचिद्‌ व्रजेत्‌ ।॥२२॥ 
भथं--माता-पित्ता कौ आज्ञा के बिना पृत्र को कहीं नही जाना चाहिए ॥२२॥ 
विेषाथं--वरिष्ठ के उद्धरण मे भी उक्त विषय का उल्लेख है । 


मागंमचलं जलाशयं च नैकोऽवगाहयेत्‌* ॥२३॥ 
भथे--रम्बे मागं पर, पहाड़ पर ओर वापी-भादि जलाशय पर केठे नहीं जाना चादिए ॥२३॥। 
विरोषाथं-गुर^ का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 
छात्र-कर्तव्म-- 
पितरमिव गुरुपुषचरेत्‌ ।।२४। 
अथं--शिष्य को पित्ता के समान गुर को सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए 11२४] 


. "नाभ्यसूयेत" इति ग, घ, च प्र्तिषु पाठः । 

. तथा च गुरः--न सहाध्यायिनः कुर्यात्‌ पराभवसमन्वितान्‌ । स्वबु ढचतिशयेनाच्र यो विद्यां वाञ्छति प्रभोः ॥२॥ 
तथा च भृगुः--बुद्धयाधिकस्तु यर्छात्रो गुरं पदयेदवज्ञया । स प्रत्य नरकं याति वाच्यतामिहं भूतले ॥१।। 

. तथा च मनु--न पुत्रः पितरं दवेष्टि मातरं न कथंचन । यस्तयोद षसंयुक्तस्तं विन्यादन्यरेतसं 1१) 

, तथा च वरशिष्ठः--पितुमातुसमादेशमगृहीत्वा करोति यः । सुसृक्ष्माण्यपि कृत्यानि स कुलीनो भवेन्न हि ॥१॥ 

, “अवगाहेत ईति ग, घ, च प्रतिषु पाठः 1 

, तथा च गुखः--वापीकूपादिकं यच्च मार्भं बा यदि वाचरं । नैकोऽवगाहयत्‌ पुत्रः पितुमातूविवजितः ॥\१॥ 


~ > ०८ ‰ «५ {= 


१०८ नीतिवाक्यामृते 


विरेषाथं--मारद्वाज' के उद्धरण में मी पिता-सरीखी गुर-भवित्त करते का निदेश है । 
गुरुपत्नीं जननीमिव पयेत्‌ ॥२५॥। 
अथं--गुरुपत्ती को मातता-सरीखी देखे ॥२५॥ 
विशेषाथं--याज्ञवल्वयः के उद्धरण मे भी उक्त विषय का उल्लेखं है । 
गुरुमिव गुरुपुत्रं पश्येत्‌ ॥२६॥ 

भथं-गुरु-पूत्र को गुर्‌ के समान हो समञ्चं ॥२६॥ 
विरेषाथं--बाद रायणः के उद्धरण में भी उक्त विषय का निरूपण है| 

सब्रह्मचारिणि बान्धव इव स्नि्ेत्‌ ॥२७॥ 
सथं--छात्र को मपने सहपारी ब्रह्मचारी से बन्धु की तरह स्नेह करना चाहिए ॥२७॥ 
विरेषाथं--मनु ° के उद्धरण में भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण है | 

बह्मचयैमापोडशादर्षात्ततो गोदानपूर्वकं दारकमम चास्य ॥२८॥ 
भ्थं--छात्र सोरह्‌ वषं पय॑न्त ब्रह्मचयं से रहै, प्चात्‌ इसका गोदानपूव॑क विवाह संस्कार होना 
चाहिए 11२८ ू 
पठन का क्रम 

समविदयैः सदहाधीतं सवेदाभ्यस्येत्‌ ॥२९॥ 

अथं--अपने सहपाणियो के साथ पटे हुए विषय का सदा अभ्यासं करना चाहिए ॥२९॥ 
अपनी दुर्दशा का प्रकट न करना- 
गृहदौः स्थित्यमागन्तुकानां पुरतो न प्रकाशयेत्‌ ।।३०॥। 
मथं-मैतिकं व्यक्ति को भपने गृह्‌ की दुरवस्था (दख्द्रता-भादि) आगन्तुको के समक्ष प्रकारित्त नहीं 
करनी चादिए ॥२३०॥ 
परगृह मे प्रविष्ट हुए मानव की प्रकृति-- 

परगृहे सर्वोऽपि विक्रमादित्यायते ॥३१॥ 

मथं--दूसरे के गृह्‌ मे जाकर प्रायः सभी पुरुष विक्रमादित्य के समान पराक्रम प्रदरशित्त करने या उदारता 


प्रकट करने में तत्पर होते है \।३९॥ 
महापुरष का रक्षण~-- 


स खलु महान्‌ स्वकार्येष्विव परकारयषृत्सहते ॥३२॥ 
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१. तथा च भारद्राजः--योऽन्तेबासी पितुयद्द्‌ गुरोर्भकिति समाचरेत्‌ । स विद्या प्राप्व निःदोषां रोकट््मवाप्नूयात्‌ ॥ १॥ 
२. तथा च याज्ञवल्क्यः-गुरुभार्या च यः पद्येद्‌ दृष्टा चात्र सकामया 1 स शिष्यो नरकं थाति न च विद्यामवाप्तुयात्‌ 1१ 
३. तथा च वादरायणः--यथा गुरं तथा पृत्रं यः रिष्यः समुपाचरेत्‌ । 

[तस्पादष्टो गुः कृत्स्नां] निजा विद्या निवेदयेत्‌ ।\१।) संगोधित-- 
४. तथा च मनुः--यथा भातुः प्रकर्तव्यः [ स्नेहोऽतर निनिवन्धनः | । तथा स्नेहः प्रकर्तव्यः शिष्येण ब्रह्मचारिणः ॥१॥ 


पुरोहितसमुदेशः १०९ 
अथं-निस्सन्देह वही महापुरुष है, जो किं भपने कार्यो की तरह द्सरों के कार्यो मे भी उत्साह प्रकट 
करता है ।(३२॥ 


- विरशेषाथं--वादीभर्सिहसूरि' ने कहा है-कि सज्जन पुरुष निश्चय से परोपकार करने में तत्पर रहते 
है, उस समय अपने ऊपर भाई हुई भापत्ति की भोर ध्यान नहीं देते' | 


जहां पर ग्यतित उत्साह्‌-शन्य होता है-- 
परकार्येषु को नाम न शीतलः ॥२३॥ 
मथं-कोन व्यक्ति दूसरों के काय॑-साधन मे उत्साह्‌हीन नहो होत्ता ? अर्थात्‌-स्वभावतः खोग दूसरे के 
काये मे सहायता करने मे उत्साह प्रदरित नहीं करते ॥३३॥ 
करत्रिम सज्जनता-- 
राजासन्नः को नामं न साधुः ॥३४॥ 


अथं--कौन व्यक्ति राजा के समीपवर्ती हुमा साधु नहीं वन जाता ? अर्थात्‌-राजा के समीपवर्ती होने पर 
राज-दण्ड के भय से राजकमंचारी-आदि सभी रोग सज्जनत्ता का.व्यवहार करते है ।।२३४।। 
रोभी से अन्ुनय-विनय करने का दृष्परिणाम- 
अथंपरेष्वनुनयः केबलं दैन्याय ॥२५॥ 
सथं --रोभी से अनुनय-विनय करना केवल भपनी दीनता प्रदशशित करना है; क्योकि उससे अथ॑-लाभ 
होना असंभव है ॥२३५।। । 
धनार्थी को सन्तुष्ट करने का उपाय-- 
को नामाथांथीं प्रणामेन तुष्यति ॥३६॥ 
अथं--कौन धनार्थी केवल प्रणाम मात्र से सन्तुष्ट होता है ? अर्थात्‌-धन की याचना करनेवाखा धन 
पाने से ही प्रसन्न हो सकता है, न कि प्रणाम मात्र से ।३६॥ 
समस्त आधितों के प्रति समदृष्टि वर्ताव का सुफल- 
आशभितेषु कायंतो विरशेषकारणेऽपि ्रियददेनालापाभ्यां सर्वत्र समवृत्तिस्तन्तरं 
वधं यत्यनुरंजयति च ॥२७॥। 
भथं--भाधितो में प्रयोजन-वश किसी व्यक्ति विदोष से भधिक कायंसिद्धि होनेपर भी राजा का कतव्य 
है कि वहु समस्त आधित कै प्रति अर्थात्‌--अमात्य-भादि प्रकृति कै प्रति अनुरक्त दृष्टि भौर मधुर-भाषण-भादि 
शिष्ट व्यवहार एक सरीखा रक्खे । क्योकि पक्षपात-शृन्य समष्टि से राजतन्त्र की श्रीवृद्धि होत्ती है गौर समस्त 
प्रकृति (अमात्य-आदि) उससे मनुरक्त रहती है । यदि भाधितों मे से किसी विशेष कमंचारी द्वारा उसकी विशेष 
प्रयोजन-सिद्धि हुई हो तो उसे एकान्त मे पारितोषिक प्रदान द्वारा प्रसन्न करे, परन्तु उसका पक्षपात प्रकारित्त 
नही होना चादिए । अन्यथा प्रकृति के रोग राजा से द्वेष करने कगते ह ॥३७। 
दरिद्र से धनग्रहण का निषेध-- 
तनुधनादथंग्रहणं सृतमारणमिव ॥३८॥ 


१. तथा च वादीभरसिंहसूरि--स्वापदं न हि परयन्ति सन्तः पारा्यंतत्पराः 1121 क्षत्रचूडामणि 
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अथं--दरिद्र मनुष्य से धन केना मरे हुए को मारने के समान हे ॥३८॥ 
असमर्थ से कार्य के किए निवेदन करना निरथक है-- 
अप्रतिविधातरि कायंनिबेदनमरण्यरुदितमिव ॥३९॥ | 

अर्थ-जिसप्रकार जंगकू मे रोना व्यथं है उसीप्रकार कायं-सिद्धि मे असमथ व्यक्ति से मपने कायं के 

किए निवेदन करना भी व्यथं है ||३९॥ 
| हठी के किए हितीपदेश- 
दुराग्रहस्य हितोपदेश्ञो बधिरस्याग्रतो गानमिव ॥४०॥ 
भथं--हटी के किए हित का उपदेश देना वहिरे कं आगे गाने के समान निष्फङ ह ।\४०। 
मर्व-रिक्षा-- 
अकाय्॑स्य शिक्षणमन्धस्य पुरतो नतेनमिव ॥४१॥ 
बथं--कततेव्य-ज्ञान से शुन्य पुरुष के किए शिक्षा देना अन्धे के सामने नाचने के समान व्यथं है ।४१॥ 
विचार-दून्य को रिक्षा- | 
अविचारकस्य युक्तिकथनं तुषकण्डनमिव ।॥४२॥ 

भथं--जिस तरह भूसे का कूटना निरथंक है उसी तरह विचार-हीन व्यक्ति से युक्ति-युक्त वात कहना 
निरथंक है ॥४२। | 

विरोषाथं--किसी नीतिकार' ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । ` 

नीच व्यक्ति के प्रति उपकार का परिणाय-- 
नीचेषृपटृतञुदफे विशीणं लबणमिव ४२ 

अथं-नीच व्यक्ति कं साथ करिया हुमा उपकार पानी मेँ फेके हृए नमक की तरह्‌ नष्ट हो जाता है ॥५२॥ 

विशेषाथं-वादीभसिहसूरिः ने भी कटा है-कि “जिसप्रकार साप को पिलाया हुमा दूध विषवद्धैक 
होता है उसीप्रकार नीच मनुष्य कं साथ किया हुभा उपकार अपकार (हानि) के लिए होता हैः । 

मूखं को समज्ञाना- 
अविशेषक्ञ प्रयासः बुष्कनदीतरणमिव ।॥४४॥ 

भथ--विरोष बुद्धि न रखनेवारे ( मूखं ) को समन्ञाने का परिश्रम करता सूखी नदी में तैरने कं समान 

निष्फर है ॥४४॥ । 
परोक्ष मे उपकार-- 
परोक्षे किरोपद्तं सुप्तसंबाहनमिव ॥४५॥ 
भथ-निस्सन्देह परोक्ष में किया गया उपकार सोये हए व्यक्ति के पैर दावने के समान है ।४५॥ 


अकाले विजञप्तमूषरे कृष्टमिव ॥४६॥ 


१. उक्तं च--उपदेशो हि मूर्खाणा केवलं दुःखवर्धनम्‌ । पयः पानं भूजङ्गानां केव रुं विषवर्धनम्‌ ॥ १॥ 
२. तथा च वादोभरसिहसूरि--उपकारोऽपि नीचानार्मपकाराय कल्पते 1 पन्नगेन पयः पीतं विषस्येव हि वर्धनम्‌ ॥१॥ 


पूरोहितसमुहशः १११ 
अथं--विना अवसर के कही गई वातत ऊषर जमीन जोतने कं समान है ॥४६॥ 
उपकृ स्योद्घा्टर्न वैरकरणमिव ॥४७॥ 
अथं--उपकार करकं उसे प्रकारित करना रात्ता करने सरीखा टै ॥४७॥ 
भविष्य मे कुछ न करनेवाठे की प्रसन्नता- 
अषफलवतः प्रसादः काशङ्कुसुमस्येव ।४८॥ 
मथं--उपकार करने मे बसमथं पुरुष का प्रसन्न होना कास (घास विरोष) के पृष्प-सरीखा निरथंक है । 


अर्थात्‌-कास में केवर फूल होते है फर नहीं लगते उसी तरह्‌ जो व्यक्ति या राजा न तो कु उपकार कर सके 
न कछ द्रव्य-भादि दे सकं उसे प्रसन्न करता व्यथं है ४८ 


विशेषाथं--किसी नीतिवेत्ता, ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 
गुण-दोष का विना निर्चय किये अनुग्रहु-निग्रह्‌ करने का दृष्परिणाम-- 
गुणदोषावनिरिचत्यानुग्रहनिग्रहविधानं ्रहाभिनिषेश्च इव ॥४९॥। 
अथं--गुण मौर दोष का निश्चय किये बिना अनुग्रहु-निग्रहु करना (दण्ड देना) राहु-केतु-आदि ग्रहो के 
अभिनिवेश-सरीखा है अर्थात्‌-अपने को कष्टप्रद होता है ॥४९॥। 
किसे सन्तुष्ट ओर रुष्ट करना चाहिए ? 
उपकारापकारासमथंस्य तोषरोषकरणमात्मविडम्बनमिव ॥५०॥ 


भ्थं-जो व्यक्ति उपकार करने में समर्थं नही है, उसे सन्तुष्ट करना ओर जो अपकार करने मेँ समथं 
नहीं है उसको रुष्ट करना अपनी हंसी कराने-सरीखा है ॥५०॥ 


ग्रामदार-- 
शद्रस्रीविद्राबणकारि गरुगजितं ्रामदुराणाम्‌ ।५१॥ 
मथं-- केवर गोव भर कं किए शुर व्यक्ति का गरजना था चिल्लाना श्रो भौर स्त्रियो को ही भयभीत्त 
करनेवाला होता है । अभिप्राय यह्‌ है, जो स्वाभाविक शूर नही है, उससे बुद्धिमान्‌ पुरुष भयभीत नहीं होते ॥५१॥ 
प्रास्त व निन्य धन- 
स विभवो मलुष्याणां यः परोपभोग्यो न तु यः स्वस्येवोपमोग्यो व्याधिखि ॥५२।। 
अथं-मनुष्यों का वही धन प्रशंसनीय है, जो कि दूससों द्वारा उपभोग किया जासके, किन्तु जिसे धनी 
पुरुष स्वयं भोगता है वह्‌ निश्चय से व्याधि-सरीखा है ॥५२॥ 
विदोषाथं--वल्लमदेवः के उद्धरण मे भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण है । 
गृरु, पिता ओर मित्र किस दशा मे निन्य होते है ? 
स किं गुरूः पिता सुदा योऽभ्यद्चयागभं बहुषु दोषं प्रकाशयन्‌ न शिक्षयति ॥५२॥ 
अथं -वह गुरु, पिता भौर मित्र निन्दनीय है, जो अपने शिष्य, पूत्र गौर मित्र कं दोषों की निन्दा करता 
हुभा बहुतो के समक्ष प्रकट करता है भौर उसे नैत्तिक रिक्षा नहीं देता ॥५२॥ 
१. उक्तं च--यस्मिन्‌ रुष्टे भयं नास्ति तुष्टेः नैव धनागमो । ऽनुग्रहो निग्रहो नास्ति स शष्टः कि करिष्यत्नि । ` 
२. तथा च वह्क्भदेवः--किं तया क्रियते लक्ष्म्या या वधूरित्र केक्छा । या तु वेश्येव सामान्या पथिकैरुपभुज्यते 1 
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विरेषाथं--गौत्तम+ का उद्धरण भी प्रस्तुत विषय का समर्थक है । 
। स्वामी की निन्दा-- 
स किं प्रथ्ुयंर्चिरसेवकेष्वेकमप्यपराधं न सहते ॥५४॥। 


भथं--वह्‌ स्वामी निन्य है, जो कि अपने चिरकाीन सेवक का एक भी पराध क्षमा नहीं करता ।\५४॥ 
विदोषाथं--शुक्रः के उद्धरण में भी उक्त विषय का निरूपण है । 


[ इति पुरोहितसमुरशः |] 


१२. सेनापति-समुहेशः 
सेनापति के गुण-- 
अभमिजनाचा्रहानुरागसत्यश्ौचशोयंसम्न्नः, प्रभाववान्‌, बहुबान्धवपरिवायो, निखिरनयो- 


(+ (५ 


पायत्रयोगनिपुगः समभ्यस्तसमस्तवाहनायुधयुद्रहिपिमाषास्मपरिक्तान स्थितिः सकठतन्त्रसामन्ता- 
भिमतः, साद्ग्रामिकाभिरामिकाकारशरीयो, मतुरदेशाभ्युदयदेशहितवृत्तिषु निर्विकल्पः स्वामिनात्म- 
वन्मानाथप्रतिपत्तिः, राजचिदहः सम्भावितः, सवेक्छेशायससहः, स्वैः परेर्चाप्रधृष्यप्रहृतिरिति 
सेनापतिगुणाः; ।॥१।। 

थं-सेनापत्ि के निम्नकिखित गुण दहै--करलीन, -माचारव्यवहार-सम्पन्त, बुद्धिमान्‌, स्वासी ओर 


सौर सेवकों से अनुरक्त, सत्यवादी, शुचिता भौर शूरता से सम्पन्न, प्रभावशारी, बहुत से वन्धु-वान्धवो से 
युक्त, समस्त नतिक उपायों के प्रयोग करने मे कुशल, जिसने समस्त हाथी, घोडे-भादि वाहन, खंड्ग-भादि 
रास््र-संचालन, युद्ध, लिपि भौर अनेक भाषाभों का ज्ञान प्राप्त किया हो, भात्मज्ञानी, समस्तप्रजा ओर सामन 

को त्रिय क्गनेवालो, युद्ध के योग्य भौर मनोहर आकृति गौर मनोन्न शरीरवाा, स्वामी की आज्ञा का पालन 
मौर स्वामी के अभ्युदय भौर राष्ट के हित-चिन्तवन के विषय में स्थिरबुद्धियुक्त, जो स्वामी द्वारा भपने 
सरीखा समचा जाकर सन्मानित भौर प्रचुर धन देकर पुरस्कृत किया गया हो, राजचिह्लो से विभृषितत भौर 
समस्त प्रकार के कष्ट गौर खेदो को सहन करने मे समथं एवं जिसकी प्रकृति ( अमात्य-मादि ) भपने भौर 
दूसरे शत्रुओं दारा पराजित्त न की जा सके ।1९॥। 


विदोषाथं--शुक्रः ने भी कहा है--“जो राजा समस्त गुणों से विभूषित्त सेनाध्यक्ष की नियुक्ति कर्ता 
है, वह्‌ शतृकरृत पराभव को प्राप्त नहीं होता । 
सेनापति के दोष- 
स्वैः परेश्च प्रषृष्यप्रकृतिरपरमाववान्‌ सखीजितत्वमौद्रत्यं व्यसनिता, क्षयव्ययगप्रवासोपह- 


तत्वं तन्त्राप्रतीकारः, सवः सह विरोधः परपरीवाद्‌ः परुषभाषित्वमयुचितक्तताऽसंविभागित्वं 
१. तथा च गौतमः-रिक्नां दद्यात्‌ स्वदिष्यस्य तदहौोषं न प्रकारयेत्‌ । ई्ष्यागर्भं भवेद्यच्च प्रभूतस्य जनाग्र तः 11१॥ 


२. तथा च शुक्र--चिरकारुचरो भृत्यो भक्तियुक्तः प्रसेवयेत्‌ । न तस्य निग्रह. कार्यो दोषस्थैकस्य कारणात्‌ ।१॥ 
३. तथा च शुक्रः--सरवर्ुणेः समोपेतं सेनानां करोति धः । भ्ूमिपाको न चाप्नोति स शत्रुभ्यः पराभवं ।\१॥ 


सेनापतिसमुदेशः एवं दूततसमुरेशः ११३ 


स्वातन्प्यात्मसंभावनोपहतत्वं स्वामिकायेन्यसनोपेक्षः सहकारिकृतकार्यविनाश्ो राजदहितदततिषु 


चे््यालत्वमिति सेनापतिदोषाः ।।२॥ 

अर्थ--निम्नप्रकार सेनापति के दोष है--जिसकःी प्रकृति (प्रधान पुरुष) अपने राष्ट्रीय ओर बाहिरी 
शत्रुओं दवारा पराजित को जासके, तेज-ुन्य, स्त्री के वशोभूत होना, उदृण्डता, चूत-मद्यपान-आदि व्यसनों मे 
आसक्ति, क्षयरोग, अधिक व्यय, चिरप्रवास से व्याप्त, शत्रु द्वारो प्रयुक्त प्रयोगो को दूर करने मे असमर्थं, सब 
के साथ वैर विरोध (कडाईक्षगडा) करना, दसरो की निन्दा करना, कठोर वचन बोखना, अनुचित वातो को 
ही जाननेवाला, दूसरों के किए विना बटि सूपयों को भोगनेवाला, स्वच्छन्दता अर्थात्‌--गुरुजन-जादि किसी का 
स्वल्प अकरा न चाहनेवाला (निरगंल प्रवृ्तिवाला) ओर अपने छिएु विशेष सन्मान का इच्छुक, स्वामी के 
कार्यो ओर आपत्तियों की उपेक्षा करनेवाखा ओर सहकारियों के कार्यो का विघात करनेवाला ओर राजा के 
हितकारी कार्यो में ईर्ष्या करनेवाला ॥२॥ 

विशेषाथं-गुरु" के उद्धरण में भी सदोषो सेनापति से राज्य-क्षति होने का निरूपण है । 

प्रजा का अनुरञ्जन अधिकारी का कर्तव्य- 
सः चिरंजीवी राजगुरषो यो नगरनापित इवानुधत्तिपरः सर्वा प्र तिषु । ३ 

अथं--जो राजकमंचारी समस्त प्रजा के अनुरञ्जन मे तत्पर होता है, वह चिरकार तक राजसेवा 
करता हुभा उसप्रकार सूखी रहता है जिसप्रकार नागरिक का कायं करनेवाला नाई जनता का प्रेमपात्र 
होकर सुखी जीवन का यापन करता है ॥२॥ 

विरेषाथं--बुक्रः के उद्धरण मे भौ उक्त विषय का उल्लेख है | 


इति सेनापतिसमुदेशः । 


१३. दतसमुदेशः 


दत ओर उसके गुण- 
*अनासन्नेष्वर्थेषु दृतो मन्त्री ।१।। 
अथं--दूरदेशवर्ती राजकीय कार्यो के किए मेजा जानेवाला दूतत है, जो किं मन्त्री सरीखा है । पाठान्तर 
का अथं--जो अधिकारी सीघ्र करने योग्य कायं का साधक होता है ओौर जो मंत्री तुल्य है वह दूत है ॥१॥ 
विशेषाथं--राजयुत्रर का उद्धरण भी दूत का उक्त रक्षण निरूपक है | 
स्वामिमक्ितरव्यसनिता दाक्ष्यं शुचित्वममूखंताः प्रागल्भ्यं प्रतिभानवखं क्षान्तिः 
परममतेदित्वं जातिदच प्रथमे दूतयुणाः ॥२॥ 


. तथा च गुरः-सेनापति स्वदोाढच यः करोति स मन्दधीः । न जयं रभते संख्ये वहुपेनोऽपि स क्वचित्‌ ॥१॥ 
. त्था च शुक्रः--सेवकः प्रकृतीनां यो नभ्रता याति सर्वदा । स॒ नन्दति चिरं कार भूपस्यापि प्रियो भवेत्‌ ।॥ १॥ 
, आसन्नेष्वर्थेषु दूतो मन्त्री इति ग, घ, च प्रतिषु पाठः ! 
-. तथा च राजपुत्रः--देशान्तरम्थितं कायं दूतद्वारेण सिद्धयति 1 तस्मादूतो यथा मंत्री तत्कार्यं हि प्रसाधयेत्‌ ॥१॥ 
. अमुमूर्षता' ग, घ, च प्रतिषु पाठ, । 
१५ 
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भथं-- राजदूत के निभ्नप्रकार गुण ह--स्वामीभक्त, चयूत-क्रीडन-मद्यपान-आदि व्यसनं मे अनासक्त, 
चतुर, पवित्र, मृखंता-शून्य अर्थात्‌- विद्वान्‌, प्रगल्मता-युक्त प्रतिभाशाली, सहिष्णु, दूसरे के ममं को जानने- 
वाला मौर उत्तमजातिवाला ॥२॥ | 

विरोषाथं--शुक्र, के उद्धरण में भी राजदूत के गुणों का निदेश है। 

द्त के भेद- 
(~ (~~ {~~ ¢ (4 ¢ हरश्चेरि 
स॒ त्रिविधो निःसृष्टाथः परिमिताः शासनहर्चेति ॥२॥ 
अथं--दूत तीन प्रकार के है- निःसुष्टाथ, परिमिताथं ओर गासनहर ॥३॥ 
यत्छृतो स्वामिनः सन्धिविग्रहौ प्रमाणं स निःखष्टाथो यथा कृष्णः पाण्डवानाम्‌ ॥४।। 

अथं--जिसके द्वारा निरिचित किये हुए सन्धिविग्रह को उसका स्वामी प्रामाणिक स्वीकार कर ल्ताहै, 
वहू निःसुष्टाथं' दूत है । उदाहुरणाथं-जेसे श्री कृष्ण पाण्डवो के निःसृष्टाथं' दूत थे ॥४॥ 

इसीप्रकार जो राजा द्वारा कहं हए सन्देश (वाक्य) को जैसे का तैसा निरूपण करे, उसे “परिमिताथं' 
कहते है ओर जो राजा द्वारा छिखा हुआ ठेख यथावत्‌ शत्रु को प्रदान करता है वह्‌ !शासनहूर' है । 

विशेषाथं-भृगुर के तीन उद्धरणों मे भी राजदूत के तीनो मेदो के उक्त प्रकार लक्षण निदंश किये है| 

दत के कर्तव्य-- 
(> 9 तन्नि ९ 
अविज्ञातो दतः परस्थानं न प्रविेन्निगच्छेरा ।५॥। 

भथं-दूत शन्नुराजा से अज्ञात होकर अर्थात्‌--रातरूराजा को अपना परिचय दिये विना नतो उसके 
राज्य में प्रविष्ट हो गौर न वर्ह से वाहुर भावे ॥५]] 

विरेषा्थं- गुरूः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 

मत्वाभिनमतिसन्धातुकामः परो मां विङम्बयितुमिच्छतीत्य वि्ञातोऽपि 
पयेत्‌ 
दृतोऽपसरेद्‌ गृदुपुरूषान्वावसपयेत्‌ ॥६।। 

अथं--जब दूत को यहु निदचय हौजाय कि यह्‌ शत्रु मेरे स्वामी से युद्ध करने का इच्छुक है ओर 
इसो कारण सुकन यहा रोक रहाहैततो उसे शत्रुकी आज्ञा किए विना ही वहसे प्रस्थान कर देना चादिएया 
स्वामी के पास गुप्त दृत्त मेज देना चाहिए दा = 

विशेषाथं --हारीत्तर के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्लेख है । 

परेणाशुप्रेषितो दृतः कारणं विमृशेत्‌ ।७।। 

अथं--यदि शत्रु ने दूत को देखकर ही शीघ्र वापिस रौटा दिया हौ तो दूतत उसका कारण सोचे ॥७॥ 
१, तथा च शुक्र-दक्षं जात्यं प्रगल्भं च दूतं यः प्रेषयेन्नृपः । अन्येर्च स्वगृणैरयुक्तं तस्य कृत्यं प्रसिद्धचति ॥१॥ 
२. तथा च भृगु - यद्वाक्यं नान्यथाभावि प्रभोयं्यप्यनीप्सितम्‌ । निःसुष्टार्थः स विज्ञेयो दूतो नीतिविचक्षणैः । १॥ 

यत्प्रोक्तं प्रभुणा वाक्यं तत्प्रमाणं वदेच्च यः । परिमिता इति ज्ञेयो दूतो नान्यं ब्रवीति यः ।२॥। 
प्रभुणा छेखितं यच्च तत्परस्य निवेदयेत्‌ ! यः शासनहरः सोऽपि दतो ज्ञेयो नयान्वितैः ।३॥ 


- तथा च गुरः-रात्रुणा योऽपरिज्ञातौ दूतस्तत्स्मानमाविशेत्‌ । निर्गच्छेटरा तत स्थानात्‌ स॒ दूतो वधमाप्तुयात्‌ ।1१॥ 
४. तथा च हारीतः-असन्धानं परं शत्र, दतो ज्ञात्रा विचक्षणः । अनुक्तोऽपि गृहं गच्छेद्‌ गुप्तान्वा प्रेषयेच्वरान ॥(१॥ , 


९0 
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विशेषाथं--गग" > उद्धरण मे भी उक्त विषय का निरूपण है । 
कुत्योपग्रहः कत्योत्थापनं सुतदायादावर्द्रोपजापः स्वमण्डलप्रविष्टगूदपुरुषपरिज्ञानमन्तमू मि- 
पाछाटमिकसम्बन्धः फोशदेशतन्वरमित्रावरोधः कन्यारत्नवाहनविनिश्ावणं स्वामीष्ट- 
(~ प्षोभकरणं ध 
पुरुषप्रयोगात्‌ परप्रकृति च दृतकमं ॥८॥ 
अथं--दूत, स्वामी के हिताथं शत्रु-राजा के यहाँ ठहुरकर निम्नप्रकार कर्तव्य पालन करे-शात्रु दवारा 
प्रयोग की हई कृत्या को शान्त करना, शत्रु के छिए कृत्या का उत्थापन करना, जेकखाने मेँ अवरुढ हए शत्रु के _ 
पुत्र व कुटुम्बियो-ञादि में भेद उत्पन्न करना अर्थात्‌--धनादि देकर उन्दँ अपने पक्ष मे करना, अपने देश में 
प्रविष्ट हए रात्र के गुप्त पुरुषों का पता क्गाना, सीमाधिप ओर आटविकं (भिल्लराज) आदि से संबंध स्थापित 
करना, शत्रु के कोशका, देशका, सेन्यका ओर मित्रों का परिज्ञान करना, कन्या, रत्न गौर वाहन का 


निकरूवाना, ओर अपने अभीष्ट पुरुषो के प्रयोग द्वारा शत्रु की प्रजा-आदि मे क्षोभ उत्पन्न करना ये दूतत के 
कायं ह ।॥८ 


मन्विपुरोहितसेनापतिप्रतिवद्धाप्तजनोपचारविसम्भाभ्यां शत्रोरितिकर्तव्यतामन्तः 
सारतां च विन्धात्‌ ॥९॥ | 
अथ-दूत शत्रु के मन्त्री, पुरोहित, सेनापति ओर हठ विश्वास पात्र हितैषी व्यक्तियों की सेवा-गुश्चषा 


ओर विवास द्वारा शत्रु के रक्ष्य व उद्देश्य तथा उसकी भीतरी शक्ति ( सैन्य व कोश शक्ति ) का निरुचय 
करे ॥९। 


स्वयमशक्तः परेणोक्तमनिष्टं सहेत ॥१०॥ 
अथं--दूत शत्र से कठोर वचन न कहकर उसके ढारा कहे हुए कठोर वचन सहन करे ॥१०॥ 
विरोषाथं--शुक्रः ने भी उक्त वात का स्पष्टीकरण किया है| 
गुरुषु स्वामिषु वा परिवादे नास्ति क्षान्तिः ॥११।। 
अथं--दूत जब शत्रु के मुख से अपने गुरं या स्वामी कौ निन्दा सुने तब उसे शान्त न रहकर उसका 
यथायोग्य प्रतीकार करना चाहिए ॥११॥ 
विरोषाथं-जेमिनिः के उद्धरण में भी उक्त वातत का उल्टेख है | 
विजयश्री के इच्छकं राजा को गन्तव्य स्थान पर न जाने का दृष्परिणाम-- 
स्थित्वापि यियासतोऽवस्थानं केवलमपक्षयहेतुः ॥१२॥ 
अ्थं--विजिगीषु पुवं में वेढा हो पुनः शत्रु पर आक्रमण करने का इच्छुक हो ओर पुनः स्थिर होजाय, 
अर्थात्‌-विरम्ब कर देवे, तो इससे केवर उसको धनक्षति होती है । क्योकि शत्रु को यह्‌ प्रतीत होता है कि 
इसमे शक्ति नहीं है इसक्ए रुक गया है ॥१२॥ 


१. तथा च गर्गः--शतरुणा प्रेषितो दूतो यच्छीध्र' प्रविचिन्तयेत्‌ । कारणं चैव विज्ञाय कुर्यात्‌ स्वामिहितं ततः ॥१॥ 
२. तथा च शुक्रः-असमर्थेन दतेन श्रोत्‌ परुषं वचः । तत्‌ क्षन्तव्बं न दातव्यमुत्तरं धियमि च्छता ॥१। 
३. तथा च जैमिनिः-ुरोर्वा स्वामिनो वापि कृतां निन्दा परेण रु । यः शृणोति न कुप्येच्च स॒ पुमान्‌ नरकं व्रजेत्‌ 1१ 
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विज्ञेषाथं-रेभ्य, ने भी गन्तव्य स्थान में विलम्ब करने से धन-क्षति का उल्लेख किया है । 
शत्र-दूत से मिलने की नीति- 
वीरपुर्षपरिवारितः शुरपुरुषान्तरितान्‌ परदनान्‌ पर्येत्‌ ॥*२॥ 
अथं--राजा स्वय वहादुर सैनिकों से चिरा रहकर शुर पुरुषों के मध्य में स्थित हए शत्रु के दूतो से 
भेट करे ।॥१३॥ 
विशेषाथं- नारदः का उद्धरण भी प्रस्तुत विषय का निरूपक है । 
बन्ति 
भूयते हि किरु चाणिक्यस्तीक्ष्णदृतप्रयोगेणक नन्दं जघानेति ।१४॥ 
अथं--निडचय से इतिहास में छिखा है कि आयं चाणक्य ने तीक्ष्ण दूत के प्रयोग इरा अर्थात्‌ विषकन्या 
के प्रयोग से अकेले नन्द राजा को मार डाला था ॥१४।। 
रात्र द्वारा प्रषित वस्तु के ग्रहण के विषय मे विचार-- 
शनुप्रहितं शासनयुपायनं च स्वैरपरीक्षितं नोपाददीत ।१५॥ 
अथं--राजा शातन द्वारा भेजे हृए ठेख व उपहार-आदि आत्मीयजनों अर्थात्‌-प्रामाणिक राजवेद्य-आदि- 
से विना परीक्षा किये हुए स्वीकार न करे ॥१५॥ 
विशेषाथं--लुक्रः ने भी उक्त विषय का उल्लेखं किया है | 
दो दृष्टान्त-- 
(~ € (~ €~ ८, ५ ‹ 
भूयते हि स्परोविषवासिताद्ुतवस्रोपायनेन करहाटपतिः कैटमो बसुनामानं राजानं जघान ॥१६॥ 


अथं -निश्चय से सुना जाता है कि स्परं-विष से वासित्त (वासना दिये हृए) बहुमल्य जद्धत वस्त्र की 
भेट देकर करहाट देश कै राजा कंटभ ने वसु" नामके राजा को मार डाला ॥१६॥ 


आशीविषविषधरोपेतरत्नकरण्डकप्रायतेन च करवालः करालं जघानेति | १७। 


इसीश्रकार निरचय से हृष्टि विषवाङे सपै-विष से संयुक्त रत्नों की पिटारी का उपकार देकर करवा 
नामके राजासने कराल नामक राजाको मार डाला था ॥१७॥ 


दूत वध करने के अयोग्य-- 
श्म स्यपराधेऽपि न दृतय्ुपहन्यात्‌ ॥१८।। 
अथं--महान्‌ अपराध करने पर भौ दृत्तका वधन करे। पाठान्तरका अथंयहहै किदूत दारा 
गुरुतर अपराध या अपकार किये जाने पर राजा को उसका वध कर देना चाहिए ॥१८॥ 
विशेषा्थं- शुक्रः ने भी दूत की अवध्य बया है। 


तथा च रभ्यः--अवदयं यदि गन्तव्यं तन्त कूरयाद्विछन्बनम्‌ ! गन्तव्यमेव नोचेद्धि तस्मादनपरिक्चयः ॥१॥ 
- तथा च नारदः-परदूतान्‌ नृपः प्येदरीरेवंहुभिरावृत । शररन्तर्गतस्तेषा चिरं जीवित्तमिच्छ्या ।। १ 
- तथा च शुक्र :--यावत्परीक्षितं न स्वैछिखितं प्राभतं तथा 1 शत्रौरम्यागतं राज्ञा तावदुप्राह्य न तद्वत्‌ ॥१॥ 
. 'महत्यपकारे दुतमपि हन्येत" ग, घ, च प्रतिषु पष्ठः । 
- तथा च शूक्र.-दूतं न पाथिवो हन्यादपराधे गरीयसि । कृतेऽपि तत्क्चषणान्तस्य यदीच्छेद्‌ भूतिमात्मन. ।१॥ 
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उद्धतेष्वपि शस्त्रेषु दतयुखा वे राजानः ।१९॥ 

अर्थं शस्त्र उठ जाने पर भी अर्थात्‌-महाभयङ्कुर युद्ध आरम्म होने पर भी राजा खोग ॒दत्तमुखवारे 
होते है अर्थात्‌- दूतत-वचनों द्वारा ही अपनी कायंसिद्धि करते हैँ । सारांश यह्‌ है कि दूतं अवध्य होते हे ॥१९॥ 

विरोषाथ- गुरु ने भी दूतो कै उपयोग का उल्लेखं किया है । 

तेषामन्त्यावसायिनोऽप्यवभ्याः किमङ्क पुनव्राह्मणः ॥२०।। 

अ्थं- दूतो मे यदि नीच जाति के भी दत्त हों तथापि अवध्य है पूनः ब्राह्मण दूत के विषय में तो कहना 
ही क्याहै ?२०॥ | 

विशेषार्थं शुक्रः के उद्धरण में भी उक्त विषय का निरूपण है । 

वध्याभावाद्‌ दताः सवं जल्पन्ति ॥२१॥। 

अथं--दूतत राजा द्वारा व्‌ ध करने के अयोग्य होते है; अतः वे उसके समक्ष सभी प्रकार के सत्य, असत्य, 

प्रिय, अप्रिय वचन बोकूते है ॥२१॥ 
क: सुधीदृ तवच नात्‌ परोत्कषं स्वात्मापकपं च मन्येत ।२२। 

अर्थं--कौन वृद्धिमान्‌ दूत के कहने मात्र से त्रु कौ उन्नति भौर अपनौ अवनति मानता है ?\२२॥ 

विशेषार्थ--वरिष्ठः ने भी दूत वचन सुनने के विषय में कटा है किं बुद्धिमान्‌ राजा को ईर्ष्या छोड़कर 
दूत द्वारा कहे हृए प्रिय गौर अप्रिय सभी प्रकार के वचन सुनने चाहिए । 

रातरु-द्त की परीक्षा- ध 
(~ श (जे क 
तदाशयरहस्यपरिक्ानाथं परद्‌तः सरीमिरुमयवेतनेः तद्गुणाचारच्ीलाचु- 
वर्तिभिर्ा प्रणघातन्यः ।२३॥ 

अर्थ- दानु का अभिप्राय ओर गुप्त रहस्य के परिज्ञान के लिए शन्रुके दूत को, चतुर स्वियौ हारा, 
दोनो तरफ से वेतन पानेवाछे दूतो दारा अथवा दूत्त के गुण, आचार व स्वभाव से परिचित हृए दुत-मित्रो द्वारा 
वज्ञ में करे ॥२३॥ 

विकशेषाथं-शुक्र* के उद्धरण मे भी उक्त विषय का निरूपण है । 

शत्रू को पत्र मेजने की पद्ति-- 
चत्वारि वेष्टनानि खड्गयुद्रा च प्रतिपक्षरेखानाम्‌ २४ 

अथं--रात्रु राजा कै किए केखों (पत्रो) आदि को चार वेष्टनों में च्पेटे (बधि) मौर ऊपरसे अपने 

खड्ग की मुद्रा खगा दे ॥२४।) । | 
इति दूतसमुदहेश. । 





, तथा च गुरः-अपि सड ग्रामका "ऽपि वर्तमाने सुदारुणे 1 सपन्ति संमुखा दुता. [वधं तेषां न कारयेत्‌ | 1१ 
तथा च शुक्र--अन्तावसायिनो येऽपि दूतानां प्रभवन्ति च । अवध्यास्तेऽपि भूपानां स्वकार्यपर्सि द्ये ॥१॥ 

, तथा च ठसिष्ठः--श्रोतव्यानि महीपेन दूतवाक्यान्यशेषतः । विजञनर्ष्या परित्यज्य सुशुमान्यबुभान्यपि ॥१॥ 

, तथा च शु क्रः--दूतस्य यद्रहस्ये च तद्रेदयोभयवेतनैः । तच्छीकैवर परिजेयं येन शुः प्रसिद्ध्यति 11१ 
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१४. चारसमुदेशः 
गुप्तचरो का लक्षण- 
स्वपरमण्डलकार्याकार्यावलोकने चाराश्चक्षंषि क्षि तिपतीनाम्‌ ॥१॥ 
अथं--स्वदेश-परदेश संबधी करायं-भकायं का ज्ञान करने के किए गुप्तचर राजाओों के नेत्र है ॥१॥ 
विशेषाथ--गुर" ने भी गुप्तचरों का यही लक्षण किया है । 
गुप्तचर के गुण ओर वेतन-- 
अलोल्यममान्द्यमश्रषामापित्वमभ्यहकत्वं चेति चारणुणाः ॥२॥ 
अथं-- संतोष, आक्स्य का न होना, सत्यभषण ओर तकंणा शक्ति या विचार राक्ति ये गुप्तचरों के 
गुण है ।२॥ 
विरोषाथं--भागरिष्तने भो ग॒प्तचरों के उक्त गणो का उल्केख किया है । 
त॒ष्टिदानमेव चाराणां वेतनम्‌ ।।३॥ 
अथं--कायं-सिद्धि हौजाने कै उपरान्त राजा द्वारा सन्तुष्टि पयन्तं पुरस्कार देना हौ गुप्तचरों का 
वेतन है ॥२॥ 
ते हि तन्छोभात्‌ स्वामिकार्येष्वतीव त्वरन्ते ।।४।॥ 
अथं--निस्सन्देह्‌ वे सन्तोषजनक़ पुरस्कार के छखोभसे स्वामी का कायं विदोष शीघ्रता के साथ करते 
है ॥५॥। 
| विशेषाथं--गौततमञ ने भी गुप्तचरो का यही वेतनं वताया है । 
गुप्तचर के वचनो मेँ विद्वास-- 
$सन्दिग्धविषये त्रयाणामेकवाक्ये संप्रत्ययः ।५॥। 
अथं--यदि राजा को एक गुप्तचरं द्वारा कहो हुई वातौ मे सन्देह उत्पन्न होजाय त्तो तोन गुप्तचरों 
की कही हुई एक सी वात मिलने पर उसे प्रमाण मान छेनी चाहिए । पाठान्तर काभी अथंहै किं जब 
गुप्तचरों के वाक्य विदवसनीय न हों तो राजा को तीन गुप्तचरों कै एेकमत्य से नि्वय करना चाहिए ॥५॥ 
विरोषाथं--भगुरि४ न॑ भी उक्त विषय को इसी प्रकार कहा है | 
गुप्तचरों की उपयोगिता- 
अनवसरपों हि राजा स्वैः परेश्चातिसन्धीयते ॥६॥ 
अथं--निरचय से गुप्तचर-हीन राजा स्वदेशा ओर परदेश संवंधी शत्रुओं से वञ्चित किया जाता है ॥६॥ 


` तथा च गुरुः-स्वमण्डले पर चैव 'कार्यकार्यं च यदवेत्‌ । चरैः परयन्ति यद्भूषा सुदूरमपि संस्थिताः ॥ १ 

` तया च भागुरिः-जनारुस्यमलौल्यं च सत्यवादित्वमेव च 1 उहुकत्वं भवेदेषा ते चराः कार्यसाधकाः ॥१॥। 

- तथा च गोतमः--स्वामितुष्टि प्रदानं ये प्राप्नुवन्ति समुत्सुकाः 1 ते तत्कार्याणि सर्वाणि चरार्सिद्ध नयन्ति च ।\१॥ 
- असति संकेते ग, घ, च प्रतिषु पाठः । + 

- तथा च भागुरि---असकेतेन चाराणा यदा वाक्यं अ्रतिष्ठितम्‌ । त्रयाणामपि तत्सत्यं विज्ञेयं पृथिवीभुजा ॥१॥ 
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किमस्त्ययामिकस्य निशि शरम्‌ ॥५७॥। 


अथं--जिसततरह पहरेदार के विना धनाढय पुरुष का राच मे कल्याण नहीं होता उसीततरह चतुर 
गुप्तचरों के विना राजा का भी कल्याण नहीं हो सकता ॥७॥ 


विशेषाथं--वगं\ ने भी उक्त विषय पर इसीप्रकार कहा है | 
गुप्तचरों के भेद भौर उनके पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण-- 
छात्रकापरि कोदास्थित-ग्रहपति-वेदेहिक-तापस-किरात-यमपद्टिकाितण्डिक-लौण्डिक-शोभिक- 
पाटच्चर-विट-विदृषक-पीटमरद-नततक-गायन-बादक-वाग्जीवन-गणक साडुनिक- 
मिषगैन्द्रजाणिक नेमित्तिक-घ्रदारारिकि-संवाहक-तीशष्ण-ऋूर-रसद-जड-मूक- 
बधिरान्धछञ्चावस्थायियायिमेदेनावसपंव्शः ॥८॥ 
अथं-गुप्तचरों के निम्नप्रकार ३४ चौतीस भेद है, उनमें कुछ अवस्थायी अर्थात्‌--जि्हँ राजा अपने 
ही देश में मन्त्री-आआदि की जाँच-पड़ताल कं किए नियुक्त करता है ओर कृछछ यायी अर्थात्‌--जिन्हं रात्रु-राजा 
के देर में मेना जाता है, होते है--छात्र, कापटिक, उदास्थित, गृहपति, वेदेहिक, तापस, किरात, यमपटिक 
अहितुण्डिक, दौण्डिक, शौभिक, पाटच्चर, विट, विदूषक, पीठमदं, नत्तंक, गायन, वादक, वाग्जीवन, गणक, 
राकुनिक, भिषग्‌, एेन्द्रजाङिकः, नैमित्तिक, सूद, आराछिक, संवाहक, तीक्ष्ण, करूर, रसद, जड, मूक, बधिर ` 
ओर अन्ध ॥८| 
परमर्मततः प्रगल्मदखात्रः ।(९॥। 
अथं--शत्रु के गृढ़ रहस्य का ज्ञाता ओर प्रतिमाशाी गुप्तचर छात्र" है ॥९्‌। 
यं कमपि समयमास्थाय प्रतिपन्नछात्रवेषकः कापटिकः | १०॥ 
अथं--जिस किसी भी सम्प्रदाय के शास्त्र को पढ़कर छाव-वेष मे रहनेवाङे गुप्तचर को कापटिकः 
कहते है ।\ १०) | 
प्रभृतान्तेवासी प्र्तातिशययुक्तो राज्ञा परिकल्पितवृत्तरुदास्थितः ॥११॥ 
अथं--बहुतसी दिष्य मण्डली-सहित, तीक्ष्णबुद्धियुक्त ओर जिसकी जीविका राजा द्वारा निर्चित की 
गई है ठेसा गुप्तचर “उदास्थित' हे ॥११।। । 
- गृहपतिवेदे्िकौ प्रामर्टशरेष्टिनौ ॥१२॥ 
अथे--करषक के वेष में रहनेवाला गुप्तचर गृहपति" ओर सेठ के वेष में रहुनेवाला गुप्तचर 'वेदेहिकः 
है ।।१२॥ । 
बाद्यव्रतविद्याभ्यां लोकदम्भहेतुस्तापसः ।।१३।। 


अर्थ--दिखावटी ब्रत (अहिसा-आदि) ओर दिखावटौ विद्या द्वारा छोगों को ठगनेगाखा सन्यासीवेष-युक्त 
गुप्तचर 'तापस' है ॥१३॥। 





१. तथा च वर्गः-यथा प्राहरिकैर्वाह्य रात्रौ क्षेमं न जायते । चारेविना न भपस्य तथा ज्ञेयं विचक्षणैः ॥ १॥ 


| 
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अल्याखिलसरीरावयवः किरातः । १४ 
अथं--जिसके समस्त शारीरिक अङ्खापाङ्घ (हस्त-पाद-आदि) कद में छोटे हों कह किरात' है ॥१५॥ 
यमपड्िको गलत्रोरिकः प्रतिगृहं चित्रपटदशी बा ।।१५॥। 
अथ-प्रतयेकं गुह मे जाकर चित्रपट दिखानेवाा अथवा गला फाड़कर चिल्लानेवाला कोटूपाल-वेषौ 
गुप्तचर यमपटिक" है ॥१५॥ । 
अहितुण्डिकः सपेत्रीडाप्रसरः ॥१६॥ 
अर्थ--सांप का खेर दिखानेवाला सपेरा के वेश में रहुनेवाला गुप्तचर अहितुण्डिकः हे ॥१६॥ 
शौण्डिकः कल्यपालः ॥ १७॥ 
अर्थं-शराव वे चनेवाला गुप्तचर “शौण्डिक' है ।१७॥ 
रोभिकः क्षपायां कांडपटावरणेन नानारूपदन्ी ॥१८॥ 
अ्थं--रात्रि के मवसर पर पर्दा ककर विविध भांति का रूप प्रदर्शित करनेवाला !शौभिकं' (बहुरूपिया) 
गुप्तचर है ॥१८॥ 
पाटच्चरदचोरो बन्दीकारो वा ॥१९॥। 
अ्थं--चौर अथवा वन्दो के वेष में वत्तंमान गुप्तचर पाटच्चर" है ॥१९॥ 
व्यसनिनां प्रषणाजीवी विटः ॥२०॥ 
अथं--वेदया-रम्पट-आदि व्यसनो पुरुषो को वेर्याओं-आदि के गृह पहुंवाकर जोविकोपाजंन करेवा 
को “विटः कहते हैँ ।२०]॥ 
सर्वेषं प्रहसनपात्रं विदुषकः ।॥२१॥ 
अर्थ-सव की हंसी का पात्र विदषक' है ।२१॥ 
कामशासत्राचयोः पीठमदंकः ॥२२॥ 
अथ--कामशास्त्र ( वात्स्यायन कामसूत्र ) का आचार्यं गृप्तचर ¶ीठमदंक है ॥२२॥ 


गीताङ्गपटप्रावरणेन सूत्यश्रस्याजीवी नतेको नाटकामिनयरङ्गनतंको बा ॥२२॥ 
अथं--जो गुप्तचर सद्खीत्त मे सहायकं वस्त्रो से सुसञ्जित होकर नुत्यकला के प्रदशंन द्वारा अपनी 
जीविका चलानेवाला हौ अथवा नाटक-नारिका के अभिनय मे रङ्खं भमि पर नृत्यकला प्रदशित्त करनेवाखा 
हो उसकी "नत्तंक' संज्ञा है ॥२३॥ 
रुपाजीवाब््युषदेष्टा गायकः ।२४॥ 
अथं--वेदयाओं की जीविका के कारण नृत्य, गान का उपदेश करनेवाला गायक है ॥२४॥ ` 


गीतप्रबन्धगतिविशेषवादकचतर्विधातोचयप्रचारछुशलो वादकः ॥२५॥ 
मथं-गीत संबंधी प्रबन्धो को मत्तिविशेषो को चजानेवारा ओर चार प्रकार के--अर्थात्‌ तत, अवनद्ध, 
घन व युषिर-( मृदङ्ख-आदि ) वाद्य वजाने को कला में प्रवोण गुप्तचर वादकः है । अर्थात्‌-गीत की रचना 
के अनुकर विदोष ताल-ख्य पूर्वक सितार भौर मृद ङ्ग-आदि चार प्रकार के वाद्यो के बजाने में निपुण व्यक्ति 
वादकः है ।२५॥ 


चारसमुहेशः १२१ 


वाग्जीवी वैतालिकः घतो बा ।२६। 

अथं--कविता व कथा-मादि अपनी वाणी द्वारा जीविका निर्वाह करनेवाला चारण-माट-आदि "वैताछ्िकः 
है अथवा कथावाचक वेताकिक' है ॥२६॥ 

गणकः संख्याविद्‌ देवज्ञो बा ॥२७॥ 

अर्थ--गणित्त-वेत्ता अथवा ज्योतिषी गुप्तचर गणक" है ॥२७॥ 
शाङुनिकः शङ्नवक्ता ॥२८॥ 
अथं-प्रिय-अप्रिय सगुन वत्तानेवाखा “लाकुनिक' है ॥२८॥ 
भिषगायुर्वेदविदरेयः शस्रकमंविच्च ॥२९॥। 
अथ--अष्टाद्धं आयुर्वेद का ज्ञाता ओर शस्त्रचिकित्सा में प्रवीण वैद्य भिषग है ।॥२९॥ 
एेन्द्रजालिकस्तन्तरयुक्त्या मनोविस्मयकयो मायावी वा ॥३०॥ 


अथं-जो गुप्तचर तन्त्रशास्त्र मं कही हुई युक्तियों हारा मन को आइचयं उत्पन्न करनेवाला हो अथवा 
मायाचारी हो वह्‌ “रेन््रनाक्कि' है ॥२०] 


नैमित्तिको रश्यवेधी दैवज्ञो वा ॥३१॥ 


भ्थ--लक्षय-वेध करनेवाला अर्थात्‌-निशाना मारने मे प्रवीण (धनुर्धारी) अथवा निमित्तशास््र का 
वेत्ता दैवज्ञ गुप्तचर नैमित्तिक है ।॥२१॥। 


महानसिकः दः ॥३२॥ 
स्थं-पाक विद्या में प्रवीण गुप्तचर 'सूद' है ॥३२॥ 
विचित्रमक्ष्यप्रणेता आरारिकः ॥२३॥ 
अथं--विविध भाँति की भोज्य सामग्री वनानेवाला गुप्तचर “भारालिक' है ॥२३३॥ 
अङ्गमदंनकलाङ्कलो भारवादको वा संबाहकः ॥३४॥ 


अथं--हाथःपैर-आदि अद्ख के मर्दन की केला मे कुड अथवा वोश्चा ठोनेवाले कुली को संवाहुकः 
संज्ञा है ।॥३४॥ 


द्रव्यहेतोः कृच्छेण कर्मण। यः स्वजीवितव्िक्रयी स तीश्ष्णोऽसद्यो बा ॥२५॥। 
अथं-- जो धन के लिए अत्यन्त कठोर कमं (जैसे शेर, वाघ-आदि से कंडना-मादि) के द्वारा अपने प्राणों 
को भी खतरे मे डर देता है वह्‌ तीक्ष्ण" अथवा असह्य है ॥३५॥ 


बन्धुषु निःस्नेहाः कराः ।२३६।। 
अर्थ--वन्धुजनो के प्रति स्नेह-हीन व्यक्ति रूर है ।।३६॥ 
अलसाश्च रसदाः ॥३७॥ 


अथं-आलसी गुप्तचर "रसद" है ॥३७॥। 
१६ 


१२२ ीत्तिवाक्यामुते 


| जडमूकबधिरान्धाः प्रसिद्धाः ॥३८॥ 
मथं--मूखं को “जड़' गुगे को “मूकः वहिरे को वधिर, ओौर भन्धे को अन्धं कहते है । परन्तु ये स्वभावं 
से मूखं-भादि नहीं होते, किन्तु कपट से अपने स्वामी की कायं -सिद्धि के लिए वैसा प्रदरोन मात्र करते हैँ ॥३८॥ 
विरोषा्थ--शुक्रः के उद्धरण मेँ भी अवस्थायी ओर यायी गुप्तचरों से राज्य-वृद्धि का निदेश है, जिसे 

हम पूवे में (आखव सूत्र कौ भाषा टी० के भारम्भ मे) उल्लेख कर चुके हू । 


इति चारसमुदहशः । 


१५. विचार-समुहेशः- 
यह १० सूरो तक विचार कौ महत्ता ओर उसका स्वरूप-- 
नाविचायं किमपि कायं र्यात्‌ १ 


स्थं--विना विचार के कोई भी कायं न करे ॥१॥ 
विशेषाथं- जैमिनिः ने भी उक्त विषय निरूपण किया है । 


प्रतयक्षानुमानागमेयंथावस्थितवस्तुन्यवस्थापनहेतुर्विचारः ।२॥ 
मथं--यथाथं वस्तु का निणेय प्रत्यक्ष, अनुमान भौर भागम इन तीन प्रमाणो से होता है, न कि केव 
एक प्रमाण से, अतः उक्त त्तीनों प्रमाणो दवाय जो सत्य वस्तु की प्रतिष्ठाका कारण है उसे विचार" कहते 
है ॥२॥ 
विदोषाथं--शुक्रः ने भी विचार का उक्त लक्षण किया है। 


स्वयं दृष्टं प्रत्यक्षम्‌ ॥३॥ 
अर्थ--चक्षु-आदि इन्द्रियों द्वारा स्वयं देखने व जानने को प्रत्यक्ष कहते है ॥२॥ 


न जानमात्रासरक्षावतां श्र ब््तिर्िषत्ति्बा ॥४॥ 


मथ--बुद्धिमान्‌ विचारकों को हितकारक पदार्थो मे प्रवृत्ति भौर भहित्त कारक पदार्थो से निवृत्ति सिप 
ज्ञानमात्र से नहीं करनी चाहिए । 

मावाथं-उदाहरणाथं-जेसे किसी मनुष्य ने मृगतृष्णा (सूयं-किरणों से व्याप्त बाङुका-पुञ्ज) मे जल मान 
च्या पञ्चात्‌ उस भ्रान्त विचार को दर करने के किए उसे अनुमान प्रमाण से यथाथं निणंय करना चाहिए कि 
क्या मरुस्थक में ग्रीष्म ऋतु मे जरू हौ सक्ता है ? इसके उपरान्त उसे क्रिसी विदवास पात्र व्यनिति से पूंछना 
चाहिए कि क्या वहीं ज है ? जव वह्‌ मनाई कर दे तो वहुँ से निवृत्त होना चाहिए । 
सारांश यह है कि विचारक व्यक्ति सिफं ज्ञानमात्र से किसी भी पदाथं से प्रवृत्ति या निवृत्तिन 
करे ।\ ४ 


१. तथा च शूक्रः--स्थायिनो याथिनदचारा- यस्य सर्प॑न्ति भूपतेः । स्वपक्षे परपक्षे वा तस्य राज्यं विवर्धते ॥१॥ 
२. तथा च जँमिनिः--अपि स्वल्पतरं कार्यं नाविचार््ं समाचरेत्‌ । यदीच्छेत्सर्वलोकस्य शंसां राजा विरोषत. ॥१॥ 
३. तथा च शुक्रः-दष्टानुमानागमन्ञर्यो विचारः प्रतिष्ठितः 1 स विचारोऽपि विज्ञेयस्िभिरेतैरच यः कृतः ॥१॥ 


विचारसमुदशः १२२ 
विरोषाथं--गुरु" ने भी उक्त विषय को इसी तरह कहा है । 
स्वयं दुष्टेऽपि मतिर्विध्यति, संशेते विपयंस्यति वा किं पुन नं परोपदिष्टे वस्तुनि ॥५॥ 
अथं--जव स्वयं प्रत्यक्च क्ये हए पदाथं मेँ मानव की बुद्धि मोह्‌, संदाय भौर श्रम मे पड़ जतत है तव 
क्या दूसरों के द्वारा कहे हुए पदाथं में उसे मोह व सशय-आदि नहीं होगे ? ।५ 
विशेषाथं-गुरू ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
स खलु विचारक्ञो यः प्रत्यप्षणोपलून्धमपि साधु परीक्ष्यासुतिष्ठति ॥६॥ 


भथं--निस्सन्देह विचार तत्व का वेत्ता वही है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण हारा जानी हुई वस्तु को भी सम्यक्‌ 
परीक्षा करके उसमे प्रवृत्ति करता है ।६।। 


विरोषा्थ-ऋषिपूत्रकञ ने भी विचारज्न का उक्त छक्षण किया है । 


अतिरमसात्‌ कृतानि कार्याणि किं नामानं न जनयन्ति ॥७॥ 
भथं--अत्यन्त सीघ्ता से किये गये कायं कौन सा जनथं उत्पन्न नही करते ?।)७॥। 
विरोषाथं--मागुरि° ने भी भविचार पूवक कायं केरने का दुष्परिणाम वत्ताया है | 


अबिचार्याचरिते कमणि पश्चात्‌ प्रतिविधानं गतोदके सेतुबन्धनमिव ।८॥। 
मथं--विना विचारे उत्तावरी भे बाकर किये गये कायं मे भाई हुई भापत्तियो का वाद में प्रतीकार 
करना उसप्रकार व्यथं है जिसप्रकार जल-प्रवाह्‌ के वहु जाने पर पश्चात्‌ उसको रोकने के किए वध वधा 
व्यथं होत्ता है 11८ 
विरोषाथ-शुक्र^ ने भी उक्त विषय का इसीप्रकार स्पष्टीकरण किया है । 
अनुमान का लक्षण- 


कमसु कृतेनाकृतावेक्षणमलुमानम्‌ ।।९॥ 


अथं-किये गए कायं से विना किये हए कायं का बुद्धि से निर्चय करना भनुमान' है । सारांश यह्‌ है 


कि किसी से की हुई एकं देश कायंसिद्धि द्वारा उसमें पणं कायं-सिद्धि की सामथ्यं का निर्वय कर लेना अनुमान 
है 11९1 


संभावितैकदे्ो नियुक्तं विद्यात्‌ ।॥१०॥ 


मथं--क्योकि जो मानव एक देदा कायं-सिद्धि करने मे कुशल होता है उसे अनुमान प्रमाण द्वारा पुणं 
कायंसिद्धि मे समथं जान लेना चाहिए । 


. तथा च गुरः-द्ष्टमा्रान्न कर्तव्यं गमनं ज निवतंनम्‌ ! अनुमानेन नो यावदिष्टवाक्येन भाषितम्‌ ।\ १11 
. तथा च गुरुः-मोहो वा संशयो वाथ दृष्टश्नुतविपर्ययः । यतः संजायते तस्मात्‌ तामेकां न विभावयेत्‌ । १1 
. तथा च ऋषिपुच्रकः--विचारन्नः स विज्ञेयः स्वयं दृष्टेऽपि वस्तुनि । तावन्नो निर्चयं कर्यद्‌ यावन्नो साधु वीक्षितम्‌ 11१॥ 
. तथा च भागुरिः-सगुणमविगुणं वा कुर्वता कार्यमादौ, परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन 
अतिरभसकृतानां कर्मणामाविपत्ते भ॑वति हृदयकछही शल्यतुल्यो विपाकः ॥१॥ - 
५. तथा च शुक्रः-सवेंषामपि कार्याणां यो विधानं न चिन्तयेत्‌ । भूवं पश्चाद्‌ भवेद्‌ व्यथं सेतुर्नष्टे यथोदके ।१।। 


० «४ ५ 


१२४ नीतिवाक्यामृते 


अर्थात्‌-किसी व्यक्ति ने यदि किसी कायं का प्रारंभिक अंश ॒सफरता पु्व॑ंक कर किया तो समन्लना 
चाहिए किं वह्‌ पूणं कायं सफलतापूवंकं कर ठेगा ॥१०॥ 
भविष्य में होनेवाली राज्य-प्राप्ति के चिह्ल- 
आकारः शौयं प्रज्ञासम्पत्तिरायतिविनयश्च राजपुत्राणां भाविनो राज्यस्य लिङ्गानि ॥११॥ 
अ्थ--लारीरिक मनोज्ञ आरति, पराक्रम, राजनैतिक ज्ञानसम्पत्ति, प्रभाव भौर विनय ये सद्गुण 


राजकृमारों के भावी राज्यश्री के अनुमापक चिह्व॒है । अर्थात्‌--उक्त गुणो को देखकर राजकुमार मे भावी 
राज्यश्री का अनुमान कर छलिया जाता है ।११॥। 


विशेषार्थ--राजपत्र" ने भी राजकुमार के उक्त गुणो का निदेश किया है | 
प्राणियों के भविष्य के चिह्व- 
्रकृते्विकृतिदश्नं हि प्राणिनां भविष्यतोः शुभाशुभयोलिङ्गम्‌ ॥ १२ 
मथं-निस्सन्देह स्वभाव की विकृति ही प्राणियों के भावी शुभाशुभ का चिह्व है । अर्थात्‌--जब कोई 
मनुष्य चैतिकमागं (सदाचार) से हटकर अनीति (दृष्टाचार) में प्रवृत्त हुभा दिखाई देवे तो समज्ञ लेना चाहिए 


कि इसका भविष्य बुरा है । इसीप्रकार जब कोई मनुष्य सत्सद्ध आदि के कारण अनीति से हटकर नीति मागं 
मे प्रवृत्त हभ प्रतीत्त हो तो उसका भविष्य अच्छा समक्चना चाहिए ॥१२। 


विरोषाथ- नारदः के उद्धरण में भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण है | 
एक कायं मेँ सफल व्यक्ति कौ दूसरे कार्य मे सफरता की संभावना-- 
यः एकस्मिन्‌ कमेणि दष्टयुद्धिषुुषकारः सः कथं नाम न कर्मान्तरे समर्थः ॥१३॥ 
सथं--किसी एक कायं मे जो मनुष्य अपनी बुद्धि भौर पौरुष प्रदत्त कर चूका है, वह दूसरे कायं में 
क्यो नहीं समथं होगा ? ।।१३॥ 
विशेषाथं-जैमिनिऽ ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 
आगम का लक्षण- 
आप्तपुरुषोपदेशः आगमः ॥१४॥ 
अथं-माप्त पुरुषो के उपदेश को भागम कहते है ॥१४॥ 
आप्त का लक्षण- 
यथानुभूतासुमितभरुताथाविसंवादिवचनः पुमानाप्तः ॥१५॥ 
मथं--जो अनुभव, अनुमान ओौर आगम प्रमाण द्वारा निरिचित किये हुए पदार्थो को तदनुकूरु (विरोध 


रहित) वचनो दवारा निरूपण करता है, उस यथाथंवक्ता तीथंद्कुर महापुरुष को अथवा उक्त॒गुण-सहित 
प्रामाणिकं शिष्ट पुरुष को "आप्त" कहते है ॥१५॥ 


१. तथा च राजपुत्रः--आकारो विक्रमो बुविस्तारो नञ्नता तथा । वाखानामपि येषां स्युस्ते स्युभूपा नृपात्मजाः ।१॥। 
२. तथा च नारदः--ञुभभावो मनुष्याणां यदा पे प्रवर्तते । पापो वाथ शुभे तस्य तदाऽनिष्टं शुभं भवेत्‌ ॥१॥ 
३. तथा च जंमिनिः-पूरवं यस्य मतिरदष्टा पुरषार्थोऽप्रस्तथा । पश्चात्तेनानुमानेन तस्य ज्ञेया समर्थता ॥१॥ 
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विरोषाथं-हारीत्त^ ने भी बाप्त का इसीप्रकार लक्षण निर्देश किया है । 


युक्ति-शुन्य वाक्य की निरर्थकता-- 
सा बागु्ताऽप्यनुक्तसमा, यत्र नास्ति सद्युक्तिः ॥१६॥ 
मथं--जिसमें कोई प्ररास्त युक्ति न दी गई हो, वह्‌ वाणी कटी हुई भी विना कटी हुई सरीखी है ।॥१६॥ 
विदोषाथं--हारीतः ने भी युक्ति-शुन्य वाणी को जंगल मे रुदन-सरीखी कही है । 
व्यक्तित्व भौर वाणी का संबध- 
वक्तुगुणगोरवादचन गौरवम्‌ ॥१७॥ 
अथं -वक्ता के गुणों कौ गुरुता (महत्ता) के कारण उसकी वाणी का गौरव होता है ॥१७] 
विशेषाथं-रेभ्यर का उद्धरण भी उक्त सिद्धान्त की प्रतिष्ठा करता है । 
| कृपण-धन कौ निन्दा-- 
फं मितम्पचेषु धनेन चाण्डारुसरसि वा जलेन यत्र सतां नोपभोगः ॥१८॥ 
अथं--करपण परुष के पास धन होने से भौर चाण्डाल के ताराव में जल होनेसे क्यााभ ? जबकि 


सज्जन पुरुष उसका उपभोग नहीं कर सकते । अर्थात्‌-कृपण-वन सज्जनो के उपभोग में न माने के कारण 
उसप्रकार व्यथं है जिसप्रकार चाण्डार्‌ के ताव का पानी सज्जनो दारा उपभोग मे न भाने के कारण व्यथं 


होता ३ ।।१८॥ | 

विरोषाथं-नारदः ने भी कृपण-धन को व्यथं बताया है । 

जन साधारण की गतनुगतिकता- 
लोकस्तु गताद्गतिको यतोऽसौ सदुपदेशिनीमपि हद्टिनीं धर्मेषु न तथा 
प्रमाणयति यथा गोध्नमपि ब्राह्मणम्‌ ।१९॥ 

भथं--जन साधारण गत्तानुगत्तिकं होता है, अर्थात्‌--देखादेखी काये करनेवाला होत्ता है । क्योकि यदि 
वृद्ध वेश्या धमं का उपदेश देती ३ तो उसे कोई प्रमाण नहीं मानता मौर यदि गो-घातक ब्राहमण धमं का 
उपदेदा देता है तो खोग उसकी बातत प्रमाण मानते है ॥१९। 

विहेषाथं--गौतम ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है | 


इति विचारसमुहशः । 


. तथा च हारीतः-यः पुमान्‌ सत्यवादी स्यात्तथा रोकस्य सम्मतः । श्रृतार्थो यस्य तो वाक्यमन्यथाप्तंः स उच्यते ॥ १। 
. तथा च हारीतः-सा वाग्युक्तिपरित्यक्ता कार्यंस्यात्पाधिकस्य वा ! सा प्रोक्तापि वृथा ज्ञेया स्वरण्यरुदितं यथा । १ 
तथा च रभ्यः--यदि स्याद्गुणसंयुक्तो वक्ता वाक्यं च सद्गुणम्‌ । मूर्खो वा हास्यतां याति सभामध्ये प्रजल्पितम्‌ ॥१॥ 


. तथा च नारदः कि कीनाशधनेनात्र किमन्त्यजतडागजम्‌ । सकि यद्धि नो भोग्यं साधूना सम्प्रजायते । १॥ 
„ तथा च गौतमः--कृदिनी धर्मयुक्ताऽपि यदि स्यादुपदेरिनी । न च तां कोऽपि पुच्छेत्‌ जनो गोघ्नं द्विजं यथा \१। 
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१६. व्यसनसमुदेशः- 


व्यसन-लक्षण ओर भेद- 
व्यस्यति परुषं श्रेयसः इति व्यसनम्‌ ।॥१॥ 
स्थं--जो दुष्कमं मनुष्य को कल्याण-मागं से गिरते है, उन्ह “व्यसन' कते ह ।1१॥ 
विरोषाथं--रुक्र^ ने भी "व्यसन" शब्द की उक्त प्रकार निरुक्ति की है | 
व्यसनं द्विविधं सहजमाहायं च ॥२॥ 
अथं- व्यसन दो प्रकार के है-सहज भौर आहायं । अर्थात्‌-एक स्वाभाविक भौर कृत्रिम अर्थात्‌-- 
दूसरों को यूत, मद्यपान-भादि में प्रवृत्त देखकर स्वयं भी उसमें प्रवृत्त होना ॥२॥ 
सहज व्यसन को दुर करने का उपाय- 
0 (~ {~ | 
धमंसंभूताद्भुताभ्युदयहेतुभिरधमंजनितमहाप्रत्यवायप्रतिपादनैरुपास्यानेर्योग- 
पुरुषश्च प्रशमं नयेत्‌ ॥२॥ 
भथं-मनुष्य को चाहिए कि वहु अपने सुहृन व्यसनों को धमं-मूलक श्रेयस्कर उपायों से भौर शास्त्रों 
मे निरूपण किये हुए एेसे उपाख्यानं के श्रवण से, जो कि पाप से होनेवारे महान्‌ सङ्कटो के निरूपक है, एवं 
योगी साधु पुरुषों के सत्सङ्खं से दूर करे ।।३॥ 
` विरेषाथं-गुर ने भी सहज व्यसनों से दूर होने के उक्त उपाय वतये है । 
योग पुरूष का क्षण-- 
परचित्तानुकूल्येन तदभिरुषितेषु उपायेन विरक्तिजननहेतवो योगपुरुषाः ॥४॥ 
भथं-जो व्यसनी पुरूष की चित्तवृत्ति को अपने अनुकूल वनते हए युक्ति-पुणं उपायों द्वारा उसे 
उन अभीष्ट वस्तुधों (मद्य-पान-आदि) से, जिनमें उसे व्यसन (निरन्तर भासक्ति) उत्पन्न हुभा है, विर्य्ति 
उत्पन्न कर सके अर्थात्‌--उन उन व्यसनं से उसका मोह दूर कर सक, वे योग पुरूष है ।\४॥ 
विशेषाथं-हारीत र के उद्धरण में भी योगी पुरुष का इसीप्रकार लक्षण-निदंश है । 
आहायं व्यसन के नष्ट करने का उपाय- 
शिष्टसंसगेदुजनासंसगभ्यां पुरातनमहापुरुषचरितोस्थितामिच्व कथाभिराहाय 
व्यसने प्रतिवध्नीयात्‌ ॥५॥ 


अ्थं--वुद्धिमान्‌ मनुष्य को सज्जन पुरुषों की सद्खति करके भौर दृष्ट पुरुषों का कुसङ्धं त्यागकर भौर 
जिन उत्तम कथानको मे प्राचीन महापुरुषों का चरिण-चित्रण किया गया है, उनके पठन ओौर श्रवण द्वारा 
भपने छत्रिम व्यसन नष्ट कर देना चाहिए ॥५॥ 

विरोषाथं--सुक्रः ने भी क्रम व्यसनो के नष्ट होने का उक्त उपाय वताया है | 


- तथा च शुक---उत्तमादधमं स्थानं यदा गच्छति मानवः । तदा तद्‌ व्यसनं ज्ञेयं वुधैस्तस्य निरन्तरम्‌ ॥१॥ 
~ तथा च गुहः--धर्मेणाम्युदयो यस्य प्रत्यवायस्त्वधमंतः । तं श्रूत्वा सहजं याति व्यसनं योगिसङ्गत. ॥१॥। 
, तथा च हारीतः-परचित्तानुकूल्येन विरक्ति व्परसनात्मके 1 जनयन्तीष्टनादोन ते ज्ञेया योगिनो नराः ॥१॥ 
- तथा च शुक्रः--आहायंग्यसनं नश्येत्‌ [सत्सङ्ग नाहितासितम्‌] महापुरुषनवृत्तान्वैः श्रुतैरचैव पुरात्ैः ।१॥ 
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अठारह प्रकार के ुग्यंसनों का क्रमशः निरूपण गौर उनके दृष्परिणाम- 
स्त्रियमतिशयेन भजमानो भवत्यवहयं तृतीया प्रकृतिः ॥६॥ 


सथं-अपनी स्त्री को अधिक मात्रा में सेवन करनेवाखा मानव अधिक वीयं के क्षय हो जाने से असमय 
मे वृद्ध या नपुंसक हो जाता है ॥६॥ 


विरोषाथं--धन्वन्तरि' के उद्धरण में भी उक्त विषय का निरूपण है | 
सौम्यधातुक्षयः सवंधातुक्षयं करोति ॥७॥ 

अथं--क्योकि स्वी-सेवन से पुरुष की शुक्र (वीयं) घातु क्षय होती है, इससे शरीर मे वतमान वाकी 
को समस्त छह धातुएं (रस, रुधिर, मांस, मेद व अस्थि-आदि) नष्ट हो जाती ह ॥७॥ 

विरेषाथं-वैद्यक्के दो उद्धरणों मे भी वीयं रक्षा का उल्रेख है । 

पा नशोण्डग्चित्तभ्रमान्मातरमप्यभिगच्छति ॥८॥ 
मथं-- मद्यपान करनेवाला व्यक्त्ति चित्त-भ्रम के कारण अपनी मात्ता को भी सेवन करने कगता है ॥८॥ 
विरोषाथं -नारदऽ ने भी मद्यपान का दुष्परिणाम वत्ताया है | 
मृगया सक्तिः स्तेनन्यारद्धिषहायादानामामिषं पुरुषं करोति ॥९॥ 

अथ -शिका र खेलने मे भर्त्याध्क घासदत पृस्ष चोर-डक्‌, सिहु, व्याश्नादि हसक जन्त, शत्र ओर 
विरोधी कुटुम्बियो द्वारा मार डाला जाता है ॥९॥ 

विरोषाथं--भारद्राज" ने भी शिकार खेलने का उक्त दुष्परिणाम बत्ताया है| 

ना्त्यढृतयं चू तासक्तस्य, मातयेपि हि श्तायां दीव्यत्येव हि फितवः ॥१०॥ 

भथ-जुआरी पुरुष रोक में ेसा कौन सा अनथं (पाप) है, जिसमे वह्‌ प्रवृत्ति न करता हो, उदाहरण 
मं--उसके गृह में माता भीमरीपडीहोतो भी जुगारी जुभा खेलता ही है ॥१०॥ 

विदोषाथं--शुक्र^ ने भी कहा है-कि यदि जुभारी व्यवित प्रेम-वक्ञ कभी अयनी प्रिया की ग्रन्थि स्पशं 
करता है तो उसकी प्रिया कहीं यह्‌ मेरी सुन्दर साड़ी अपहरण करे जुएके दावमेनल्गा देवे" इस डरसे 
उसे विल्कुर नहीं चाहती | 


पिशुनः सर्वेषामविश्वासं जनयति ॥११॥ 


अथं--चुगरु खोर अपने ऊपर सभी पुरूषो का अविद्वास उत्पन्न करता है । अर्थात्‌--वह सव का 
अविश्वासं पात्र वन जाता है ।॥११॥ 


१. तथा च धन्व न्तरिः-अकालं जरसा युक्तः पुरुष स्त्रीनिषेवणात्‌ 1 अथवा यक्ष्मणा युक्तस्तस्माद्‌ युक्तं निषेवयेत्‌ ।! १ 
२. तथा च वैदकः-सौम्यधातुक्षये पुंसां सवंधातुक्षयो यत्तः । तस्मात्तं रक्षयेचत्नान्मृरोच्छेदं न कारयेत्‌ ।१॥ 
सौम्यधातुवलात्सवे वल्वन्तो हि धातवः । [ तं रक्षति यतः सहो ] रघुस्तुङ्खं न सोऽधिकः 1।२॥ 
३. तथा च नारदः--यदा स्यान्म्मत्तस्तु कूीनोऽपि पुमांस्तदा 1 मातरं मजते मोहात्तस्मादुक्तं निषेवयेत्‌ ॥१।। 
४. तथा च भारद्वाजः-मृगयान्यसनोपेतः पुरुषो वधमाप्नुयात्‌ । चौरव्यालारिदाथादपार्वदिकतमस्यं च । १। 
५. त्था च शुक्रः--सानुरागोऽपि चेन्नीवी पल्नयाः स्पृशति कर्हिचित्‌ ! चयूतविन्नेच्छते साध्वी वरस्त्राहुरणदाद्धया ॥ १॥ 


१२८ नीतिवाक्यासमृते 


विशेषाथं--वशिष्ठ^ ने भी चुगरुखोर के विषय में उक्त वात्त कही है | 


दिवास्वापः सुप्तव्याधिव्याखानायत्थापनदण्डः सकरुकार्यान्तरायश्च ॥१२॥। 
अथं--दिन मेँ सोना, शरीर मे चपि हुए अनेकं रोगरूपी सर्पो को जगाने का कारण है भौर समस्त 
कायं-सिद्धि मे वाधक है । सारांश यह्‌ है कि स्वास्थ्य रक्षा जौर कायंसिद्धि चाहुनेवाङे व्यक्ति को ग्रीष्म ऋतु 
को छोडकर अन्य सभी ऋतुओं मे दिन में नहीं सोना चाहिए ॥१२॥ 
विदोषाथं--धन्वन्तरिः ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है | 


न परपखिादात्यरं सवेविदेषणमेषजमस्ति ॥१३॥ 


भ्थं--लोक मेँ परनिन्दा को छोडकर सव से द्वेष उत्पन्न करानेवाली कोई भौषधि नही है । भर्थात्‌ जो 
व्यक्ति पर निन्दा करता है उससे सभी रोग द्वेष करने रूगते है 1 अथवा जो मानव पर निन्दा करता है उस 
निन्दा को छृडाने की, निन्दा किये जानेवाे पुरूष की प्रशंसा को छोडकर दुसरी कोई अमोघ ओौषधि नहीं है | 
उदाहूरणाथं--जब हमारे सामने सोहन, मोहन को निन्दा करता है तो हमे चाष्िए किं हम उस समय मोहन 
को अधिक प्रशसा करे, ताकि वह्‌ उसकी निन्दा करना छोड दे ॥१३॥ 

विरोषाथं--हा रीततः ने भी पर निन्दा छृडाने की उक्त ओषधि वतल्छाई है । 


तौयंत्रिकासक्तिः कं नाम प्राणाथंमानै न वियोजयति ॥१४॥ 

अ्थं-गान-धवण, नृत्य-दरंन ओर वादित्र-घवण मँ अत्यधिक आसक्त हुमा कौन व्यक्ति अपने प्राण, 
धन ओर मान मर्यादा को नष्ट नहीं करता ? अत्यन्त गाने-ताचने मे भासक्त व्यक्ति अर्थात्‌ भोग विास में 
पड़ा हभ व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठता है भौर उस्षका घन भी नष्ट हो जाता है एवं उसकी प्रतिष्ठा 
भी धृक में मिर जाती है ॥१५।॥ । 

वृथाय्या नाविधाय कमप्यनथं विरमति ॥ १५ 

अथं--व्यथं अर्थात्‌-विना भये-छाभादि के उहश्य से यह वह घूमने फिरने वाला व्यक्ति कोई अनथ 
(पाप) किये विना विश्राम नहीं रता । वर्थातु-निष्प्रयोजन फिरनेवाखा व्यक्ति कोई न कोई अनथ कर 
नैरता है ॥१५।। 

विशेषाथं--भुगु" के उद्धरण मे भी निरथंकं फिरनेवाङे के विषय मेँ यह उल्लेख है । 


अतीवेष्याटुं स्रियो ध्नन्ति त्यजन्ति वा पुरुषम्‌ ॥१६॥ 
भथं--अत्यन्त ईर्ष्या करनेवाङ व्यक्ति को स्त्रियां या तो छोड देती हैँ या मार रतीं है ॥१६॥ 
चिशेषाथं-भृगु^ के उद्धरण का भी उक्त भमभिप्राय है । 





१. तथा च वरिष्ठः--विद्रानपि कुलीनोऽपि राजाग्रे वैव वैशुनम्‌ । यः करोति नरो मूर्खस्तस्य कोऽपि न बिदवसेत्‌ ।॥१॥ 

२. तथा च घन्वन्तरिः-प्रीष्पकारुं परित्यज्य योऽन्यकाले दिवा स्वपेत्‌ 1 तस्य रोगाः प्रवर्धन्ते वैः स याति यमाख्यम्‌ ॥ १॥ 
३. तथा च हारीतः--श्षयव्याधिपरीतस्य यथा नास्त्यत्र भेषजम्‌ । परीवादप्रयोगस्य स्तुति मुक्त्वा न भेषजम्‌ ॥ १॥ 

४. तथा च भृगुः--वृथाठनं नरो योऽत्र कुर्ते बुद्धिवर््नतः । अनर्थ प्राप्तुयाद्रौदरं यस्य चान्तो न छभ्यते ॥१॥ 

५ तथा च भृगुः-रष्याधिकं त्यजन्ति स्म ध्नन्ति वा पुरुषं स्त्रियः । कुरोद्भूता अपि प्रायः किं पुनः कुकूलोद्धवाः । १।. 


व्यसनसमुहेशः १२९ 


परपरिग्रहाभिगमः कन्यादृषणं वा साहसं द्षयुखदाण्डिक्यविनाश्देतुः सुप्रसिद्रमेव ॥१७॥ 
अथं--दूसरों की स्त्रियो का सेवन ओर कस्याओं का शील-भङ्ख करना रूपी साहस कर्म रावण ओर 
दाण्डिक्य राजा के विनाश का कारण हुआ यह्‌ पुराणो मे प्रसिद्ध ही है ॥१७॥ 
विशेषाथं- भारद्वाज? ने भी उक्त साहस कमं को उभयलोक में दुःखप्रद कहा है | 
यत्र नाहमस्मीत्यभ्यवसायस्तत्‌ साहसम्‌ ॥१८।। 


अथ--जिस रौद्र कमं (दुहमन-वध या चोरी-आदि) में व्यक्ति “मै जीवित रहंयान रहः एेसा निश्चय 
करके प्राणों को वाजी र्गा कर उसं रद्र कमं को निरभयता पूवकं करता है, वह॒ उसका "साहस" कमं है ।१८॥ 
विरोषा्थ--भृगुः ने भी साहस' का उक्त लक्षण क्या है । 
अथंदूषणः इुवेरोऽपि मवति भिक्नाभाजनम्‌ ॥१९॥ 
अथं -अजथं-दोषो अर्थात्‌-आमदनी से अधिक धन का व्यय करनेवाला व्यक्ति कुवे-सरीखा धनाढय 


होने पर भी भिक्षा का पात्र हो जाता है, पुनः साधारण व्यित का भिन्नापात्र होना स्वाभाविक है ॥१९॥ 
विरेषाथं--हा रीततः ने भी अथे-दोषी के विषय मे यही कहा है 1 


अतिव्ययोऽपात्रव्ययश््चाथेदूषणम्‌ ।|२०॥ 
अथं-आमदनी से अधिक धन व्यय करना ओर अपात्र के लिए धन-आादि देना अर्थ-द्षणं है ।[२०॥ 
हषामर्पाम्यामकारणं तृणाङ्रमपि नोपहन्यात्‌ किं एनमेुप्यम्‌ ॥२१॥ 


अथं-प्रसन्नता ओौर्‌ क्रोध-वय विना प्रयोजन के घास का अङ्कुर भी चष्ट न करे, पुनः मनुष्य के घात 
करतेकीतो वात्तहीक्याहै ?।॥२१॥ 
विरोषाथं--भारदढाज का उद्धरण भी समानार्थक है | 


भ्रुयते किङ निष्कारणं भूताचमानिनौ वातापिरिल्वरर्चासुरावगस्त्याश्नाद्िनेशतुरिति ॥२२॥ 


अथं-निरचय से पुराण ग्रन्थों मेँ सुना जाता है-कि जीवों से विना कारण द्वेष करनेवाङे "वातापिः 
ओर !इल्वर' नाम के दानव अगस्त्य ऋषि द्वारा भक्षण किये जाकर विनष्ट होगये ।२२॥ 


यथादोषं कोटिरपि गृदीता न दुःखायते ॥२३॥ 


अथं--अपराधी कै अपराध के अनुसार न्यायोचित्त लुर्माना-मादि करके करोड़ रूपये भी छीन चयि 
जाय तो दुःखदायकं नहीं होता ॥२२ 


अन्यायेन तृणशाकापि गृहीता प्रजाः खेदयति ॥२४॥ 
अथं--विना अपराध के अन्यायपूवेक तुणश्लाका वरावर स्वल्प दण्ड दिया गया हो तो उससे प्रजा 
पीडित होती है ॥२५।। 


- तथा च भारद्राज.--अन्यभार्यापहारो यस्तथा कन्याप्रदूषणम्‌ । तत्‌ साहसं परिज्ञेयं रोकटटयमयप्रदम्‌ ।१। 

- तथा च भृगुः-अद्खीकृत्यात्मनो मृत्यु यत्‌ कमं क्रियते नरे. । तत्साहसं परिज्ञेयं रौद्रकर्मणि निर्भयम्‌ । १।॥ 

. तथा च हारीतः-अतिन्ययं च यी्थंस्य कुरुते कुत्सितं सदा । दारिद्र्ोपहतः स स्याद्धनदोऽपि न कि परः ॥१।॥ 

. तथा च भार्टाज.--तृणच्छेदोऽपि नो कार्यो विना कार्येण साधुभिः । येन नो सिद्धचते किचित्‌ न [करि पुनर्मानुषं मह्‌ 1१ 
१७ । 


० ७५ ^^) ~< 


१३० नीतिवाक्यामृते 
विरेषाथं-मागुरि! के उद्धरण मे भी उक्त अभिप्रायं प्रदर्शित किया गया दहै। 


तरुच्छेदेन एलोपभोगः सकृदेव ॥२५॥ 


सथं--जिसप्रकार वृक्ष का मृलोच्छेद करने से उससे फलों का उपभोग केवर उसी समय एक वार ही 
होता है उसीप्रकार जो राजा अन्यायपुवंक प्रजा का सवंस्व अपहुरण कर्ता है उसे उसी समय केवल एक 
वार ही धन प्राप्त हता है, भविष्य मे नहीं ॥ २५। 

विशेषा्थं-वल्छभदेवप्ने भी प्रजा का सवंस्व अपहूरण करनेवाछे राजा के विषय मे उक्त प्रकार 
कहा है | 

प्रजाविभवो हि स्वामिनोऽद्ितीयं भाण्डागारमतो युकिततस्तयुपथुज्ञीत ।२६॥। 

अथं--निस्स्देह्‌ प्रजा की धन-धान्थ सम्पत्ति राजा के लिए अनोखी अक्षय कोरा-सरीखी है, अतः उसे 
उसका उपभोग न्यायपूर्वंक करना चाहिए । अनुचित उपायों अर्थात्‌--अपराध-प्रतिकूलं आर्थिकं दण्ड-आदि 
स!धनों से कदाऽपि नही ॥२६॥ 

विदोषाथं-गौमत्तः ने भी प्रजा की सम्पति कै विषय में इसी प्रकार कटा ह | 


राजपरिगृीतं तृणमपि काञ्चनी मवति जायते च पू्॑सञ्चितस्याप्यथंस्यापहाराय ॥२७॥ 
भथं--जो व्यवित यजकीय तृण-सरीखी स्वल्प वस्तु भी चुरा लेता है, उसे उसके वदे मे सुवणं देना 
पडता है, वर्योकि राजकीय साधारण वस्तु कौ चोरी राज-दण्ड-आदि के कारण पुवं सञ्न्वितत समस्त धन को 
नष्ट करने मे कारण होती है ॥२७॥। 
विदोषाथं-गगं* के उद्धरण मे भी उक्त विषय का उचल्टेख है । 


थेन हृदयसन्तापो जायते तहचनं हि बाङ्पारुष्यम्‌* ।(२८॥ 
अथं--जिस अप्रिय कठोर वचन से हदय सन्तापित (पीडित) हो, उसे वाक्पारुष्य' कहते ह २८) 


वाक्पारुष्यं शस््रपातादपि विरिष्यते ॥२९॥ 
अथं--ममं-मेदी केकरा वचन शस्त्र के घाव से भी विदोष कष्ट प्रद होतेह, इसलिए मानव को किसी 
के किए शस्त्र से चोट पहुंचाना अच्छा है, परन्तु किसी के प्रति ककड कठोर वचन वोखना अच्छा नहीं ।२९॥ 
विशेषाथं--विदुर^ ने भी ककंश वचन रूपी वाणो को महाभयङ्कुर ओर दूसरों के ममंस्थलों को पीडित 
करमेवारे वत्तलाये हँ । 


ज्षातिवयोषृत्तविद्याऽ्दोषाणामुचितं हि वचो वाक्पारुष्यम्‌ ॥२०॥ 
अथं--किंसी मानव की जाति, आयुष्य, सदाचार, विद्या भौर निर्दोषता के प्रतिकूर वचन कुना 
. तथा च भागुरिः-गृहीता नैव दुःखाय कोटिरप्यपराधिनः । अन्यायेन गृहीतं यद्भूभुजा तृणमतिदम्‌ ।\ १1 
. तथा च वल्कभदेव .--मूरुच्छेदे यथा नास्ति तत्फलस्य पुनस्तरोः । सर्वस्वहरणे तद्वन्न नृपस्य तदुद्धवः ॥१॥ 
. तथा च गौतमः--प्रजानां विभवो यद्च सोऽपरः कोश एव हि । नृपाणां युक्तितो ग्राह्यः सोऽन्यायेन, न किचित्‌ ॥१। 
. तथा च गर्गः--यो हरेद्‌ भूपजं वित्तमपि स्वल्पतरं हि यत्‌ । गृहस्थस्यापि विज्ञस्य तन्नाशाय प्रजायते ॥१॥ 
- सूत्रमिदं मूलप्रतितः संगृहीत--सम्पादकः । 
५. तथा च'विदुरः--वाक्सायका रौद्रतमा भवन्ति यैराहतः शोचति रात्र्यहानि । 
परस्य मर्मस्वपि ते पतन्ति तान्‌ पण्डितो नैव क्षिपेत्‌ परेषु ॥१॥ 
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वाक्पारुष्य ह । अर्थातु-कुलीन को नीच कुलका कहना, वयोवृद्ध को वारक कहना, सदाचारी को दुराचारी 
कहना, विद्वान्‌ को मूखं कहना ओर निर्दोषी को सदोषी कहना वाक्यारुष्य है ।[३०। 
विरेषाथं- जैमिनि? ने भी वाक्पारुष्य का उक्त लक्षण करके उसके परित्याग करने को कहा है | 
स्रियमपत्यं मृत्यं च तथोक्त्या विनयं ग्रादयेद्यथा हदयप्रविष्टाच्छल्यादिव 
घचनतो न ते दुभनायन्ते ॥२१॥ 
अथं-- नैतिक मनुष्य को अपनी स्वरी, सन्तान ओर सेवक को ककंशा वचन का त्यागपू्वंक एेसे हित, 
मित ओर प्रिय वचन वोलते हुएु इसप्रकार विनयशील वनाना चादिए, जिसके फलस्वरूप वे हृदय मे चुभे 
हए कोले-सरीखे दुःखदः दुवचनों से दुःखौ न होने पावे, किन्तु प्रमुदित हों ॥३१॥ 
विरोषाथं-शुक्रः के उद्धरण मे भी उल्लेख है-कि “जिसके कठोर वचनो दारा स्त्री, पुत्र गौर सेवक 
दुःखी रहते है, उसे उनके द्वारा ेशमात्र भी सुख नही मिरत्ता | 
बधः परिक्लेरोऽथेहरणमक्रमेण दण्डपारुष्यम्‌ ।३२॥ 
अथं--अन्यायपूवंक किसी का वष्ट कर देना, जेलखाने मेँ रखकर यन्त्रणा देना ओर उसका धन 
अपहरण कर छेना ये दण्ड पारुष्य है ॥२३२॥ ~ 
विशेषा्थं-गुरू के उद्धरण मे भी दण्डपारुष्य का यही रक्षण निर्दिष्ट है । 


एकेनापि व्यसनेनोपहतश्चतुरङ्गोऽपि राजा विनरयति, फं पुन्नाष्टादशभिः ।३३॥ 

भथं--जो राजा उक्त अठारह प्रकार के व्यसनो मे से किसी एक व्यसन मेँ भी छिप्त होता है, वह्‌ 
चतुर द्ग सेना अर्थात्‌-हाथी, घोड़ा, रथ बौर पदाति रूप चारो अङ्खोवाखा होकर के भी नष्ट होजाता है 
पनः अठारह व्यसनों से युक्त के विषयमे तो कहना ही क्या है ? ॥३३॥ 

भावाथं--उक्त समुहेश मे शास्त्रकार ने निम्नप्रकार १८ अठारह प्रकार के व्यसनों का तात्विक व 
युवित्त-युक्त निदेग किया-है । १ स्वरी आसक्ति, २ मद्यपान, २ शिकार खेलना, ४ च्यत क्रीडन, ५ वैशुन्य, ६ दिन 
म रायन, ७ परनिन्दा, ८ गीत्त सुनने में आसक्ति, ९ नृत्य देखने में आसक्ति, १० दादित्र-सुनने में आसक्ति, 
११ वृथागमन, १२ ईष्या, १३ साहस (परस्त्री व कल्या को दूषित्त करना), १४ अथेद्षण, १५ अकारणवध, 
१६ द्रव्यहुरण, १७ ककरा वचन ओर, १८ दण्डपारुष्य । नेत्तिक व्यक्त्ति को एेहिक ओर पारखौकिक दुःखों से 
वचने कै किए इनका त्याग करना ही श्रेयस्कर है । 


इति व्यसनसमुदेशषः । 


१७. स्वामिसमृदेशः । 
स्वामी के गुण- 
धार्मिकः डुलाचाराभिजन विशुद्धः प्रतापवान्‌ नयाुगतबत्ति इच स्वामी ॥१॥ 
१. तथा च जंमिनि.-[जात्तिविदयासूवृत्ताद्यान्‌] निर्दोषान्‌ यस्तु भरत्सयेत्‌ । तद्गुणैरवामतां नीतैः पाश्ष्यं तन्न कारयेत्‌ \\ ९॥ 
,२. तथा च शुक्र.--भार्यामृत्यसुता यस्य वाक्पारष्यसुदुःखिता. 1 भवन्ति तस्य नो सौख्यं तेषां पादवत्‌ प्रजायते । १॥ 
३. तथा च गुरु -[वधं क्लेशापहारं य] प्रजानां करुते नृपः 1 अन्यायेन हि ततु प्रोक्तं दण्डपारुष्यमेव च । १॥। 
. संशोधित--सम्पादक । 
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अर्थं--जो धार्मिक, कुरोन, सदाचारी ओर उत्तम कुटुम्बवारा, प्रतापराटी तथा नीति के अनुकूल 
आचरण करनेवाखा हो वह्‌ स्वामी है ।१॥ 
विशेषाथं--शुक्रः ने भी स्वामी के उक्त गुणों का निरूपण किया हे । 
कोपग्रसादयोः स्वतन्त्रता आत्मातिशयवद्धेनं वा यस्यास्ति स स्वामी ॥२॥ 
अर्थ--जो क्रोध ओर प्रसाद मे स्वतन्त्र हो, भर्थात्‌-दृष्टों से कुपित्त हुमा उनका निग्रह्‌ करनेवाला 
ओर शिष्टो से प्रसन्न होकर उनका दान-मानादि से अनूग्रह करने मे समथं हो, ओर जो अपनी उन्नति कौ 
वृद्धि करने मे साधन-सम्पन्न हो व स्वामी है ।॥२॥ 
विशेषाथ-गगं ने भी दृष्ट-निग्रहं ओर शिष्ट-अनुग्रहुकर्ता को स्वामी कहा है । 
प्रकृति की शोभा स्वामीमृलक होती है- 
स्वामिमृलमः स्वः प्रकृतयो भवन्त्यमिप्रतप्रयोजना नास्वामिकाः ।॥३॥ 
अथ--पमस्त प्रजा स्वाम" के ही कारण से अपनी इच्छित वस्तु सिद्ध करने मे समथं होती है, विना 
स्वामी के नहीं ॥२३॥ † 
विहोषाथं--गगं के उद्धरण में भी उक्त विध्य का निरूपण है । 
अस्वामिकाः प्रकृतयः समृद्धा अपि निस्तरीतुं न शक्युषन्ति ॥४॥ 
अर्थ--विना स्वामी की प्रजा समुद्धिशारो होने पर भी अपना उद्धार नही कर सकती ॥४॥ 
दृष्टान्त-- 
अमूषु तरुषु किं इयात्‌ पुरुषप्रयत्नः ॥५॥ 
अ्थं--विना जड़ के वृक्षों से पृष्प-फलाद की प्राप्ति के किए पुरूष का प्रयत्न क्या सफल हो सकता 
है ? उसीप्रकार विना स्वामी शै प्रजा या मंत्री-ञादि अधिकारी अपना मनोरथ सिद्धकरनेमे क्यासमथंहो 
सकते हैं ? ॥५॥ 
विरोषार्थ--भागुरि के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्लेख हे । 
असत्यभाषी का दुष्परिणाम- 
असस्यवादिनो विनश्यन्ति सवं गुणाः ।।६॥ 
अर्थ--अमत्य बोलनेवाले के समस्त गुण नष्ट हो जाते ह ।।६। 
विशेषार्थ--रेभ्य^ ते भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है | 
धोखेवाज के दोष- 
भ्वञ्चकेपुं न परिजनो नापि चिरमायुः ॥७॥ 


. तथां च शुक्र--घामिको य. कुलाचार विशुद्धः पण्यवान्‌ नयी । स स्वामी कुरते राज्यं विशुद्ध राज्यकण्टकंः ॥ १॥ 
. तथा च गगः--स्वायत्तः कुर्ते यदच निग्रहानुग्रहौ जने । पपे साधुसमाचारे स स्वामी नेतरः स्मृत ।॥१॥ । 
तथा च गर्गः--स्वामिना विद्यमानेन स्वाधिकारानवाप्नुयात्‌ । सर्वा प्रकृतयो नैव चिना तेन समाप्तुयुः ॥ ;॥ 
. तथा च भागुरिः-चछिन्नमूरेषु वृक्षेषु यथा नो पल्ख्वादिकम्‌ । तथा स्वामिविहौनाना प्रकृतीनां न वाञ्छितम्‌ ।१॥ 
५. तथा च रेभ्यः--कुरीलोद्धवा ये च गुणा विद्यादथोऽपराः । ते स्वे नाशमायान्ति ये मिथ्यावचनात्मका- ॥ १॥ 
+ वज्चकेषु न धनं इति ग प्रतौ पाठः ९ 
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अथं--घोखेवाजों के निकट न सेवक ठह्रते हैँ ओौर न वे दी्घंजीवी होते ह ॥७॥ 
विरेषाथं--मागुरि, ने भी धोखेवाजों के विषय मे ्ही कहा है । 
उदार व्यक्ति लोकप्रिय होता है-- 
स श्रियो शोकानां यो ददात्यथेम्‌ ॥८॥ 
अथं--जो धन देकर दूसरों कां उपकार करता है, वही उदार व्यक्ति छोगों का प्यारा वन जाता है ।॥८॥ 
विरोषाथं--अरिः ने भी जनता के प्रेमपात्र वनने का उक्त उपाय वत्तलाया हे । 
महान्‌ दाता कौन है ? 
स॒ दाता महान्‌ यस्य नास्ति प्रत्याशोपहतं वेतः, 8इयगुच्चधियामलोकिकी महती कापि 

कठोरचित्तता (च), यदुपढरस्य ' भवन्ति निःस्पृहाः परतः प्रस्युपकारभीरवश्च, ॥९। 

अथं-संसार में वही दाता शरेष्ठ है, जिसकी चित्तवृत्ति पात्र से प्रत्युपकारः या धनादिकाभ कौ इच्छासे 
दुषित नही है, क्योकि प्रवयुपकार की इच्छा से पात्रदान करना वणिक्‌ वृत्ति है । उच्च ज्ञानी महापुरुषो कौ 


ठेसी कोई अलौकिक व श्रेष्ठ प्रकृति-युक्त हद्‌ चित्तवृत्ति होती है, जिससे वे दूसरों का उपकार करके उनसे 
नि स्पृही होते है एवं उन इस वात का भय रहता ह कि उपकृत व्यक्ति मेरा कही परलुपकार न कर देवे ॥९॥ 


विरेषाथं-ऋषिपुच्रकः के उद्धरण मे पात्र से प्रत्युपकारः चाहनेवाले दाता के दान को व्यथं वताया है । 
परत्युपकारी का उपकार-आदि-- 
्र्युपकर्तरुपकारः सबद्धिकोऽथन्यास इव, तन्जन्मान्तरेषु च न केषामृणं 
येषामप्र्युपकारं पराथांचुमवनम्‌ ।१०॥। 
अथं--प्रत्युपकारी का उपकार करना वढनेवारी धरोहर-सरीखा है । इसीप्रकारजो रोग विना 
्रतयुपकार किये ही परोपकार का उपभोग करते हँ उनका वह परोपकार दूसरे जन्म मे ऋण-सरीखा होता है, 
अर्थात्‌--वे जन्मान्तर मेँ उपकारी दात्ताओ के ऋणी होते है । अर्थात्‌--विवेक पुरुष को उपकार कं वदले 
्रतयुपकार करते रहना चाहिए । अन्यथा वह्‌ दूसरे का उपकार पात्र के सिर पर जन्मान्तर तक ऋण-सरीखा 
खदा रहता है ॥१०॥ 
विशेषा्थ--ऋषिपृत्रक ने भी प्त्युपकार न करनेवाके के उपकार कं विषय में उक्त प्रकार कहा है । 
विना प्रत्युपकार के उपकार करने के विषय मे दष्टान्त-- 
कितया गवाया न क्षरति क्षीरं न मभिणी वा ।११॥ 
अर्थ--उस गायसे क्या रभ? जोन दूष देती है गौर न गभ॑ंवतती हत्ती है ? उसी प्रकार उस मानव 
के उपकार करनेसेक्याकाभ?जोकिन तो वतमान में प्रत्युपकारं करता है भौर न भविष्य में ।११॥ 





तथा च भागुरिः--य पुमान्‌ वंचनासकतस्तस्य न स्यात्‌ परिग्रह. । न चिरंजीवितं तस्मात्‌ सद्धिस्त्याज्यं हि वञ्चनम्‌।। १ 
त्था च अत्रिः--अन्त्यजोऽपि च पापोऽपि लोकवाह्योऽपि निर्दयः । लोकाना वल्लभः सोऽत्र यौ ददाति निजं धनम्‌ ।१॥ 
. इयमित्यादि पाठ ग, घ, च प्रतितः संकित । 
, तथा च ऋषिपुत्रकः--दत्वा दानं पुरुषोऽत्र तस्माल्काभं भवाज्छति । प्रगुहीतुः सकाशाच्च तदनं व्यर्थतां भवेत्‌ ॥१॥ 
, तथा च ऋषिपुत्रकः--उपकारं गृहीत्वा यः प्रकरोति पुन नं वा । ` जन्मान्तरेषु तुत्तस्य वृद्धि याति करुसीदवत्‌ ।।१॥ 
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स्वामी की इपा-- 
किं तेन स्वामिप्रसादेन यो न पूरयत्याशाम्‌ ॥१२॥ 

अथं--स्वामी की उस प्रसन्नतासे क्या काभ ?जोकि सेवक की आशा पृणं न कर सके । क्योकि सेवकों 

कं मनोरथ पृणं करना हौ स्वामी के प्रसाद का फर है ॥ १२॥ 
दुष्ट अधिकारी-युक्तं राजा-- 
ुद्रपरिषत्कः सयेवाना्रय इव न कस्यापि सेव्यः ॥१३॥ 

अर्थ-जिसकी सभा में अमात्य-आदि प्रकृति क्षद्र-या दृष्ट होती है एेसा राजा उसप्रकार किंसीके 

1 सेवन करने योग्य नही होता जिस प्रकार सपंसे बसा हुआ गृह किसी के द्वारा सेवन करने योग्य नहीं 
1 ॥१३॥ 
` विशेषार्थं-गुर" का उद्धरण भी हष्टान्तपूवंक उक्त विषय का निरूपक है । 
कृतघ्नता के दोष-- 
अकृतज्ञस्य व्यसनेषु न सन्ति सहायाः ॥१४॥ 
अर्थ--कृततघ्न पुरूष की आपत्ति कार में सेवक रोग सहायता नहीं करते ॥१४॥ 
विशेषाथं--जैमिनिष् ने भी कृतघ्न के विषय मे यही कहा है | 
मूखंता का दृष्परिणाम- 
अविशेषन्ञः दिष्टे्ना्रीयते ॥१५॥ 
अथं--मूखं, शिष्ट जनों द्वारा आश्चय नहीं लिया जाता ॥१५॥ 
विशेषाथं--शुक्रः का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 
अतिस्वार्थी लोभी का दोष-- 
आत्मम्भरिः कटत्रेणापि त्यज्यते ॥१६॥ | 

अथं--कुटुम्ब-जादि के संरक्षण मे असमथं केवर अपनी उदरपुतति करने वारे अत्यन्त रोभी स्वार्थी 
पुरुष को जब उसको स्वी भी छोड़ देती है, पुनः दूसरों के द्वारा छोडे जाने के विषयमे तो कहना ही 
क्या ह ॥१६॥ 

विशेषाथ॑-गुरु" ने भी पेट्‌ के विषय में उक्त प्रकार कहा है | 

आलस्य का दुष्परिणाम- 
अनुत्साहः सवेव्यसनानामागमनद्वारम्‌ । १७॥ 
अथं-- अनुत्साह ( आलस्य ) समस्त प्रकार क दुःखों के आने का दरार है ॥१७॥ 
विश्ेषाथं--वादरायण^ ने भी भारुसी के विषय में यही कहा है । 


, तथा च गुरुः--हंसाकारोभपि चेद्राजा गुध्ाकारैः सभासदः 1 असेव्यः स्यात्स खोकस्य ससपं इव संश्रयः 11१॥। 

तथा च जैमिनिः--अक्ृतन्नस्य भूपस्य व्यसने समुपस्थिते । साहाय्यं न करोत्येव करिचिदाप्तोऽपि मानव. ॥१॥ 

- तथा च शुक्र--काच मणि मणि काचं यो वेत्ति पृथिवीपति. 1 सामान्योऽपि न तं सेवेत कि पुनधिबुधो जनः ।) १1 
. तथा च गुरः-उपाजितं यो नो दद्यात्‌ कस्यचि इक्षयेत्‌ स्वयं । आत्मम्भरिः स विज्ञेयस्त्यज्यते भार्ययापि च । १। 

- तथा च बादरायणः-आलस्योपहतो यस्तु पुरुषः संप्रजायते ! व्यसनानि न तं क्वापि संत्यजन्ति कथंचन ।।१। 
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उत्साह के गुण- 
¢ ¢ + ध (~ 
शोयंममपंः शीघकारिता सत्कर्मप्रवीणत्मित्युत्साहगुणाः ॥१८॥ 
अथं--उत्साही व्यवित में शूरता, दुसरे व्यक्तियों द्वारा अनिष्ट किये जाने पर क्रद्ध होना, कार्योको 


रीघ्र करना तथा सत्कमं में कुशर होना ये गुण होते है ।॥१८॥ 
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विरेषाथ--शौनक' के उद्धरण में भी उत्साह के उक्त गुणों का उल्ेख है | 
अन्यायप्रवृत्ति के दोष-- 
= 0 ७ [क 
अन्यायप्रवृत्तेनं चिरं सभ्यदो भवन्ति ।१९॥। 


अ्थं--अन्यायी पुरुष की सम्पत्तियां चिरस्थायी नही हत्ती ।१९॥ 
विदोषाथं--अत्रिः का उद्धरण भी उक्त विपय का निरूपक है | 


स्वेच्छाचार का दोष- 
यत्किञ्चनकारी स्वैः परवा हन्यते ।२०॥ 


अथं-स्वेच्छाचारी व्यक्ति आत्मीय जनों या शत्रु द्वारा मार दिया जाता है ॥२०।। 
विरोषाथं--अत्रि3 के उद्धरण मे भी स्वेच्छाचारी के विषय में उक्त उल्लेख है । 


एेदवयं का फल-- 
आज्ञाफलमैरवयम्‌ ।।२१।। 
अथं-आज्ञा प्रदान करना भौर उसका पूणं होना एेदव्यं का फर है ॥२९१॥ 
विदोषाथं-- वल्लभदेव" ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है | 
घच्‌ का फल-- 
दत्तभुक्तफर धनम्‌ ।२२। 
अथं--दान देना ओर धन का उपभोग करना धन का फक है | २२] 
स्त्री का फल-- 
रतिपुत्रफला दाराः ।२३॥ 
अ्थं-सम्भोग-सुख भौर सन्तान कौ प्राप्ति स्त्री होने का फर है ॥२३॥ 
राजाज्ञा कौ वि्षेषता-- 
राजाज्ञा हि सर्वेषामरद्ध्यः प्राकारः ।२४।। 


अथं-जिसतरह अत्यन्त विशार ओर ऊचा कोट उल्लङ्कन करने के अर्क्य होत्ता है उसी तरह राजाज्ञा 
भो उल्लङ्खन करने के किए अशक्य होती है ॥२४॥ 


. तथा च शौनकः--रौ्यं कार्यार्थकोप्व शीघ्रता सर्व॑कर्मसु । तत्कर्मणः प्रवीणत्वमुत्साहस्य गुणाः स्मृताः ।)१॥ 

. तथा च अत्रिः--अन्यायेन प्रवृत्तस्य न चिरं सन्ति सम्पदः 1 अपि रौरयसमेतस्य प्रभूतविभवस्य च । १ 

, तथा च अत्रिः--स्वेच्छया वत्तते यस्तु न वृद्धान्‌ परिपृच्छति । स परन्यते नूनमात्मीरयर्वा निरङ्कुशः ॥१॥1 

. तथा च वल्लभदेवः--स एव प्रोच्यते राजा यस्याज्ञा सर्वतः स्थिता । अभिषेको ब्रणास्यापि व्यजनं पटुमेव च ॥१॥ 


१३६ नीतिवाक्यामुते 


विशेषाथं- गुर" ने भी राजाज्ञा के विषय में यही कहा है । 
अपनी आनना के विषय मे राजा का कर्तव्य-- 
आज्ञामङ्गकारिणं सुतमपि न सहेत ।२५॥ 
अथं- राजा, आज्ञाभद्धं करनेवाले पत्र पर भी क्षमा न करे, अर्थात्‌--यथोचित दण्ड देवे ॥२५॥ 
विशेषाथं-नारदः् ने भी आज्ञाभङ्ध को विना शस्त्र का वध कहा है| 
कस्तस्य चित्रगतस्य च राज्ञो विशेषो यस्याज्ञा नास्ति ॥२६॥ 
अथं--जिसकी आज्ञा का पालन नही होता उस यजा में ओर चित्र-छिखित राजा में क्या विशेषता है ? 
अर्थात्‌--उसे मृत प्राय समक्षना चाहिए ॥२६॥ 
विशेषाथं-गुर* का उद्धरण भो उक्त विषय की प्रतिष्ठा करता है । 
आज्ञा-उर्कघन का दण्ड- 
राजाज्ञावरुढस्य पुनस्तदाज्ञाशप्रतिपादनेन उत्तमः साहसो दण्डः सम्बन्धाऽभावे तदातुश्च ।२७॥ 
+ अथं--राजा की आज्ञा से जेलखाने मे वन्दो हुभा अपराधी यदि फिर से आज्ञा उल्लङ्खन करे तो उसे 
१००० एक हजार पण का उत्तम साहस दण्ड देना चाहिए । यदि अपराध से अपराधी का संबंध सद्धनदहोत्तो 
जिस न्यायकर्ता ने दण्ड दिया हो उसे उत्तम साहस दण्ड देना चाहिए ॥२७॥ 


6 कैसे वचन न वोढे ? 
 प्रममंस्पशकरमशरद्रेयमसत्यमतिमा्रं च न भाषेत ॥२८॥ 
अथं-नेतिक व्यक्ति दूसरों के हृदय को चोट पहुंचानेवाले, विद्वा कै अयोग्य ओर अधिक मात्राव।के 
अर्थात्‌ वहुत ज्यादा ओर ज्ञे वचन न वोरे ॥२८॥ 
विशेषाथं--मागुरि का उद्धरण भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण करता है ¦ 
वेष ओर आचार-- 
वेषमाचारं बानमिजातं न भजेत्‌ ॥२९॥ 
अथं--विवेकी पुरूष कुरीन रिष्ट पुरुषों के अयोग्य वेष-मृषा गौर व्यवहार न करे । अथ्‌ त्‌- मनुष्य 
को चाहिए कि वह्‌ एेसो वेष-मृषा न धारण करे, जो कि कुरीन शिष्ट समाज में व्यवहार न की जाय ओर 
एेसा व्यवहार भी किसी से न करं जो शिष्ट परम्परा कै प्रतिकूल हो ॥२९॥ 
राजा के क्रद्ध होने का कुफल- 
प्रभौ विकारिणि को नाम न बिदुरुते २० 
अर्थ--जिस व्यक्ति से राजा कुपित हो गया है उसपर कौन कुपित नहीं होता ? ॥३०॥ 
विदोषाथं--हा रीत" के उद्धरण भें भी उक्त विषय का उल्लेख है । 
- तथा च गुरु.---अकष्यो यो भवेद्राजा प्राकार इवं मानवैः । यमादेशमसौ दद्यात्‌ कार्य एव हि स धुवम्‌ ।१॥ 
- तथा च नारदः-आाभङ्गो नरेन््राणामरस्त्रो वध उच्यते । प्राणाथिभिर्न कर्तव्यस्तस्मात्‌ सोऽत्र कथंचन ।॥१॥ 
- तथा च गुर--यस्याज्ञां नैव कुर्वन्ति भूमौ भूपस्य मानवाः 1 आरेख्यगः स मन्तव्यो न मनुष्यः कथंचन ।॥१॥ 
- तथा च भागुरिः-परममं न वक्तभ्यं कायवाह्य कथंचन । अशवदधेयं च विज्ञेयं य इच्छेद्धितमात्मनः १॥ 
५. तथा च हारीतः--विकारान्‌ कुरूते योऽत्र प्रकृत्या नैव तिष्ठति । प्रभोस्तस्य विरज्येत निजा अपि च वन्धवः ।१।। 
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अधमपरे राज्ञ को नाम नाघर्मपरः ॥२१॥ 
अथं--राजा के अधार्मिक (पापी) होने पर कौन अधार्मिक नही होता ? ॥३१॥ 
विरोषाथ॑--व्यास^ के उद्धरण मे भी उक्त विषय का उल्छेख है । 
राजा हारा मानापमान क प्रभाव 
राज्ञावज्ञातो यः स सर्वेरवक्ञायते ॥२२॥ 


अथं-जो व्यक्ति राजा दवारा तिरस्कृत व अपमानितत किया जाता है, उसका समी रोग अपमान करने 
लगते ह ॥३२॥ 


विरेषाथं- नारदः ने भी राजा द्वारा तिरस्कृत व्यक्ति के विषय मे यही कहा है 
` पूजितं हि पूजयन्ति लोकाः ॥३३॥ 
अथं--निश्चय से राजा से सन्मानित व्यविति का सभी सन्मान करते है ॥२३॥ 
प्रजा की देखभाल-- 
प्रजाकायं स्वयमेव पद्येत्‌ ।।२४॥ 
अथं--राजा को प्रजा के कायं स्वयं देखना चाहिए ॥३५॥ 
विरोषार्थ-- देवलः के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्लेख है | 
यथावसरमग्रतीहारसङ्ग दारं कारयेत्‌ ।३५॥ 
अथं-अवसर के अनुसार राजा अपने द्वार पर से दारपाक को भी हटा लवे जिससे प्रजा सररतापूवं ॐ 
राजा से मिक सके ॥२३५॥ 
दुद॑शो हि राजा कार्याकायैविपर्यासमासन्नैः कार्यतेऽतिसंधीयते च हविषद्धिः ।३६॥ 
अथं-निस्सन्देह जो राजा प्रजा के कार्यो की स्वयं देखभाव नही करता, उस दुद॑शं राजा के अच्छे सुरे 
कायं, जासन्नवर्तीं अर्थात्‌--उसके समोपवर्ती स्वार्थी अधिकारियों हारा उलट पट कर दिये जति है अर्यात्‌-- 
विगाड़ दिये जाते है, भौर एेसा राजा शत्रुओं दवारा धोखा देने योग्य ओर ठगने योग्य होता है ।॥३६॥ 
। राजा के सङ्कट से सेवको को लाभ-- 


वैदे षु श्रीमतां व्याधिवधंनारिव नियोगिषु भतव्यं सनवधंनादपरो नास्ति जीवनोपायः ।२७। 


अथं-जिसप्रकार धनिको कौ वोमारी वढ़ाना छोडकर वेदयो को आजीविका का कोई दूसरा उपाय 
नहीं है उसीभ्रकार राजा को व्यसनों मे फंसाने के सिवाय मंत्रो-जादि अधिकारियों की जीविकाका भो कोई 
दूसरा उपाय नहीं है । अर्थात्‌-राजा यदि दुव्यंसनों मे आसक्त हो जाताहै तो अधिकाय वगं उसी खल से 
राजा के घन का अपहूरण करते रहते हैँ ॥२७॥ 


विशेषाथं--रेभ्य* ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण क्रिया है | 


. तथा च व्याख.--राज्ि धर्मिणि घर्मिष्ठाः पापे पापा. खले खला. । राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा 11१॥ 
- तथा च नारदः--अवन्नातस्तु यो राज्ञा स विद्वानपि मानवैः 1 अवज्ञायेत मूर्खोऽपि पूज्यते नृपपूजितः १ 
. तथा च देवरः--ये स्युविचारका राज्ञामृत्कोचां प्राप्य तेऽन्यथा 1. विचारयन्ति कार्याणि तत्पापं नुपतेर्य॑तः ॥१॥ 
- तथा च रेम्यः--ईदवराणा यथा व्याधिर्वेचानां निधिर्त्तमः । नियोगिना तथा य. स्वामिन्यसनसंभव. ॥ १॥ 
१८ 


०< ५४ ~^ < 


१३८ नीतिवाक्यामृते 


धृंसखोरी के विषय मे- 
कार्याथिनः पुरुषाच्‌ रञ्च टुच्चन्ति ॥३८।। 
अथ॑--कार्यार्थी पुरुषों को धृंसखोर अधिकारी लूटते ह ।॥३८॥ 


रञ्चचरां भूतव न इयत्‌ ॥३९॥। 
अथं -घृसखोरी से संबंघ रखनेवारी प्रजा को वछि न करे । अर्थात्‌-राजा प्रजा को धूंसखौरो 
से वचावे ॥३९॥ 
विशेषाथं-शुक्र' ने भी रद्वतत खरो से प्रजावगं की रक्षा का उल्लेख कया हे । 
रञ्चलुञ्चा हि सवंपातकानामागमनद्वारम्‌ ॥४०॥ . 
अथं--वलात्कारपूवंक रिदवतलोर समस्त पापो के आगमतके दाररूप होते है । अर्थात्‌-रिद्वत 
लेना समस्त पापों का कारण है ।४०॥ 


विशेषाथं-- वशिष्ठः ने भी रिद्वतखोरी के विषय में कहा है | 
मातुः स्तनमपि हुञ्चन्ति छन्चोपजीविनः ॥४१॥ 
अर्थ-रिश्वतखोरी से जीविका करनेवाङे अपनी साता का भी स्तन काट रेते है अर्थात्‌-अपने 
हितैषियों से भी रिद्वत ललते ह फिर दूसरों से रिद्वत ठेना तो साधारण वात है ॥४१॥ 
विरोषाथं-भारद्वाजर् ने भी रिश्वत खोरी के विषय में यही कहा है । 


रञ्चेन का्याभिरुद्धः स्वामी विक्रीयते ।४२॥ 
अर्थ--जिस राजा के यहाँ धृंस कै कारण कायं सकता हो, वह्‌ राजा घृंससोरो के हाथ विक जाता है । 
अर्थात्‌--जिससे रिद्वत री जाती है, उसका अल्याय-युक्त कायं भी न्याययुक्तं वताकर रिद्वतखोये को सिद्ध 
करना पड़ता है, जिससे स्वामी की आर्थिक क्षति होती है, यही रिद्वतखोरो ढा रां स्वामी का वेचना समक्षना 
चाहिए ॥४२॥ 
विरेषाथं-भुगु" ने भी धँसखारी के विषय में उक्त अभिप्राय प्रद्धित क्रिया है। 


प्रासादविध्वंसनेन रोहकीटकलाभ इव लभ्चेन राज्ञोऽथंलाभः ॥४३।॥। 


मथं-घृँंस-रिर्वत-आदि अन्याय द्वारा प्रजा से घन कौ प्राप्ति राजा के लिए उसीतरह्‌ की है जिस 
तरह्‌ महर गिराकर रोहे को कोल प्राप्त करने में है । अर्थात्‌-घंसखोरी से राजा का राज्य नष्ट हो जाता 
है ४२ 

विदोषा्थ--गगं" ने भी उक्त सिद्धान्त की प्रतिष्डाकी है। 


राज्ञो छञ्वेन कायंकरणे कस्य नाम कल्याणम्‌ ॥४४।। 





. तथा चे शुक्रः--कार्याथिनः समायातान्‌ यश्च भूपो न पदयति । स चाढर्च गृह्यते तेषा दत्तं कोशे न जायते ॥१॥ 

. तथा च वद्िष्ठः--छञ्वजुञ्चानको यस्य" चष्ुकर्मरतो नरः । तस्मिन्‌ सर्वाणि पापानि संश्रयन्तीह सर्वदा ॥१॥ 

- तथा च भा रद्वाजः--कञ्चोपजीविनो येऽत्र जनन्या अपि स्तनम्‌ । भक्षयन्ति सुनिस्तुशा अन्योकस्य का कथा ॥१॥ 
. तथा च भृगुः--रञ्चेन कर्मणा यत्र कायं कुर्वन्ति नमूपतेः । विक्रीतमपि चात्मानं नो जानाति स मूढधीः ॥१॥ 

. तथा च भग॑ः--रुच्चद्वारेण यो खाभो भूमिपाना स कृीदृक्षः । लोहकीलकराभस्तु यथा प्रासादध्वंसने ।॥ १॥ 
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अथं--जो राजा धूंस-रिदवत्त केकर कायं करता है, उसके राज्य मे किसका कल्याण हो सकता है ? ।*४॥ 
विशेषाथं--भागुरि' के उद्धरण में भी अन्यायी राजा के विषय में उक्त उल्लेख है | 
देवतापि यदि चौरेषु मिलति इतः प्रजानां इर्‌ ।४१॥ 
र्थ-क्योकि यदि देव्ता रूप राजा भी चोरों की सहायता करने लग जाय तो प्रजा का कल्याण कहुँ 
से होगा ? अर्थात्‌-जव रक्षक हौ भक्षक हौ जाय तब प्रजा का कल्याण किस प्रकार हो सकता है ? ॥४५॥ 
विशेषाथं--अत्रिः का उद्धरण भी उक्त विषय का सम्थंक है । 
रञ्चेना्थोपायं दशेयन्‌ देशं कोशं मध्र तन्त्रं च भक्षयति ॥४६॥ 
जथं--राजा के व्यि घूस से अथं-लाभ प्रदशित करनेवाला अमात्य राजा कै देदा, कोरा, मित्र ओर 
सैन्य का भक्षण कर जाता है- नष्ट कर देता है ॥४९॥ 
विशेषाथ-भागुरिऽ ने भी धूस से होनेवाखी उक्त क्षति का निरदंश क्तियाहै। 
राजा हारा अन्याय जौर न्याय- 
राक्ञोऽन्यायकरणं सथुद्रस्य मयादालद्घनमादित्यस्य तमः पोषणमिव मातुश्चापत्य- 
मक्षणमिव फटिकारविज॒म्भितानि ॥४७॥ 


सथं--राजा का अन्याय करना, समुद्र के मर्यादा-लङ्कन के समान, सूयं द्वारा अन्धकार के प्रसार-सरीखा 
ओर माता का अपनी सन्तान के भक्षण-सा है ओर यह्‌ सब कचल्कार का ही विलास है ।४७।॥ 
राजा कारस्य कारणम्‌ 11४८॥ 
अथं--प्रजा के दुःखरूप अथवा सुखरूपं समय-यापन करने का कारण राजा होता है ॥४८॥ 


न्यायतः परिपारूके राज्ञि प्रजानां कामदुघा भवन्ति सर्वा दिः, काले च वष॑ति 


मघवान्‌ , सर्वाश्चेतयः प्रशाम्यन्ति ॥४९। 

अथं--जब राजा न्यायपूरवंक प्रजा का पालन करता है तब प्रजा के किए समस्त दिशाएँं कामधेनु 
सरीखीं अभिनषित वस्तु देनेवालीं होतीं है । सारांश यह्‌ है-कि ललितिकला ओर कृषि-व्यापार-भादि को 
प्रगति न्याय-युक्त रासन की अपेक्षा करती है । एेसे अवसर पर इन्द्र यथा समय वृष्टि करता है ओर राज्यकी 
समस्त ईतिर्या-अर्थात्‌--अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डीदल-आदि का आना, मूषिकं ओर चिडियों का उपद्रव 
ओर युद्ध छिड जाना ये छह ईतियां- शान्त हो जाती हं ॥४९॥ 

विरोषाथं--किसी नीतिवेत्ता* के उद्धरण मे भी उक्त विषय का उल्लेख है । 

गुरु^ का उद्धरण भी न्यायी राजा कौ प्रसा करताहै। 

राजा की महत्ता-- 


राजानमङुवतन्ते सर्वेऽपि रौकपालास्तेन मधभ्यममप्युत्तमं लोकपालं राजानमाहुः ।५०॥ 


- तथा च भागुरिः रञ्चनद्वारमाभित्य यो राजोत्थधनं हरेत्‌ । न तस्य किचित्कल्याणं कदाचित्‌ संप्रजायते ॥ १1] 
. तथा च अच्नि.--राज्ञो टुञ्चाप्रवृत्तस्य कीदक्‌ स्याज्जनतासुखम्‌ । यथा दुगप्रसादेन चौरोपरि कृतेन च ।॥१॥ 

. तथा च भागुरिः-- दशनं रृञ्चनार्थस्य थः करोति महीपतिः । स देशकोकमित्राणां तन्त्रस्य च क्षयंकर: ॥ १॥ 

- तथा चोक्तं--राज्ञा चिन्तापर देशे स्वाथंसिद्धिः प्रजायते । क्षेमेण कर्षकाः सस्यं प्राप्तुयु धनिनो धनम्‌ ॥१॥ 

५. तथा च गुरः--दन्द्रादिरौकपाला ये पाथिवे परिपारके । पालयन्ति च तद्राष्ट्रं वामे वामं च कुर्वते ।१॥ 
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अ्थं-समस्त रोकपाल राजा का अनुसरण करते है, अतः मध्यम श्रेणीवाके राजा को नीतिकारों ने 
उत्तम लोकपाल कहा है ॥५०]। 
विदोषाथं--रेभ्य^ के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्लेख है । 
राजकीय सहायता के योग्य- 
अन्यसनेन क्षीणधनान्‌ मूटधनप्रदानेन कुटुम्बिनः प्रतिसं भावयेत्‌ ॥५१।। 
अथं--राजा, प्रजा के उन कुटुम्वियों को, जो कि द्यत-क्रीडा-आदि व्यसनों के विना व्यापारिक घा- 
आदि के कारण निधन हृए है, मरूधन अर्थात्‌-पुजी के लिए धन देकर सन्मानित करे ॥५१॥ 
विशेषाथं--शुक्रः के उद्धरण में भी निधनो के किए पुजी गाने का उल्लेख है | 
राजा का कुटुम्ब ओर कलत्र-- 
राज्ञो हि समुद्रावधिमंदी स्वह्टुम्बं, करवाणि त॒ वंशवद्धनक्षेत्राणि ॥५२॥ 
अथ--समुद्र पयंन्त पृथ्वी राजा का अपना कुटुम्ब है ओर उसके उपजाऊ सेत उसकी वंश-वृद्धि करने- 
वाली स्विंयां है ॥५२॥ 
भेट ओर उपहार- 
अथिनायुपायनमप्रतिडकवांणो न गृहणीयात्‌ ॥५२॥ 


अथं--यदि राजा प्रयोजनार्थी का इष्ट प्रयोजन सिद्ध कर उसका उपकार न कर सके तो उसे उसकी 
भेट स्वीकर नहीं करनी चाहिए ॥५३॥ 


विरेषाथं-नारदऽ के उद्धरण में भी यही निरूपण है | 
हास-उपहास की मर्यादया- 
आगन्तुकैरसहनेर्च सह नभं न कुर्यात्‌ ॥५४। 

अथं-जपरिचित ओर सहन न करनेवाले ्प्रक्तियों से हँसी मजाक नही करनी चाहिए । क्योकि इसका 
परिणाम महाभयङ्कर होता है | 

भावाथ॑-पुराण ग्रन्थो मे उल्लेख है, कि स्क्मी ने जुआ चेरते समय वल्देव को हंसी की थी परन्तु वे 
उसे सहन न कर सक अतः उन्होने करद होकर गदा-प्रहार द्वारा उसका वध कर दिया ॥५२॥ 

विशेषाथं--शौनक का उद्धरण भी समानाथं का निरूपक है । 

पूज्यो से संभाषण पर नीति- 
पूज्येः सहाधिरुह्य न वदेत्‌ ॥५५॥ 


` अ्थं-पुज्य पुरुषो के साथ कुरसी-मादि पर बैठकर वातचीत्त न करे अथवा वाद-विवाद न करे ॥५५॥ 
विरोषाथं--शुक्र^ के उद्धरण में भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण है | 
१* तथा च रेभ्यः--[रुञ्चादिविकलो राजा] मध्यमोऽप्यथ मानवैः । इलाघ्यते यस्तु ोकानां सम्थक्‌ स्यात्‌ परिपालकः ॥ १ 
२. तथा च शुक्रः प्रतिकं च रतं वृद्धया देयं राज्ञा कुटुम्बिने । सीदमानाय नो देयं चूताचैनिर्धनाय च 1 १॥ 
३. तथा च नारदः--उपायनं न गृह्णीयाद्‌ यदि कार्यं न साधयेत्‌ । अधिनां पृथ्वीपालो नो चेद्याति स वाच्यताम्‌ ॥१॥ 
४. तथा च शौनकः--हास्यकेङि न कुर्वीत भूपः साद्धं समागतैः । ये चापि न सहन्तेस्म दोषोऽयं यतोऽपरः । १॥ 
५. तथा च शुक्रः--पज्यैः सह्‌ विवादं यः कुरते मतिवजितः । स निन्दां कभते लोके परब्र नरकं त्रजेत्‌ ॥१॥ 
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स ठी आशा देना अनुचित- 
चभृत्यमशक्यमप्रयोजनं च जनं नाशया क्लेशयेत्‌ ।।५६।। 


अथं--असमथं व्यक्ति को, सेवक को ओर निःस्वार्थी व्यक्तिकोस्नूठो आदा देकर पीड्तिन करे। 
पाठान्तर का अथं है कि स्वामी को प्रयोजन-सिद्धि करने में असमथं सेवक के किए पारितोषिक-आदि का प्रखोभन 
देकर क्टेशित नही करना चाहिए ॥५६॥ 

विशेषाथं-शुक्रः ने भी उक्त विषय का निरूपण किया हे । 

मनुष्य किसका दास है ? 
पुरुषो हि न पुरुषस्य दासः किन्तु धनस्य ॥५७॥ 

अथ-- निश्चय से लोक मेँ मनुष्य, मनुष्य का दास नही होता किन्तु धन का दास होता है ॥५७॥ 

विशेषाथं--गुरः के उद्धरण मे भी उक्त विषय का उल्केख है । 

व्यासर् ते भी महाभारत के भीष्मपवं मे लिखा है-कि महात्मा भीष्मपितामह्‌ ने युधिष्ठिरस कहा 
था--कि हे महाराज ! मनुष्य धन का दास है परन्तु धन किसी का दास नहो, अतः घन के कारणस हीमे 
कौरवो के अधीन हआ हु" | 

| निर्धनता- 
को नाम धनहीनो न मवति रघुः ।५८॥ 

अथं--लोक में कौन सा निधन ( दरिद्र गक्ि ) छोटा नहीं होता ? ।५८॥ 

विरेषाथं--महाकवि कालिदास ने कहा है-कि लोक मे सभी मनुष्य निधनता से छोटे ओर धन से 
वडे होते है | 

श्री वादीभरसिहसूर^ ने भी दरिद्रता फो दुःख-जननी कहा हे । 

पराधीन व्यक्ति का भविष्य- 
पराधीनेषु नास्ति शमेसम्पत्तिः ॥५९॥ 
अ्थ--पराधीन पुरुषों को सुखे-सम्पत्ति प्राप्त-नहीं होती ॥५९॥ 
विद्या की प्ररासा- 
सर्वधनेषु विद्येव प्रधानमहायेतवात्‌ सहादुयायित्वाच्च ।।६०।। 

अर्थ--. समस्त धनो में विद्या ही प्रधान धन है, क्योकि उसका कोई व्यक्ति अपहरण नही कर सकता 
ओौर विदान्‌ पुरुष जहाँ भी जाता है, वह्‌ उसके साथ रहती है ॥६०।। 

विह्ेषाथं--नारद^ का उद्धरण भी उक्त प्रकार विद्या की महत्ता प्रकट करता है । 


. (ृत्यमशक्यप्रयोजनं नाशया क्लेशयेत्‌" इति ग, घ, च प्रतिषु पाट । 
. तथा च शुक्र.--९ष्टि नेतुं न शक्येत यो जनः पृथ्वीभुजा । वृथाशया न सक्लेर्यो विह्ेषान्तिषप्रयोजनः \\१॥। 
, तथा च गुर -पुमान्‌ सामान्यगात्रोऽपि न चान्यस्य स कमंकृत्‌ 1 यत्करोति पुनः कर्मं दासवत्तद्धनस्य च ।।१॥ 
तथा च व्यासः--अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । इति स्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवे ॥\१।॥। 
तथा च महाकवि कालिदासः--रिक्त. सर्वौ भवति हि रघु. पूर्णता गौर वाय ॥ड। 
५. तथा च वादीभसिहसूरि.--दार्रचादपरं नास्ति जन्तुनामप्यरन्तुदम्‌ 1 अत्यक्तं मरणं प्राणैः प्राणिना हि दरिद्रता 1१ 
.६. तथा च नारद.--धनानामेव सर्वेषां विद्याधनमनुत्तमम्‌ । हियते यन्न केनापि प्रस्थितेन समं ब्रजेत्‌ ॥१॥ 
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श्रीमद्रादीभसिहुसूरि^ ने भी विद्या के महत्वं का निरूपण किया है | 
सरित्‌ सथुद्रमिव नीच्पगतापि विद्या दुदंशंमपि राजानं संगमयति 
परन्तु भाग्यानां मवति व्यापारः ॥&१॥। 
अथं--जिसतरह निम्न मागं से बहुनेवाी नदी अपने साथ बहने वारे छोटे से छोटे तुण-आदि को 
समुद्र से मिला देती है उसोततरहं नीच या क्षुद्र पुरुष की विद्याभमो उसे बड़ी कठिनाई से दशन होने योग्य 
राजा से मिला देती है। परन्तु एेसा होजाने पर भी राजा से अल्प धन-लाम या प्रचुर धन-रखाभ उसके भाग्य 
को अनुकृरता पर निभर होत्ता है ॥६१॥ 
विशेषाथं-- विष्णुशर्मा ने भी विद्या की महत्ता का निरूपण किया है । 
गुर ने भी उक्त विषय का उल्लेख किया "है । 
सा खलु विद्या विदुषां कामधेलुयंतो भवति समस्तनगतः स्थितिक्ञानम्‌ ।६२॥ 
अथं--निदचय से विद्या कामधेनु-सरीखी विद्वानों के मनोरथ पूणं करनेवाखी है; क्योकि उससे उन्हें 
समस्त जगतत की स्थित्ति का परिज्ञान होता है ॥६२॥ 
विशेषाथ--शुक्र* का उद्करण भौ उक्त विषय का स्पष्टीकरण करता है । 
लोक भ्यवहार में निपुण का महतत्व-- 
रोकव्यवहारत्तो हि सवेततोऽन्यस्तु प्रा्ोऽप्यवज्ञायत एव ।।६३॥ 
अथं-निर्वय से लोकव्यवहार का ज्ञाता ही सवं है, दसरा तो विद्वान्‌ होने पर भी तिरस्कृत या 
अनाहत होत्ता है ।६२॥ । 
विशेषाथं--नारद^ कै उद्धरण में भी व्यवहार-कुशक की इसीप्रकार प्रदंसा की है । 
बुद्धि के पारदर्शी व्यक्तियों का लक्षण-- 
ते खलु प्रहतापारमिताः पुरुषाः ये वन्ति परेषां प्रतिवोधनम्‌ ।६४॥ 
अथं--उन विद्ठानौ को बुद्धि के पारदर्शी कहते है" जो कि दूसरों को कतव्य का बोध कराने में निपुण 
है ॥६४॥ 
। विशेषाथं-जेमिनि\ ने भी कतंव्य-वोध कराने की कला में निपुण विद्ठानों को सवंज्ञ कहा है । 
कर्तव्य-वोध न कराने वाठे विद्वानों के प्रति-- 
अनुपयोगिन। महताऽपि फं अरूधिजकेन ॥&५॥ 
अथं-समुद्र की उस प्रचुर जकराशि से क्या छाम ? जो खारी होने कै कारण उपभोग में नहीं आती | 


- तथा च वादीमर्सिहसूरि-- विद्या हि विद्यमानेयं वितीर्णापि प्रकृष्यते 1 नाङकष्यते च चौराः पुष्यत्येव मनीषितम्‌ \1१॥ 
तथा च विष्णुशर्मा--संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरं सरित्‌ । समुद्रमिव दुर्धषं नृपं भाग्यमतः परं । १॥ 

* तथा च गुरु---नीचादपि च यो विद्यां प्राप्तृयाद्‌ बुद्धिमान्नरः । दुदर्शमपि राजानं तत्प्रभावात्‌ स पश्यति 1१॥ 

- तथा च शुक्रः--विद्या कामदुघा धेनुविज्ञानं संप्रजायते । यतस्तस्या प्रभावेण पूज्या. स्युः सर्वतो विश्च. ॥१॥। 

. तथा च नारद --ोकानां व्यवहारं यो विजानाति स पण्डितः । मूर्खोऽपि योऽथवान्यस्तु स विज्ञोऽपि यथा जडः ॥१॥ 
\, तथा च जंमिनिः--अथ विज्ञाः प्रकुर्वन्ति येऽन्येषां प्रतिवोधनम्‌ । सर्वजञास्ते परे मूर्खा यत्ते स्युघंटदीपवत्‌ । १॥ 
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उसीप्रकार विद्वान्‌ की उस प्रकाण्ड विद्रत्तासे क्यालाभ? जोकि दुसरों को कर्तंव्य-वोध करानेकी कखामें 
समथं नहीं है ।६५॥ 

विरोषाथं--शुक्र^ का उद्धरण भी समानार्थक है। 


इति स्वामिसमुरेशः । 


१८. अमात्यसमृदेशः 


अमात्य की मह॒त्ता- 
श्वतुरङ्गेस्ति च्य.ते नानमात्योऽपि राजा कं पुनरन्यः ॥१॥ 
अथं--जब दातरञ्ज का बादशाह अमात्य के बिना चतुरङ्किणी सेना-(रातरञ्ज के हाथी व प्यादे-आदि) 
सहित होकर के भी उसका बाददाह नही हो सकता, अर्थात्‌-उस खेर के बादसाहु-गादि प्रतिद्रन्दियो को परास्त 
करर विजयश्री प्राप्त नही कर सकता, तब क्या पुथिवीपति राजा, हस्ति, अदेव, रथ ओर पैदल रूप चतुरङ्कधिणी 


सेनासे युक्त होकरके भी अमात्यके विना राजा हो सकता है? फिर अन्यके विषयमे क्या कहा 
जाय ॥१॥ 


विशेषार्थ--गरः ने भी उक्त विषय का उल्टेख किया है | 


नैकस्य कायेसिद्विरस्ति ॥२॥ 
अथं--अकेले राजा को कायं-लिद्धि नहीं हो सकती ॥२॥ 
दो दष्टान्त- 
न द्येक चक्र परिभ्रमति ।२॥। 
अथं--जिसत्तरह्‌ रथ का अकेला पिया दूसरे पहिया की सहायता के विना नही घूमता उसीत्तरह्‌ 
अकेला राजा भी अमात्य के विना कायंसिद्धि नहीं कर सकता ॥२॥ 
किमवातः सेन्धनोऽपि बह्विज्वेरुति ॥४॥ 
अथं--जिसप्रकार अग्नि ईन्धन-युक्त होने पर भो वायु करे विना प्रज्वलित नहीं हो सकती उसीप्रकार 
वङिष्ठ व सुयोग्य राजा भी अमात्य के बिना राज्य-शासन करने में समथं नहीं हौ सकता ॥४॥ 
विशेषाथं--वल्छभदेवः ने भी उक्त विषय का उल्लेख किया है । 
॥ अमात्यका स्वल्प 
स्वकर्मोत्कषापकषयोर्दानमानाम्यां सम्पत्तिविपत्ती येषां तेऽमात्या; ॥५॥ 
अथे--जो राजा दारा दिये हुए दान-सन्मान से अपने कतंव्य-पारन मेँ उत्साह ओर अचुत्साह करने के 
अवसर पर जिन्हे हषं ओर विषाद हो वे अमात्य ह ॥५। 


- १, तथा च शृक्रः---किं तथा विद्यया कार्य या न बोधयते परान्‌ । प्रभूतेस्वापि कि तो्यजकधेन्यथतां गतं: ।१॥ 

*, श्चतुर ङ्खयुतोऽपि नानमात्थो राजास्ति, कि पुनरेकः इति ग, घ, च, प्रतिषुं पाठ' । 

२. तथा च गुरः--चतुरङ्कऽपि नो चूते मन्त्रिणा परिर्वाजतः । स्वराज्ये. कर्तुमीशः स्यात्‌ किं पुनः पृथिवीपतिः ॥१॥। 

३. तथा च वल्छभदेवः--कि करोति समर्थोऽपि राजा मन्विविवजितः,  प्रदीप्तोऽपि यथा वद्भिः समीरणं विना कतः ॥१॥ 
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विरोषाथं--शुक्रः ने भी अमात्यो का उक्त लक्षण किया है। 
अमात्य के मुख्यं करतव्य- 
आयो व्ययः स्वाभिरक्षा तन््रपोषणं चामात्यानामधिकारः ॥६॥ 
अ्थं- मन्त्ियों के निम्न प्रकार चार मुख्य कतव्य है-आय ओर व्यय कौ देखभार्‌, राजा को सुरक्षा 
तथा सैत्यराक्ति का संरक्षणं ओर पोषण ॥६॥। 
विशेषा्थ-शुक्रर ने भी अमात्यो के उक्त चार कर्तव्य निरूपण क्य है | 
आय-व्यय संबंधी विचार- 
आयम्ययष्चखयोमृनिकमण्डल््निदशेनमेव ।।७॥ 
अथं--सम्पत्ति को आमदनी गौर खचं करने के साधनों मे मुनियौ का कमण्डलु हष्टान्त रूप है । 
अर्थात्‌--जिस तरह कमण्डलु जल-ग्रहण अधिक परिमाण में सीघ्रतापुरवंक करता है परन्तु उसका खचं छोटी 


नली के अग्रभाग से धीरे-धीरे करता है, उसीतरह अमात्य राज्य मे सम्पत्ति कौ आमदनी के अनेक साधनों 
का प्रयोग करे ओर व्यय नियमित ओर कम करे 11७] 


विशेषार्थ--गुरूऽ ने भी व्यय कौ अपेक्षा आय को प्रचुर मात्रा में करने का उल्लेख किया हे । 
आयव्ययं का स्वरूप- 
आयो द्रव्यस्योत्यत्तिुखम्‌ ।८॥ 
अर्थ-द्रव्य की उत्पत्ति के न्यायोचित्त साध्नो-ङ़ृषि व व्यापार आदि को “आय कहते हँ ॥८॥ 


यथास्वामिशासनमथस्य विनियोगो व्ययः |९॥ 
-अथं-स्वामी की आज्ञा के अनुसार धन खचं करना व्यय है ॥९॥ 


आयमनालोच्य व्ययमानो वैभ्रवणोऽप्यवहयं भ्रमणायत एव ।१०॥ 


अथं-जो व्यक्ति आमदनी का ध्यान न रखकर अधिकं धन खचं करता है वह्‌ कूवेर-सरीखा प्रचुर 
धन का स्वामी हो करके भी निद्वय से भिक्षुक-सरीखा( दरिद्र ) हो जाता है ॥१०। 


स्वामी शब्द का अ्थ- 
रात्तः शरीरं धमः कलत्रमपत्यानि च स्वामिन्दा्थाः ॥११॥ 
. अ्थं--राजा का शरीर, धमं, रानिर्या, ओर राजकुमार-राजकूमारी यह्‌ स्वामो शब्द का अभिप्रायहै। 
सारांश यह है कि मन्त्री को इन सबकी रक्षा करनी चाहिए ॥११॥ 
तन्त्र का उन्म 


तन्त्रं चतुरङ्गवटम्‌ ॥१२॥ 
अथं--हस्ति, अश्व, रथ ओर पदाति इस चार प्रकार की सैन्य शक्ति को (तन्व कहते हैँ ॥१२॥ 








१. तथा च शुक्रः--अप्रसादे प्रसादे च येषां च समतास्थितिः । अमात्यास्ते हि विज्ञेया भूमिपार्स्य संमताः ॥१॥ 
२. तथा च शुक्र--आगतिर्व्ययसंयुक्ता तथा स्वामिप्ररक्षणम्‌ । तन्त्रस्य पोषणं कायं मन्त्रिभिः सर्वदैव हि ॥१॥ 
३. .तथा च गुरः--भायोऽनत्पतरः कार्यो ग्ययान्नित्यञ्चं मन्तभिः 1 विपरीतो ग्ययो यस्य स राज्यस्य विनाशकः । १॥ 


अभात्यसमुहेशः १४५ 


अमात्य के दोष ओरं उनका क्रमशः विवेचन 
तीक्ष्ण वट्वत्पक्षमशुचि व्यसनिनमनुद्धामिजनमश्चक्यप्रत्यावतंनमतिन्ययश्नीलमन्य- 


५ (५ 


देशायातमतिचिक्कणं चामात्यं न कतीत ॥१३॥ 


अथ-राजा को निम्नप्रकार दोषों से दूषित व्यक्ति के लिए मन्त्री पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए । 
जो अत्यन्त क्रोधी या उग्र स्वभाववाला हो, जिसके पक्ष मे बहुत से शक्तिशाली पुरुष हो, जिसकी मनोवृत्ति 
मलिन से ओर जो साफ-सुथरा न रहता हो, जो दयत-क्रीडा व मदचपान-आदि ग्यसनों मे आसक्त हो, जो नीच 
कुरुकाहो, जो हठी हो, अर्थात्‌-जो उपदेश द्वारा असत्‌ कायं करने से न रोका जासके, जो अत्यन्त व्यय 
करनेवाखा हो, जो दूसरे देश से आया हौ अर्थात्‌ परदेन्ी हो ओर जो कृपण (लोभी) हो ॥१३॥ 
विशेषाथं--शुक्र^ के उद्धरण मे भी उक्त अमात्य-दोष निर्दिष्ट हे । 


तीकष्णोऽभियुक्तः स्वयं प्रियते मारयति वा स्वामिनम्‌ ॥ १४।। 

अथं--अत्यन्त क्रोधी ग्यक्रिति यदि मन्त्रीपद पर नियुक्त किया जाता है तो वहु अपराध-वश दण्डित 

करिये जाने पर क्रोध-वश या तो स्वयं अपनी आत्महत्या कर बेठता है या अपने स्वामी को मार डालता है ।॥१५॥ 
वरवत्यक्षो नियोग्यभियुक्तो जरुकनल्लोर इव †मत्तगज इव समूरं सृपाड्धिपयुन्मूरुयति ॥१५॥ 

अथं- प्रवर पक्षवाखा व्यक्ति यदि मन्त पद पर नियुक्त किया जाय तो वह्‌ राजारूपी वृक्ष को उस 
तरह उखाड़ फकता है जिसतरह नदौ का शवितराी जल-प्रवाह्‌ तटवर्ती वृक्षो को जड से उखाड़ देता है, 
अथवा पाठान्तर में जिस तरह मदोन्मत्त हाथी वृक्ष को उखाड देता है ।॥१५॥। 

विशेषाथं--शुक्ररः ने भी शक्तियुक्त पक्षवाले मंत्री के विषय में यही कहा है । 

अल्पायतिमंहाव्ययो भक्षयति राजाथंम्‌ ॥१६॥ 

अथं--थोड़ी आय करके प्रचुरमात्रा में व्यय करनेवाला भमात्य राजा का मृक्धन खा जाता है मर्थात्‌- 
तष्ट कर देता है ।1१९॥ 

विरेषाथं--गुरुू ने भी महोव्ययी मंत्री के विषय मे यही कहा है 


अल्पायष्रखो महाजनं परिग्रहं च पीडयति ॥१७॥ 
भ्थं--थोडी आय वाला अमात्य जनता भौर राज-परिवार को पीडित करता ह ।१७॥ 
विदोषा्थ--गगं* ने भी स्वल्प आयवाले मन्त्री के विषय में इसी प्रकार कहा है । 


नागन्तुकेष्वर्थाधिकारः प्राणाधिकारो वास्ति यतस्ते स्थितापि गन्तारोऽपकतीयो वा ॥१८॥ 

अथं--परदेरी व्यक्ति को अर्थाधिकार अर्थात्‌-अथं-सचिव भौर प्राणाधिकार अर्थात्‌--सेन्य-सचिव के 

उत्तरदायित्वपूणं पदों पर नियुक्त न करे; क्योकि. वे कुछ दिनों तक कायं करने के उपरान्त अपने देश को चरे 

, जाते है मौर मौका पाकर राजद्रोहु करने र्गते हँ १८५] 

१. तथा च शुक्रः-तीत्रं क्षुद्रं दुराचारमकरुरीनं विदेराजम्‌ । एकम्राहूं व्ययप्रायं कृपणं मन्त्रिणं त्यजेत्‌ । १1 

{. 'मत्तगज इव" मु पुस्तके पाठः । 

२. तथा च शुक्रः--वलवत्पक्षभाग्मस्त्री उन्मूलयति पाथिवम्‌ । कल्लोरो वक्वान्‌ यद्रत्तटस्थं च मही रुहम्‌ ।\१॥ 

३. तथा च गुरः मन्त्रिणं कुरूते यस्तु स्वत्पक्ाभं महाग्ययं । आत्मचित्तस्य भक्नाथं स॒ करोति न संशयः ॥१॥ 

४. तथा च गर्गः--अल्पायमुखमेवात्र मन्विणं प्रकरोति यः । तस्य राष्ट क्षयं याति तथा चैव परिग्रहः ॥१॥ 
१९ 


१४६ नीतिवाक्यामुते 


विश्ेषाथ-शुक्र^ ने भी कहा है कि--'परदेशी को अ्थं-सचिव व सैन्य सचिव वनानेवाखा राजा भपनां 
धन व प्राण खो बेरता है | । 


स्वदेशजेष्वथः करूपे पतित इव कालान्तरादपि रुन्ध शक्यते ॥१९॥ 
अथं--मपने देरावासी व्यक्त्ति के लिए अथं-सचिव के पद पर नियुक्त करने से उसके दवाय ग्रहण किया 
हुमा धन, कुए मे गिरी हुई धनादि वस्तु की तरह कु ससय वाद भी मिरु सकता है, परन्तु विदेशी भ्थं-सचिव 
दारा गृहीत धन कदापि वसुर नहीं किया जा सकता ॥१९] त 
विहोषाथं--नारदर्ने भी स्वदेशवासी भथंसचिव के पक्ष का समथंन किया ह | 


चिक्कणादथलाभः पाषाणाद्ल्करोत्पाटनमिव ॥२०॥ 
भथं-अत्यन्त कृपण मन्त्री जव राजकीय धन ग्रहण कर ठता है तव उससे वह्‌ धन वापिस मिर्ना 
उसप्रकार संभव होता है जिसप्रकार पत्थर से वक्कल छीटना असभव होता है ॥२०॥ 
विरोषाथं--अतरिऽ ने भी भत्यन्त कृपण अथं-सचिव के विषय मे यही कहा है । 
अधिकारी होनेयोग्य व्यवित- 
सोऽधिकारी यः स्वामिना सति दोषे सुखेन निगृहीतुमयुगरहीतं च शक्यते ॥२१॥ 
भ्थ--वही व्यक्ति अधिकारी पद के योग्य है, जो अपराध करने पर सरलतापूवंक दण्डित या सन्मानित्त 
किया जा सके ।।२१॥ † 
विरेषाथं-किसी नीतिवेत्ता" के उद्धरण मे भी उक्त उल्लेख है । 
अधिकारी-पद के अयोग्य-- ६ 
ब्राह्मणः क्षत्रियः सम्बन्धी वा नाधिकत्तम्यः ॥२२॥ 
भथं--ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर सम्बन्धी को अधिकारी-पद नहीं देना चाहिए ॥२२॥ 
ब्राह्मणो जातिवशचात्‌ सिद्धमप्यथं कच्छ ण प्रयच्छति, न प्रयच्छति वा ॥२३॥ 
भर्थ-ज्राह्मण जाति संबंधी स्वभाव के कारण प्राप्त धनको भी कठिनारईसे देता है अथवा नहीं 
भी देता ।२२॥। 
त्रियोऽभियुक्तः खड्गं दशयति ॥२४।। 
अथं--क्षत्रिय अधिकारो विरुद्ध हुभा तरवार दिखाता है । मभिप्राय यहु है कि यदि क्षत्रिय अधिकारी 


भपराध करनेपर दण्डित किया गया हौ तो वह्‌ न्यायकर्ता के लिए अपनी तलवार दिखाता है । अर्थात्‌--राजा 
को मार डालना चाहता है 11२२ 


ज्ातिमावेनातिक्रम्य बन्धुः सामबायिकान्‌ सर्वमप्यथं ग्रसते ॥२५॥ 
मथं--जव राजा गपने किसी वन्धु या सम्बन्धी के किए अधिकारी पद देता है तो वह्‌ दुसरे समस्त 


९. तथा च शुक्रः--अन्यदेशागतानां च योऽधिकारं धनोद्धुवम्‌ । ददाति गात्ररक्षा वा सोऽर्थप्राणैवियुज्यते ।१॥ 
२. तथा च नारदः--अर्थाधिकारिणं राजा यः करोति स्वदेशजम्‌ । तेन द्रव्यं गृहीतं यदनष्टं कूपवद्गतम्‌ ॥ १॥ 
३. तथा च अत्रि--वल्करु दृषदो यद्वत्‌ कृपणेन हृतं धनम्‌ । यतस्तच्च प्रलभ्येत तस्मात्तं दुरतस्त्यजेत्‌ १ 
४. उक्तं च-सोऽधिकारी सदा शस्य. कृत्वा दोषं महीभुजे । ददाति याचितो वित्तं साम्नाय समवल्गुना ॥ १।। 


अमात्यसमुहशः १४७ 
अधिकारियों का भै राजा का सम्बन्धी ह इस प्रकार का प्रभाव प्रदरित्त कर सर्वाधिकार छीन केर समस्त 
धन हडप कर केता ह ।२५॥ 

सम्बन्ध के तीन भेद- 
सम्बन्धस्त्िविधः रोतो मौख्यो यौनद्चेति ॥२६॥ 
अथं--वन्धु सम्बन्ध तीन प्रकार का है, श्रौत, मौख्य गौर यौन ॥२६॥ 
सहदीक्षितः सहाध्याया वा श्रौतः ।(२७॥ 
भथं--जो राजा की राज्यलक्ष्मी को दीक्षाके साथ ही अमात्यपदको दीक्षासे दीक्षित हआ हो 
अर्थात्‌-जिसत्तरह्‌ राजा के किए राज्यलक्ष्मी वश परम्परा से प्राप्त हुई है उसी तरह जिसे भमात्य पद भी वज्ञ 
परम्परा से प्राप्त हभ हो, उसे श्रौत वन्धु कहते है मथवा राजा के सहपाठी को श्रौत वन्धु कहते हँ ।।२७॥ 
"खेन परिज्ञातो मोख्यः ।२८॥ 
अथं--मौखिक वार्तालाप गौर सहवास-आदि के कारण जिससे मेरी संबध स्थापित हुआ हो, वहु 


मौख्य है ।२८॥ 
योनेर्जातो योनः ॥२९॥ 
अथं--एक ही मात्ता के उदर से उत्पन्च होने पर यौन संबंध होता है । 
वाचिकसम्बन्धे नास्ति सम्बन्धान्तरायुव्त्तिः ॥२०॥। 


अर्थ--वातचीतत-मादि के कारण जिसके साथ मेत्री संबंध स्थापित हो चुका है, उसमे दूसरे यौन-भादिं 
संबंधो की अपेक्षा नहीं होती ॥।२३०॥। 


` अधिकारी की नियुविति के समय विचारणीय बाते-- - 
न तं कमप्यधिङ्क्यात्‌ सत्यपराधे युपहत्याचुशयीत ।।२१॥ 
अथ-राजा पूर्वोक्त तीनों प्रकार के वन्धुजों में से किसी वन्धु को या एसे किसी पुरुष को थं-सचिव- 
मादि के अधिकारी-पद पर नियुक्त न करे, जिसे मपराध वंश सनजा दी जानेपर पर्चात्ताप करना पडे ।२१॥ 
विशेषाथं-गुर' ने भी जथं-सचिव की नियुक्ति के विषय में यही कहा ह । 
न्योऽधिकारी राजान्ञामवज्ञाय निरवग्रहर्चरति ॥३२॥ 
भथं--राजा द्वारा पूज्य व्यक्ति को अधिकारी वनाने से वह्‌ राजाज्ञा को उल्लङ्खन कर निडर ओर 
उच्छ खर होकर मनसानी प्रवृत्ति करता है ॥२२॥ 
विरोषाथं--नारद? ने भी पूज्य पुरुष को अथं-सचिव वनाने से मथंक्षति वत्तलाई है । ` 
चिरसेवको नियोगी नापराषेष्वाशङ्कते ।॥३३॥ 
अथं--पुराने सेवक को अधिकारी वना देने से वह्‌ अपराध कर छने पर भी निडर रहता ह ।।३३॥ 
%. “आत्मना प्रतिपन्नो मैत्रः इति ग, घ, च प्रतिषु पारः । 


१. तथा च गुरु--सम्बन्धिना त्रयाणां च न चैकममि योजयेत्‌ । अर्यधिकारे तं चापि यं इत्वा दु-खमाप्नुयात्‌ ॥१॥ 
२. तथा च नारदः--माल्योऽधिकारी मान्योऽ्हमिति मत्वा न शद्कुते 1 भक्षयन्‌ नृपवित्तानि तस्मात्तं परिवअयेतु \\१।। 


१४८ नीतिवाक्यामृते 


विदोषाथं-देवर^ ने भी चिर सेवक को अथं-सचिवं वनाने के विषय में यही कहा है | 
उपकर्ताधिकारी उपकारमेव ध्वजीकृत्य स्व॑मेवाथं मवलुम्पति ।।२३४॥ 


अथं--जो राजा अपने उपकारी व्यक्त्ति को अधिकारी पद पर नियुक्त करता है तो वहु (अधिकारी) 
पुवंकृत उपकार को राजा के समक्ष प्रकट करके समस्त राजकीय धन हृडप कर जाता है । ३४ 
विेषाथं--वरिष्ठः ने भी उपकारी को अथंसचिव वनाने का निषेध किया है | 


सहपांगुक्रीडितोऽमात्योऽतिषरिचयात्‌ स्वयमेव राजायते ॥२५॥ 


अथं-घृलि मे एकं साथ क्रीड़ा किये हृए ग्यक्ति को अमात्य वनाने से वह्‌ विरोष परिचय के कारण 
स्वयं राजा-सरीखा आचरण करने लगता है ॥२५।। 


विदेषाथं--जेमिनिर् ने भी यही कहा है । 
अन्तदुष्टो नियुक्तः सवेमनथयुत्पादयति ॥३६॥ 
भथं-कदुषितत हूदयवाछे व्यक्ति को अधिकारी वनाने से वहु सभी प्रकार के अनथं (उपद्रव) करं 
बेठता है 1३६ 
विशेषाथं--गगं* ने भी दुष्ट हूदयवाछे व्यक्ति को अमात्य वनाने से राज्य-क्षति वत्तलाई है । 


शकुनिशकटारावत्र दृष्टान्तो ॥२७॥ 
, अथं--इस विषय के सम्थ॑क शकुनि ओर “शकटाक' ये दो हष्टान्त है । अर्थात्‌-उन दोनों दुष्ट हूदय- 

वा मंत्रियों ने भपने भपने स्वामी से देष कर राज्य में अनेक अनथं उत्पन्न किये, जिक्षसे राज्य-क्षत्ि हुई । 

राकुनि का वृत्तान्त--यह्‌ गान्धार देश्च के राजा सुवल को पुत्र मौर दुर्योधन का मामा था । जिसे दुर्योधन 
ने राजमत्त्री पद पर नियुक्त किया था । वहु हृदय से दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए जब पांडवो के वनवास ओर 
अनज्ञातवास की अवधि पूणं हुई तब महात्मा कृष्ण भौर नीपिवेत्ता विदुर ने इसे वहुत समञ्चाया कि आप पाण्डवं 
का न्याय प्राप्त राज्य दुर्योधन से वापिस दिखा दो, परन्तु इसने एक न मानी भौर पाण्डवो से वैर-विरोध रक्खा 
ओर दुर्योधन को इसने सन्धि न करने दी, जिसके फलस्वरूप महाभारत हुमा, जिसमें इसने अपतत स्वामी 
दुयोधन का वधे करवाया गौर स्वयं मारा गया | 

शकटा का वृत्तान्त--यहु ई० से ३५० वषं पूवं राजा नन्द का मन्त्री था । यहु वड़ा दुष्ट हूदयवाका 
था । इसे अपराध-वश जेरुखानं को कड सजा दी गर्ई थौ । कुछ दिनो के वाद राजा ने इसे जेरखाने से मुक्त 
कर पुनः राजमन्त्री पद पर अधिष्ठित किया । परन्तु यहु राजा से रुष्ट था इसरिए यह उसके घात की प्रतीक्षा 
कर रहा था । जत्तः अवसर पाकर यह्‌ सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के प्रधान अमात्य चाणिक्य से मिरु गया गौर उसकी 
सहायता से इसने.अपने स्वामी राजा नन्द को मरवा डाला ।।३७॥ 


सोऽधिकारी चिर नन्दति यः स्वामिप्रस्षादेन नोत्सेकयति ॥२८॥।, 


. त्था च देवलः-चिरभुत्यं च या राजा वित्तङृत्येषु योजयेत्‌ । स वित्तं भक्षयन्‌ शङ्कां न करोति कथञ्चन ॥१॥ 
गथा च वरिष्ठः--पुरोपकारिणं भूपो नाधिकार नियोजयेत्‌ । स तं कीर्तयमानस्तु सर्वं वित्तं प्रभक्षयेत्‌ ॥१॥। 
- तथा च जैमिनिः--वाल्यास्रभृति यः सादं क्रोडितो भूभुजा सदा 1 स च स्यान्मन्त्रिणः स्थाने तन्नूनं पाथिवायते ।1१।। 
- तथा च गर्गः--अन्तदुष्टममात्यं यः कुर्ते पृथिवीपतिः । सोऽनर्थान्नित्यशः कृत्वा सर्वराज्यं विनाशयेत्‌ ।\१॥ 


+ छ „+ ७ 
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अर्थ--वह्‌ भधिकारी चिरकारु तक आनन्द का उपभोग करता है, जो स्वामी के प्रसन्न होनेपर भी 
किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता ॥२३८। 
विशेषाथं--शुक्रः ने भी गवं-रत्य अधिकारी के विषय में यही कहा है । 


सुहदि नियोगिन्यवश्यं भवति धनसित्रत्वनाश्चः ॥३९॥ 


अथं--मित्र को अधिकारी वनाने से निदवय से धन भौर सित्रता नष्ट हो जाती है ॥२९॥ 
विरोषार्थ-रेभ्यय्ने भी मित्र को अधिकारी वनाने से उक्त हानि निदिष्टकीहै। 


मूस्य नियोगे भु ध्॑माथंयशसां सन्देहो, निरचितौ चानथंनरकपातौ ॥४०॥ 
अ्थं--मूखं व्यक्ति को सन्त्री-आदि अधिकारी के पद पर अधिष्ठित करने से स्वामी के धमं, धन भौर 


योलाभ संदिग्ध (अनिर्चित) होते है, तथा भनथं भौर नरक-गमन तो निरिचित ही होत्ता है 11४० 
विशेषाथं-नारदऽ ने भौ उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है। 


कं तेन परिच्छदेन यत्रात्मक्छेशेन कायं सुखं बा स्वामिनः ॥४१॥ 


अथं--उस मधिकारी-गण से क्या लाभ ? जिसके होनेपर भी राजा को स्वयं कष्ट उठाकर अपने भाप 
राजकीय कायं करना पड़े अथवा स्वयं कतव्य पूणं करके सुख प्राप्त करता १३ ।॥४१॥ 


का नाम निश्ैतिः स्वयमृदवृणभोजिनो गजस्य ।४२॥ 
भथं-जिसप्रकार घास का वोज्ञा वहन कर उसका भक्षण करनेवाला हाथी सुखी नही हो सकता उसी 
प्रकार मन्त्री-मादि सहायकं कौ अपेष्ठा के विना स्वयं राजकीय कायं-भार को वहन करनेवाला राजा भी सुखी 
नहीं हो सकता ॥४२। 
विरेषार्थ-नारदः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है) 


१ (५ + 


सैन्धवाद्वधर्माणः. पुरुषाः कमसु विनियुक्ता विदुर्वते तस्मादहन्यहनि ता्‌ परीक्षेत्‌ ॥४३॥ 
लथं--ुद्र प्रकृतिवाले मन्त्री-जादि अधिकारी अपने अपने अधिकारों मे नियुक्त किये हुए उसप्रकार 
विकृत भर्थात्‌-मदोन्मत्त भौर कततंव्य-विमुख हो जाते है जिसप्रकार सेन्धव-जात्ति के घोडे योग्यता प्राप्तं कर 
लेते पर (चाल-मादि सीख लेने पर) दमन करने से विकृत हौ जाते है अर्थात्‌--उन्मत्त होकर सवार को 
जमीन पर पटक देते है, भतः राजा को उनकी सदा जाँच करते रहना चाहिए ।४२।। 
विरोषाथं--वादरायणः ओौर भृगुः ने भी क्षुद्र प्रकृति अधिकारियों के विषय में इसी प्रकार कहा है । 


माजञारेषु दुग्धरक्षणमिव नियोगिषु विरवासकरणम्‌ ॥४४।॥ 
भथं--विल्छी से दूध की रक्ता होने के समान्‌ मन्त्री-भादि अधिकारियों पर विषवास करना व्यथं है ।।४४। 


[व "परीय यानत कनः 


. तथा च शुक्रः--स्वामिप्रसादमासाद्य न गवं कुरुतेऽत्र य: । स नन्दति चिरं कारं भ्रश्यते नाधिकारतः ॥१॥ 

, तथा च रैम्यः--नियोगे संनियुक्तस्तु सुह्वितत प्रभक्षयेत्‌ । स्नेहाधिक्येन निःशंकस्ततो बधमवाप्तुयात्‌ 1। 1 

, तथा च नारद.--मूरखे नियोमयुक्ते तु धर्मार्थयरसां सदा । सन्देहोऽतर पुननूंनमनर्थो नरके गतिः ॥ १॥ 

. तथा च नारदः--स्वयमाहूत्य भुञ्जाना वलिनोऽपि स्वभावतः । नरेन्द्रार्व गजेन्द्रार्च प्रायः सीदन्ति केवलाः ।\१॥ 

५. तथा च वादरायणः-अदवा यथा विकुर्वन्ति दान्ता अपि च सैन्धवाः } तथापि पुरुषा ज्ञेया येऽधिकारे नियोजिताः 11१॥१ 
६. तथा च भृगु-परीक्षा भूभुजा कार्मा नित्यमेवाधिकारिणाम्‌ 1 यस्मात्ते विकृति यान्ति प्राप्य सस्पदमृत्तमाम्‌ ॥१। 


५्< छ ८ „~< 


१५० नीतिवाक्यामृते 


विशेषाथं--भारद्ाज'" ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है | 
ऋद्विरिचित्तविकारिणी नियोगिनामिति सिद्धानामादेशः ॥४५॥ 
अथं- सिद्ध महापुरुषों का भेदा है किं सम्पत्ति अधिकारियों का चित्त विकृत (गवे-युक्त) कर 
देती है" ।॥४५॥ 
विरोषाथ- नारदः ने भी एेदवयं को विकृतिजनक वताया है । 
स्वोऽप्यतिसमृद्धोऽधिकारी भवत्यायत्यामसाध्यः इृच्छसाध्यः स्वामिपदामिलाषी वा ॥४६॥ 


मथं--प्राय सभी अधिकारौ विशेष एेदवयंशारी हो जानेपर भविष्य में स्वामी के वशवर्ती नही होते 
भथवा कठिनाई से वश में होते है अथवा स्वामी के पद कौ प्राप्ति के जभिराषी होते है ।।४६॥ 


विशेषाथं- नारद ने भी एेदवयंशारो अधिकारियों के विषय में उक्त निदेश किया है । 
गुरु» ने भी राजसेवको के विषय मे उक्त उल्छेख किया है | 


- अमात्यो के दोष- 
भक्षणयुपेक्षणं, प्रत्ताहीनत्वयुपरोधः प्राप्ताथाप्रवेशो द्रव्यनिनिमयस्चेत्यमात्यदोषाः ४७ 

मथं-जिस अमात्य मे निम्नप्रकार ६ छह दोष पाये ज विं, उसे अमात्य पद पर नियुक्त नही करना 
चाहिए । १. भक्षण अर्थात्‌--राज्य लक्ष्मी को अपने धीन करना, २. राज्य सम्पत्ति की सुरक्ना मे भौर भाय 
मे उपेक्षा रखना, ३. बुद्धि शन्यतता, ४ उपरोध अर्थात्‌-प्रभावहीनता (उदाहरणाथं-राजकीय द्रव्य को हुडप 
करतेवाटे दूसरे अधिकारियों को देखते हुए जिसके द्वारा रोके जानेपर भी वे खोग भनथं करने से न चकं एेसा 
प्रभाव-हीन व्यक्ति), ५. प्राप्तार्थाभ्रवेशा र्थात्‌-जो टेक्स-भादि उपायों से प्राप्त हुए धन को राजकोष मे जमा 
नहीं करता हौ एेसा धन-लम्पट व्यित, ६. द्रव्यविनिमय अर्थात्‌--जो राजकीय वहुमूल्य द्रव्य को अल्पमूल्य 
मे निकाल ठता हो, अर्थात्‌-जो, राजकीय बहुमूल्य असर्फी-मादि को स्वयं ग्रहण करके उनके वदले मे अल्प 
मूल्यवारे सिक्के (रूपए) राज-कोश मे जमा कर देता हौ 11४७1 

विदोषाथं--शुक्र^ ने भी कहा है जो अमात्य दृष्टप्रकृति वशं राजकीय धन को भनेक प्रकार से नष्ट कर 
देता हो वह्‌ राजा द्राय त्याज्य हैः | 


राजतन्तवर की नियुक्ति पर विचार-- 
बहुधुख्यमनित्यं च करणं स्थापयेत्‌ ॥४८॥ 
अथं--राजा को चाहिए कि वह्‌ अपने राजतत्त्र को युचाररूपसे सचान के लिए मनेक मुख्य 


अधिकारियों कौ नियुक्ति भस्थायी रूप में करे । क्योकि अकेला जधिकारो स्वेच्छा से अनथं भी कर सकता है 
एवं स्थायी नियुक्तिवाले अधिकारी राज-कोश की क्षति करनेवाङे भी हौ सकते है ।॥४८॥ 


तथा च भारद्राजः--माजारेष्विव विवासो यथा नो दुगधरक्षणे । नियोगिनां नियोगेषु तथां कार्यो न भूभुजा ॥१। 

* तथा च नारदः--तावन्न विकरेति याति पुरुषोऽपि कुलोद्भवः । यावत्समृद्धिसंयुक्तो न भवेद भूतठे ॥१॥ 

. तथा च नारदः--अतिसमृद्धिसंयुक्तो नियोगी यस्य जायते 1 असाध्यो भूपतेः स स्यात्तस्यापि पदवाञ्छकः । १॥ 

` तथा च गुरः-ग्रेष्याः कमंसुपटवः पूर्णा अलसः भवन्ति ये भृत्याः । तेषां जखौकसामिव पूर्णा नैवात्र ऋद्धता न्याय्या। १ 


५. तथा च शुक्रः--यो भमात्यो राजकीयं स्वं वहुधा.विप्रकार्येतु । सदैव दुष्टभावेन स त्याज्यः सचिवौ नृपैः ॥१॥ 
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विशेषाथं--गुरु" ने भी राजतन्त्र की नियुक्ति अस्थाथी कटी है । 
सतरीष्र्थषु च मनागप्यधिकारे न जातिसम्बन्धः ॥४९।। 
मथं--मपनी स्त्रियों भौर संम्पत्ति के विषय का स्वल्पं भी अधिकार देने के अवसर पर यह्‌ ध्यान रक्खे 


किं अधिकार प्राप्त करनेवाला जात्तीय सम्बन्धी न हो ॥४९॥ 
विरेषाथं--गुरु^ के उद्धरण में भी यही उल्लेख है । 


स्वपरदेशजावनपेक्ष्यानित्यस्चाधि कारः ॥५०॥ 

भथं--मन्त्री-आदि मधिकारियो कौ नियुक्ति मे स्वदेश परदेदाका विचारन करके अस्थायीसरूपसे 

करनी चाहिए । क्योकि स्थायी नियुक्ति का परिणाम हानि कर होता है ॥५०।। 
राज्यतत्त्र के संचाखनाथं पंचकरण- 
आदायक-निवन्धक-प्रतिवन्धक-नीवीग्राहक-राजाध्यक्षा; करणानि ।(५१॥ 

मथं--राजा के राज्यतत्तर के संचालनाथं पांच करण-पंच कुर-होते हँ । १. आदायक-व्यापारी भौर 
कृषक से चुंगी व टेक्स के जरिये द्रव्य वसूर कर राज-कोष मे जमा करनेवाला कोषाध्यक्ष । २. निवन्धक- 
उक्त उपाय द्वारा प्राप्त द्रव्यकाया मालका हिसाब, रेखा वही-मादि मे किखनेवाख, ३ प्रतिवन्धक-- 
चंगी-मादि के माक पर या खजाने मे जमा होनेवाखी वस्तुओ पर राजकोय मुहुर क्गानेवाख, ४ नीवी-ग्राहुक 
भाय-व्यय की शोध करने के परचात्‌ चे हुए दव्य को राजक्रोष में जमा करनेवाला (खजानची), ५. राजाध्यक्ष- 
उक्त चारों अधिकारियों की देखरेख करनेवाला प्रधान पुरुष ॥५१॥ 

। नीवी का लक्षण-- 
आयव्ययविशुद्धं द्रव्यं नीवी ॥५२॥ 

अथं--आमदनी में से समुचित्त खचं करने के पश्चात्‌ वची हई गर जाच पड़तार पुवंक खजाने मे जमा 

की हई सम्पत्ति को नीवो' कहते है ।\५२। 
- आय-न्यय की जच- 
नीवीनिवन्धकपुस्तकग्रहणपूवकमायन्ययौ विशोधेत्‌ ॥५३॥ 

अथे-राजा उक्त नीवी ग्राहुक-खजानची-से उस वही को लेकर, जिसमे राजकीय द्रव्य के आय-व्यय 
का हिसाब लिला है, अच्छीतरहु जांच पडता करके भाय-व्यय को विरुद्ध करे ॥५३॥ 

विरोषाथं--किसी नीतिवेत्ता ने भी आय-व्यय शुद्धि कै विषय में उक्त उल्लेल किया है । 


आयन्ययविप्रतिपत्तौ ङुशरूकरणकायंपुरुषेभ्यस्तद्विनिश्चयः ।५४।। 
अथं--जब सम्पत्ति का आय-व्यय करनेवाले अधिकारियों मे आमदनी ओर खच के विषय में विवाद 
उपस्थित हयो जाय तव राजा को चतुर कायं पुरुषो से परामश रके व्यय का निरचय कर छेना चाहिए । 
अर्थात्‌--उनके पराम से कभी-कभी राष्ट को शत्रुकृत उपद्रवो से वचाने के लिए आयसे अधिक व्ययमभी 
किया जा सकता है ।1५2॥1 


` १. तथा च गुरः--अशारवतं प्रकर्तव्यं करणं क्षितिपा. 1 वहुशिष्टं च यस्मात्तदन्यथा वित्तभक्षकम्‌ ॥१॥ 
२. तथा च गुरुः--स्त्रीष्वर्थेषु च विज्ञेयो नित्योऽयं जाति संभवः ।॥ ३॥ 
३. तथा चोक्छम्‌--शुद्ध पुस्तकहस्ते यत्‌ पृस्तक समवस्थितम्‌ । आयव्ययौ चच तत्रस्थौ यौ तौ वित्तस्य सुद्धिदौ ॥१॥ 
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विशेषाथं--सुक्र, ने भी सम्पत्ति के आय-व्यय संबंधी विवाद के विषय में उक्त प्रकार कहा है । 
रिदिवत रोकने का उपाय-- ॥ 
€ * (^^ 0 ~ (~ ५ {~ (~ ॥ 
नित्यपरीक्षणं, कमंविपयेयः, प्रतिपत्तिदा ` च नियोभिष्वथेग्रहणोपायाः ॥५५।। 
अथं--राजा अधिकारियों से रिश्वत द्वारा संचित धन निम्नप्रकार तीन उपायो से प्राप्त कर सकता है । 
१. नित्य परीक्षण अर्थात्‌-सदा अधिकारियों की जांच पड़ताल करना, भर्थातु--गुप्तचरों ४ उनके दोष 
जानकर कड़ी सजा देना । २. कर्मविपय॑य, र्थात-उन्हे उच्च पदों से पृथक्‌ कर साधारण पदों पर नियुक्त 
करता, जिससे वे भयभीत होकर रिदवत्त से संचित घन वत्ताने में वाध्य हो सके । ३. ससय-समय पर अधिकारियों 
को पुरस्कृत करते रहना, जिससे वे प्रसन्न होकर गुप्त धन दे देवे ॥५५॥] 
विदोषाथं--गुरुः ने भी रिदवत्त-घन-प्रहण करने के उक्त तीन उपाय निर्दिष्ट किये है । 


नापीडिता नियोगिनो दुष्टव्रणा इवान्तः सारयुद्रमन्ति ।५६॥ 
अ्थं--अधिकारी वगं दुष्ठव्रण--(पका हुआ दूषित फोडा) सरीखे होते है, जो किं विना ताडन बन्धन- 
आदि किये गृह्‌ मेँ रक्खा हुमा रिख्वत्त का धन नहीं वत्ताते, भर्थात्‌-जिसतरह्‌ पके हए दूषित फोडे शस्तरादि 
द्वारा छेदन भेदन किये विना भीतर का दूषित रक्त नही निकार्ते उसी तरह अधिकारी-गण भी कड़ी सजा 
पाये विना रिङवत्त का धन नही वताते ॥५६॥ 
विशेषाथ--अथंरास्तर प्रणेता आयं चाणक्यः ने भी उक्त विषय का हष्टान्त पूर्वक उल्लेख किया है । 


पुनः पुनरभियोगो नियोगिषु महीपतीनां वसुधारा ॥५७॥ 
जथे--राजकीय धनं का अपहरण करनेवाले अधिकारियों की वार वार भर्त्सना करते रहना राजा के 
लिए धन प्राप्ति का स्लोत्त वन जाता है | अथवा दूसरा अथं यह्‌ है कि रिद्वत्तखोर अधिकारियों के लिए वारं 
वार ऊंचे पदों से पुथक्त्‌ करके साधारण पदों में नियुक्त करने से राजाभों को उनसे रिश्वत का प्रचुर धन मिल 
जता है, क्योकि वे पद-च्युत होने के भय से रिश्वत का धन दे देते है ।॥५७॥ 


सडन्निष्यौडितं स्नानवस्त्रं फं जहाति साद्रताम्‌ ॥५२८॥ 
अ्थं--केवर एकवार धोकर निचोडे हुए स्नान वस्र से क्या पूरा जल निकर जाता है ? अर्थात्‌-जिस- 
प्रकार नहाने का कपड़ा वार वार पछछाड कर धोने से स्वच्छ होता है उसीप्रकार घूंसखोर अधिक।री वार वार 
दण्डित किये जाने से शुद्ध होता है अर्थात्‌-संचित हुभा रि्वततं का धन दे देता है ॥५८॥ 
विरोषाथं सुक्रः ने भी रिर्वत्त-घन कै ग्रहण करने का उक्त उपाय वताया ह | 


देशमयीड्यन्‌ बुद्धिपुरुषकाराभ्यां पूवंनिबन्धमधिकं दुरबन्नर्थमानौ लभते ॥५९॥ 
अथं--जो अधिकारी देदावासियों को पीडित नहीं करता भौर अयनी बुद्धि-पटूता ओर उद्योग हीरता 


दाया राष्ट कं पुवं व्यवहार को विरोष उन्नतिशीर वनाता है, अर्थात्‌ राष्ट की षि ओर वाणिज्य-आदि की 
पूवपिश्ता विशेष उच्चति करकं दिखाता है उसे स्वामी द्वारा घन व प्रतिष्ठा प्राप्त होती है 1 ॥५९॥ 


* तथा च सूक्रः--यदो विप्रतिपत्तिरुच करणस्य प्रनायते । [परवेद निष्क्रये वापि] साधुभ्यो निद्चयं क्रियात्‌ ॥१॥ 

. तथा च गुखः--चद्रान्वेषणतो लाभो नियोगिजनसम्भव. ! अधिकारविपर्यासात्‌ प्रतिपततेस्तथापरः ॥१॥। 

- तथा च चाणक्यः--शान्त्याधिकारिणो वित्तमन्तः सारं वदन्ति नो । निष्पीडचन्ते न ते यावद्गाढं दष्टब्रणा इव ॥१॥ 
. तथा च शुक्रः--यथा हि स्नानजं वस्तं सकृतप्क्षाकितं न हि । निर्मलं स्या्नियोगी च सञृद्‌ दण्डे न शुद्धयति ॥१॥ 
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विशेषाथं-शुक्र के उद्धरण में भी उक्त उल्टेख है । 
योग्यता के अनुसार नियुक्ति- 
यो यत्र कर्मणि कुशरस्तं तत्र विनियोजयेत्‌ ॥६०॥ 
अथं--जो अधिकारी जिस पद के कतंग्य में कुशल हो, उसे उस पद पर नियुक्त कर देना चाहिए ॥६०॥ 
कार्यसिद्धि में उपयुक्त गुण- 
न खड स्वामिप्रसादः सेवकेषु कायंसिंद्धिनिवन्धनं किन्तु बुद्विपुरुषकारावेव ।।६१॥ 
अथं--निर्चय से स्वामी के प्रसन्न रहने से ही सेवक रोग काथं में सफरता प्राप्त नहीं कर सकते किन्तु 
जव उनमें कार्योपयोगी बुद्धि ओर पुरुषाथं गुण होगे तभी वे कायं-सिद्धि मे सफकता प्राप्त कर सकते है ।\६१॥ 
शास््रविदप्यदष्टकमा कमंसु विषादं गच्छेत्‌ ॥६२॥ 
मथं--शास्त्रवेत्ता विद्वान पुरुष भी जिन कार्यो से परिचित नही है, उनमें मोह ( अज्ञान ) प्राप्त 
करता है ।\ ६२ 
विशेषाथं-मुगुः ने भी इसी प्रकार कहा है । 
अधिकारी का कर्तव्य-- 
अनिवेध भतं ने किञ्चिदारम्मं इर्यादन्यत्रापत्यतीकारेभ्यः ।६२॥। 
अथं--स्वामी के ऊपर नेवा आपत्तियों को दूर कर देनेवाले कायं के भतिरिक्ति कोई भी कायं 
स्वामी से विना निवेदन किये प्रारम्भ त करे ॥६३॥ 
विरोषाथं--भागुरिर ने भीं राज-सेवक का यही कतव्य वताया है । 
, सहसोपचितार्थो मूुधनमात्रेणावशेषयितन्यः ।६४॥ 


भथं- राजा अचानक मिला हुमा धन अर्थात्‌--लावारिश मरे हुए धनाढ् व्यक्तियों की भाग्याधीन 
मिली हुई सम्पत्ति खजाने मे स्थापित कर अपनी धनवृद्धि करे ।\ ६४ 
विदेषाथं--अत्रि* कं उद्धरण मे भी उक्त विषय का निरूपण हे । 


विशेष मुनाफाखोरो के प्रति राजकतव्य-- 
मूरधनाद्‌ द्वियुणाधिको लामो भाण्डोत्थो यो मवति स राज्ञः ॥६५॥ 


मथं-जव व्यापारी छोग वतंनो-मादि कं व्यापार में मृख्धन से दुगुने से भी मधिक धन का उपाजन 
करते हों तव राजा, व्यापारियों के किए मृरू धन से दुगुना धन देकर अधिक धम जन्त कर रे, क्योकि व्यापारी 
गण, इतना अधिक मुनाफा छल-कपट ओर चोरी भादि कूमागं का घनुसरण क्रिये विना नहीं कर सकते ।\६५॥ 
विदोषाथं--शुक्र" ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 


, तथा च शुक्रः-यो दें रक्षयन्‌ यत्नात्‌ स्वबुद्धचा पौरषेण च ! निवन्धान्‌ वद्धये्राज्ञः स वित्तं मानमाप्तुयात्‌ \1१।। 
~ तथा च भुगुः--येन यत्न कृतं कमं स तस्मिन्‌ योजितो नुपैः । नियोगी मोहमायाति यद्यपि स्याद्विचक्षणः ॥१॥ 
. तथा च भागुरिः न स्वामिवचनाद्राह्यं कमं कायं नियोगिना । अपि स्वल्पतरं यच्च मुक्त्वा द्ात्रुसमगमम्‌ ॥ १॥ 
. तथा च भत्िः--अविन्तितस्तु खाभो यो नियोगाचस्तु जायते । स कोशे स्नियोज्यश्च येन तच्चाधिकं भवेत्‌ ॥१। 
५. तथा च जुक्रः--यद्रि मूर्धनात्करिवद्‌ द्विगुणाम्यधिकं कभेत्‌ + तत्तस्य मलाद्‌ द्विगुणं दत्वा शेषं नृपस्य हि \\१॥ 
२० | 
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अधिकारी वर्गं की पारस्परिकं कलह से राजा का रखाभ- 
परस्परकलहो नियोगिषु भुजां निधिः ॥६६॥ 
सथं--अधिकारियो मे पारस्परकि करट का होना राजा के किए निधिकालाभदहै। क्योकि परस्पर 
वैर-विरोध होने से वे एक दूसरे का अन्याय राजा के समक्न प्रकट करते रहेंगे, जिससे राजा को उनके अन्याय 
का धन छीन छेने का भवसर प्राप्त होगा ॥६९॥ । 
विशेषाथं--गुरु" न भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 
नियोगिषु सक्ष्मीः क्षितीरवराणां दितीयः कोशः ॥६७।। 
भथं- अधिकारी वं कौ सम्पत्ति राजाभों का दसय कोश है, क्योकि राजा को भावद्यकता होने पर 
उनसे धन प्राप्त हो सकता है ।६७।। 
विशेषाथ-नारदप्ने भी इसी प्रकार कहा है | 
ह धान्य-सग्रह की महत्ता-- 
सवसंग्रहेषु घान्यसंग्रहो महान्‌, यतस्तन्निवन्धनं जीवितं सकर; प्रयासश्च ॥६८॥ 
अथं--समस्त संग्रहो में भन्न का संग्रह श्रेष्ठ है, क्योकि वह्‌ प्राणियों के जीवन निर्वाह का साधन है एवं 
जिसके कारण मनुष्यों को कृषि-भआादि जीषिकोपयोगी कार्यो में कष्ट उठाना पडता है ॥६८।। 
विशेषाथं-भृगुः के उद्धरण में भी अन्न-संग्रह को श्रेष्ठ निरूपण किया गया है | 
न खु सुखे प्रक्षिप्तं महदपि द्रव्यं प्राणत्राणाय यथा धान्यम्‌ ॥६९॥ 
मथं--जिसप्रकार अन्न का भक्षण प्राण-रक्ना कर सकता है उसप्रकार बहु मूल्य सुवणं का सिक्का मुख 
मे रक्वा हुभा प्राण-रष्ता नहीं कर सकता ॥६९। । 
विरोषाथं--गगं* ने भी धान्य की महत्ता का स्पष्टीकरण किया ह । 
( कोदों की विशेषता- 
सवेधान्येषु चिरजीविनः कोद्रवाः ।।७०॥ 
अथं-समस्त प्रकार के अन्नो मे कोदौं नाम के अन्न चिरस्थायी मन्न होते है, अतः उनका संग्रह दूसरे 
अन्नो की अपेश्ना विशेष महत्वपुणं है ।॥७०॥ 
विरोषारथं--मारद्राज” ने भी तुष-सहित धान्य मौर कोदों को चिरस्थायी तथा संग्रहु-योग्य वत्ताया है । 
मन्त का क्रम- 
अनघं नवेन वद्धंयितव्यं व्ययितव्यं च ।७१।। 
सथं--पुराने अन्न की वृद्धि नये अन्न से करनी चाहिए, अर्थात्‌-जव दूसरे वषं नया भन्न उत्पन्न हो, 
उससे भपना भण्डार भरना चाहिए मौर पुराना भन्न खचं कर देना चाहिए ।॥७१॥ 





. तथा च गुरः-नियोगिनां मिथो वादो राज्ञां पुण्यैः प्रजायते । यतस्तेषां विवादे च लाभः स्याद्‌ भूपतेबंहुः ॥१। | 
तथा च नारदः--्यैव मृत्यगता संपत्‌ सैव संपन्महीपतेः । यतः काये समुत्पन्ने निःशेषस्तां समानयेत्‌ ॥१॥ 

तथा च मृगुः--सववषां संग्रहाणा च शस्योऽननस्य च संग्रहः । यतः सर्वाणि भूतानि विलद्यन्ति च तदर्थतः ॥ १॥ 
तथा च गर्ग--प्रभूतैरपि नो द्रव्यैः प्राणमाणं विधीयते । सुखे क्षिप्ते यथान्नेन स्वल्पेनापि विधीयते ।\१॥। 

* तथा च भाद्राजः--तुषधान्यानि सर्वाणि कोद्रव प्रभृतीनि च । चिरजीवीनि तान्याहुस्तेषां युक्तः सुसंग्रहः ॥१॥ 
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विरोषाथं-- वरिष्ठ" के उद्धरण का भी उक्त अभिप्राय है। 
नमक के संग्रह की विशेषता- ` 
रुबणसंग्रहः सवेरसानादुत्तमः ।॥॥७२॥ 
मथं-नमक का संग्रहु सवं रसो के संग्रह से भेष्ठ है ।1७२॥ 
सवैरसमप्यलबणमन्नं गोमयायते ॥७२॥ 
अथं -दूघ, दही-भादि समस्त रसो के होने पर भी विना नमक का भोजन गोवर-सरीखा प्रतीत 
होता है ।\७२॥ 
विदोषाथं--हारीत्तः के उद्धरण का भी उक्त मभिप्राय है। 


इति अमात्यसमुदेशः । 


१९. जनपदसमुदेशः 


देर के नामों ( राष्ट्र, देर, विषय, मण्डल, जनपद, दारकं ओर निर्गम शब्दो ) की सार्थक क्रमशः परिभाषा- 
पशुधान्यदिरण्यसंपदा राजते शोभते इति राष्टूम्‌ ।१।। 
अथं- गाय, भेंस-आदि पलु, गेहू-वांवल-पभुति अन्न ओर सुवणं-आदि सम्पत्ति से जो सुरोभित हो वह्‌ 


राष्ट" है ॥१॥ | 
विशेषाथं--भागुरि? ने भी “राष्ट की उक्त निरुक्ति की है ॥१।॥ 


भतदंण्डकोशबृद्धि दिशति ददातीति देषः ॥२॥ 


अथं--जो राजा के किए सेन्यवृद्धि ओर कोरा-वृद्धि प्रदान करता हो, वह्‌ 'देरा' है ।॥२॥ 
विशेषाथं-शुक्रर ते भी देश शाब्द की यही परिभाषाकी है। 


ई (५ 


विविधवस्तुप्रदामेन स्वामिनः सद्मनि गजान्‌ वाजिनश्च विसिनोति बध्नातीति विषयः ।\३।। 


अ्थं-नाना भाति की सुवणं-आदि वस्तुएं प्रदान कर राजमहृर मे हाथी ओर घोड़ों को बधत्ता है, 
अतः देश की विषयः संज्ञा है ॥२॥ 
विशेषाथं - शुक्र" ने भी "विषय" शब्द की उक्त व्यास्याकी है | 


स्ैकामधुक्तवेन नरपतिहृदयं मण्डयति मृषयतीति मण्डलम्‌ ॥४॥ 


१. तथा च वरिष्ठ -अनवं यद्भवेत्‌ सस्यं तन्नवेन विवद्धयेत्‌ । वृद्धया प्राप्तो भवेचयस्तु तस्य कार्यो व्ययो बुधैः 1१॥ 
तथा च हारीतः---स्याद्रसैः पञ्चमिर्युक्तं र्वणेनोज्न्ितं यदि ! जिह्वा तद्गोमयास्वादं [गृहीत्वाऽरचिमाप्तुयात्‌] ।॥ १॥ 
| सं° परि०-सम्पादक 
ˆ ३. तथा च भागुरिः-परुभिविविषैधन्यिः कुप्यभाण्ड: पृथग्विधैः । राजते येन रोकेऽतर तद्राष्टरमिति कीत्यतें । १। 
४. तथा च शुक्रः-स्वामिनः कोशवृद्धि च सैन्यवृद्धिः तथा परम्‌ । यस्मादिरति नित्यं स तस्मादेश उदाहतः ॥ १॥ 
५. तथा च लुक्रः--विविधान्‌ वाजिनो गाद स्वामिसद्यनि नित्यशः । विसिनोति यतस्तस्माद्विषयः प्रोच्यते बुधैः । १॥ 
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अर्थ-समस्त मनोरथो की पुति करके राजा कै हृदय को अलङ्कृत करने के कारण राष्ट को मण्डलः 
संज्ञा है ॥४॥ 
विशेषाथं--लुक्र) ने भी 'मण्डल' शब्द की यही परिभाषा की है । 
जनस्य वर्णाश्रमलक्षणस्य द्रव्योर्यत्तेवा पदं स्थानमिति जनपदः ।५।। 
अर्थ- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय ओौर शुद्र इन चार वर्णो मे भौर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर यत्ति 
इन चार आश्रमो में वत्तंमान प्रजाजनों का निवास स्थान है अथवा धन का उद्गम स्थान है, इस राष्ट को 


जनपद" कहते है ।॥५॥ 
विह्ेषाथं--शुक्रः ने भी जनपद" शाब्द की यही व्याख्याकी है| 


निजपतेरुत्कषजनकत्येन शत्ुहृदयं दारयति भिनत्तीति दारकम्‌ ।।६॥ 

अथं--अपने स्वामी का उत्कषं ( उन्तत्ति ) करके शत्रुओं के हदय विदीणं करता है, भक्तः राष्ट्र को 
दारक" कहते हे ॥६॥ । 

विशेषाथं--जेमिनिऽ ने भी "दारक" शब्द की उक्त निरुक्ति की है । 

आत्मसमद्धथा स्वामिनं सवेन्यसनेभ्यो निगमयतीति निगंमः ।॥७।। 

अर्थ--जो अपनी समृद्धि के कारण स्वामी को समस्त आपत्तियों से छुडा देता है अर्थात्‌-वचा देता 
है, अतः राष्ट की निगंम' संज्ञा है ।७ 

विरेषाथं--गुक्र" ने भी निगंम शब्द की उक्त परिभाषाकी है । 

देल के गुण- 
अन्योऽन्यरक्षकः, खन्याकर्र व्यनागघनवान्‌ , नातिष्द्धनातिहीनग्रामः, बहुसारविचित्र- 
धान्यदिरण्यपण्योत्पत्तिरदेवमातफ ) पञुमदुष्याहतः, रण द्रकषकत्राय 
इति जनपदस्य गुणाः ॥2॥ 

अथं-देर में निम्न प्रकार गुण होते है-जो परस्परकी रक्नाकरने बाला हो, अर्थात्‌-ज्हां पर 
राजासेदेशकी रक्षा होतीहोओरदेक्च से राजाकी रक्षा होतीहो। जो सुवणं, रत्न, चांदी, ताबा ओर 
लोहादि धातुओं की तथा गन्धक ओर अभ्रक व नमक-आदि खनिज द्रव्यो की खानिर्योवाङा हो, जो रूपया- 
अस्फीं आदि सम्पत्तिश्ाली हो ओर उसके जंगलो मेँ हाथी पाये जाते हों । जिसके ्रामों कौ जनसंख्या नतो 
बहुत बढी हुई हो भौर न बहुत कम हो । जर्हापर बहत से उत्तम पदाथं, नाना भाति के अन्न, सुवणं ओर 
व्यापारियों के खरीदने बेचने योग्य वस्तुएँ पाई जाती हों । जो मेव से होने वारी जलखवृष्टि की अपेक्षान 
करता हो, अर्थात्‌-जिसमं नदी, नह॒र-आदि हो न कि मेघ ही पानी वरसावे तब खेती-वाडी हो । जो पशुओं 
ओर मनुष्यो के किए एक सरीखा सुखकर हो ओौर जहां पर वदृई, जुखाहा, नाई, धोवी ओर चमारःभादि ,. 
रिल्प दद्र तथा किसान वहता से वत्तंमान हो । सारांश यह है कि जिस देश मे उक्त गुण पाए जाते है वह्‌ 
सुखी व समद्धिशाली होत्ता है ॥८॥ 


१. तथा च शुक्रः-सर्वकामसमुख्या च नुपते हू दयं यतः 1 मण्डनेन समा युक्तं कुरुतेऽनेन मण्डलम्‌ ॥१॥। 

२. तथा च रुक्रः--वर्णाशध्रमाणां सर्वेषां व्रव्योतत्तेह्चव वा पुनः ! यस्मात्‌ स्थानं भवेत्‌ सोऽत्र तस्माज्जनपदः स्मृतः । १॥ 
३. तथा च जैमिनिः--भतुरत्कषंदानेन रात्रूणां हृदयं यतः । दारका दारयन्ति स्म प्रभृता दारकं ततः ॥ १॥ 

४ तथा च शूक्रः-मोचापयति यो विर्तनिजेः स्वामिनमात्मनः । व्यसतेभ्यः प्रभतेभ्यो निर्गमः स इहोच्यते ।१॥ 
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देदा के दोष- 
विषृतृणोदकोषरपाषाणकण्टकगिरिगकतेगहरमायभूमिभंखिर्षाजीवनो व्याखलुम्धक- 
म्केच्छबहुरः स्वल्पसस्योत्पत्तिः, तरुफटाघार इति देशदोषाः ।९॥ 
अ्थं-देश के निम्न प्रकार दोष है--जिसका घास-पानौ रोगजनक होने से विष-सरीखा हानिकारक 
हो, जहां का अधिकांश भूभाग ऊषर, पथरीला, कटिदार ज्ञाडियों वाला, वहूत पहाड वाला, गड्ढे भौर गुफाओं 
से व्याप्त हो । जहाँ पर प्रचर जखनवृष्टि द्वारा प्रजाजनो का जीवन-निर्वाहु होता हो, अर्थात्‌-जर्हा पर केवल 
धान्य उत्पन्न होती हो । जँ पर वहुलता से सपे, भोर ओर म्लेच्छो का निवास हौ । जिसमें स्वल्प धान्य 


उत्पन्न होती हो । जह के खोग धान्य को स्वल्प उपज होने के कारण वृक्षों के फलों से अपना जीवन निर्वाह 
करते हो ।\९॥ 


सिंचाई के साधन होना अनिवार्य- 
तत्र सदा दुभिक्षमेव यत्र जरृदजलेन सस्योदत्तिरकृष्टभूमिश्चारम्भः ॥१०॥ 
अथं-- वहाँ सदा दुरभिक्ष-अकाल-ही रहता है, जहाँ मेघो कौ जखवृष्टि द्वारा धान्य उत्न्न होती हो ओर 


जहा खेती कषंण-क्रिया के विना होती हो, अर्थात्‌-जरहां कषछवारो की पथरीरी भूमि मे विना हक जोते ही 
नीज विखेर दिये जाते हो ।१०॥ 


विशेषा्थ--गुर' ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
कषनिय-परकृति- 

्षत्रियप्राया हि ग्रामाः स्वल्पास्वपि वाधासु प्रतियुद्धयन्ते ।११।। 

अथं-जिन ग्रामो मे स्वेच्छाचारी क्षत्रिय वीर पुरुष अधिक संख्या मे निवास करते है, वहं परवे खोग 
स्वल्प तिरस्कार-जनित पीडाओं के होने पर आपस मे लड मरते ह ॥१९१॥ 
विशेषाथं- शुक्रः ने भी क्षत्रिय-प्राय ग्रामो मे उक्त'अनथं होने का उस्लेख किया है । 
ब्राह्यणो की परकृति- 
भियमाणोऽपि दहिजरोको न खल्‌ सान्त्वेन सिद्धमप्यथं प्रयच्छति ।॥१२॥ 

अर्थ-त्राह्मण रोग प्राणों के कण्ठगत होने पर भी राजा का देय द्रव्य अर्थात्‌--मालगुजा री-आदि-का 


धन सामनीति से नहीं देते जब तक उन कठोर दण्ड न दिया जाय । सारांश यह्‌ है कि राजा क्षत्रिय-वहुख 
भौर ब्राह्मण-वहूल-ग्राम न वसावे ॥१२॥ 


विरेषाथं--श॒क्रर ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है | 
पुनर्वास को न्यवस्था- 
स्वभूमिकं यक्तपूमथक्तं वा जनपदं स्वदेशामिरुलं दानमानाभ्यां परदेशादावदेत्‌ वासयेच्च ॥१३॥ 
अर्थ- राजा का कर्तव्य है कि वह्‌ परदे मे प्राप्त हुए अपने देशवासी मनृष्य को, जिससे इसने पूवं 


[र षि 











१. तथा च गुरः-मेघजेनाम्भसा यत्र सस्यं च न गरैष्मिकम्‌ । सदव तत्र दुभिक्षं कृष्यारस्भो न यत्र च 1) १।} 
२. तथा च शुक्रः--वसन्ति क्षत्रिया येषु ग्रामेष्वतिनिरगं लाः । स्वर््पांपराघतोऽप्येव तेषु युद्धं न शाम्यति ।१।} - 
३. तथा च शुक्रः--ज्राह्यणं भक्षितो योऽर्थो न स॒ सान्त्वेन कुभ्यते । यावन्न दण्डपारुष्यं तेषां च क्रियते नुपैः ॥१॥ 


ष 


१५८ नीतिवाक्यामुते 


मे कर ग्रहण किया है अथवा नहीं मी किया है, वहु यदि स्वदेश मे आने को उन्मुख हो त्तो उसे दन-मान से 
सन्तुष्ट कर रे अवे ओर अपने राज्य में वसावे ॥१३॥ 
विशेषाथं--लुक्र' ने पुनर्वास के विषय में यही कहा है । 
शुल्कस्थानवरतीं अन्याय से हानि-- 
स्वल्पोऽप्यादायेषु प्रजोपद्रबो महान्तमथं नाश्चयति ॥१४।। 

अथं-नो राजा धन कौ भाय के स्थानों अर्थात्‌--चुगीधर-आदि मे व्यापारियों से थोड़ा सा भी अन्याय 
का धन ग्रहण करता है अर्थात्‌ अधिकं टेक्स वसुर करता है, उसकी महान्‌ आर्थिक क्षति होती है । अभिप्राय 
यह्‌ है कि व्यापारियों कै क्रय-विक्रय के माल्पर अधिक टेक्स ख्गनेसेवे रोग उसके भय से व्यापार वन्द 
कर देते है, था छल-कपट पुणं वर्ताव करते ह, जिससे राजा की आर्थिक क्षति होत्ती है ॥१४॥ 

विशेषाथं-गुरुः के उद्धरण मे भी उक्त विषयं का उल्लेख है | 

राज्य-कर के ग्रहण मे विचार की आवद्यकता- 
्षीरिषुं कणिरेषु सिद्धादायो जनपदथुद्रास्यति ॥१५॥ 

अथं-जो राजा छ्गान न देने के कारण किसानों को अपरिपक्व ( विना पकी हुई धान्य मञ्जरी ) 
अर्थात्‌ गेह ओर चांवल-आदि को कच्ची फस कटा कर ग्रहण कर केता है, वह॒ उद्विग्न हए उन्हँ दूसरे देश 
मे उद्वासित्त कर देता है अर्थत्‌-भगा देता है, जिक्षके फटस्वरूप राजा ओर कृषक दोनों आर्थिक संकट 
भोगते है । अतः राजा किसानों की लहख्हाती खेती कभी न कटवे । सारांश यह है कि राजा को कृषकों के 
प्रति एसा अन्याय करना उचित्त नही है ॥१५॥ ४ 

विशेषाथं--शुकरः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है | 

खबनकाठे सेनाप्रचारो दुभिक्षमावहति ।॥१६॥ 

अथं--जो राजा पकी हुई धान्य को फसरु काटते समय अपने राष्ट के खेतों में से हाथी, घोडे-आदि की 
सेना को इतस्ततः प्रचारित करता है, उसका देश अकाल-पीडित हो जाता है । क्योकि सेना फसल का सत्या- 
नाश कर देत्ती है, जिससे दुर्भिन्न होता है ।।१६॥ 

विशेषाथं--जेमिनि" ने भी उक्त आशय प्रदशित्त किया है | 

सवेवाधा प्रजानां कों पीडयति ॥१७॥ 

अर्थ-जो राजा अपनी प्रजा को समस्त प्रकार के कष्ट देता है, उसका कोश नष्ट हो जाता है, 
क्योकि पीडित प्रजा टेक्स देना वन्द कर देती है, जिससे राजा का खजाना खारी हौ जाता है ॥१७॥ 

विदोषाथ--गर्ग५ ने भो उक्त अभिप्राय प्रदशित किया है । 


. तथा च शुक्रः--परदेशगतं खोक निजदेदो समानयेत्‌ । भुक्तपर्वसभुक्तं वा सर्वदैव महीपतिः ॥१।॥ 
तथा च गुरः--गुल्कस्थानेषु योऽन्यायः स्वल्पोऽपि च प्रवर्तते । तत्र नागच्छते करिचद्‌ व्यवहारी कथंचन 11१॥ 
. तथा च शुक्रः--क्षीरयुक्तानि धान्यानि यो गृह्यत महीपतिः । कर्षकाराणां करोत्यत्र विदेशगमनं हि सः ॥१॥ 
. तथा च जैमिनिः-सस्थानां परिपक्वानां समये यौ महीपतिः । सैन्ये प्रचारयेत्तच्च दुरभक्षं प्रकरोति सः ॥१॥ 
- तथा च गर्गः--भ्रजानां पीडनाद्विततं न प्रभूतं प्रजायते । भूपतीनां ततो ग्राह्य प्रभूतं येन तद्भवेत्‌ 1१॥ | 


< ० ८४ „९ < 


। 
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अनुगृहीत के प्रति राज-कर्तन्य-- 
दत्तपरिहारमयुगृह्णीयात्‌ ॥१८।। 
अर्थ--राजा ने जिनको पूवं में टेक्स लेने से मुक्त कर दिया है, उनसे बह फिरसे टेक्स नलेकर 
उनका अनुग्रह करे; क्योकि इससे उसकी वचन-प्रतिष्ठा ओर कीति होती है ॥१८॥ 
विशेषाथं--नारद' ने भी कर से मुक्तो के प्रति उक्त कतव्य वताया है । 
मर्यादा-उल्छङ्खन का दष्परिणाम- 
मर्यादातिक्रमेण एलबत्यपि भूमिभंवस्यरण्यानी ॥१९॥ 
अथं--मर्यादा का उल्लद्खन करने से धन-घान्यादि से समुद्धिशाटी फरुता-फूरता राज्य भी जंगल-सरीखा 
फल-रन्य हो जाता है ॥१९॥ 1 
विरेषाथं--गुरुः ने भी मर्यादा-उल्लङ्खन के विषय में यही कहा है । 
प्रजा की रश्ना के उपायथ- 
प्ीणजनसम्भावनम्‌, ठणशाकाया अपि स्वयममग्रहः, कदाचित्‌ किञ्चिदुपजीवनमिति 
परमः प्रजानां वध॑नोपायः ।॥२०॥ 
अथं-परजा की उन्नति के निम्त प्रकार तीन उपाय ह--वाढ्‌, चोरी-आदि से निधन हुए कृदटुम्बी जनों 
को रपया-पैसा देकर सन्मानित करना, समुचित कर के सिवाय प्रजा से अन्याय पूरवंक तृणमात्र भी अधिक टेक्स 


वसूल न करना जथवा दद्रिता-वद्च ,आपत्ति मे एसी हुई प्रजा से तृणमात्र भी टेक्स न लेना ओर कभी भी 
अपराध करने पर अपराध के अनुरूप दण्ड देना ॥२०॥ 


विशेषाथं-नारदऽ ने भी प्रजा की उन्नति के उक्त उपाय निर्दिष्ट किये है| 
१ राजकोरा की" वुद्धि-आदि का विचार-- 
न्यायेन रक्षिता पण्यपुटभेदिनी पिण्डा रातां कामधेनु; ॥२१॥ 
अथं--न्यायपवंक सुरक्षित शुल्कस्थान ( चुगीघर-आदि ), जहां पर वाजास मेँ विकने करे किए वाहुर 
से आई हई चीजों ( केसर, हींग व वस्त्रादि ) के वक्स-भादि खुलवा कर देखे जाते हौ, राजामो के किए काम 
घेनु-सरीखे फलदायक होति हँ 1 सारांश यहु है कि इन चुङ्गीघरों पर किसी प्रकार का अन्याय नही होना 
चाहिए, अर्थात्‌ ज्यादा चुङ्खीन ले खी जाय, ओौर चोरी का मार मालूम पड़ने पर पत्ता लगाकर उसके माछ्िक 
को दे दिया जाय, इत्यादि; एेसा न्याय हने से इन चुद्धीघरों से राजा कौ आय अच्छी हत्ती है २१ 
विशेषार्थ--ञुक्र* ने भी शुल्कस्थानं के विषय में यही कहा है । 


राज्ञां चतुरङ्खबलामि्रद्धये भूर्ांसो क्तग्रामाः ॥२२॥ 
अर्थ--राजाओं की चतुरङ्खिणी सेना की वृद्धि के किए बहुत से धान्य के खेत वाले ग्राम सुरक्षित रहने 





, तथा च नारदः--अकरा ये कृताः पृं तेषां ग्राह्यः करो न हि 1 निजवाक्यप्रतिष्ा्थं भूभुजा कीर्िमिच्छता 11१ 

, तथा च गुरः--मर्यादातिक्रमो यस्यां भूमौ राज्ञः प्रजायते । समृद्धापि च सा द्रव्यं जायतेऽरण्यसन्तिभा ।\ ९11 

, तथा च नारदः चिन्तनं क्षीणवित्ताना ] स्वग्राहुस्य विवर्जनम्‌ । युक्तदण्डं च रोकानां परमं वृद्धिकारणम्‌ ।।१॥ 
. तथा च शुक्रः--ग्राह्य नैवाधिक शुल्के चौरर्यच्चाहतं भवेत्‌ । पिण्ठायां भूभुजा देयं वणिजां तत्‌ स्वकोशतः ॥१॥ 


०< ५ ९ 
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चाहिए । अर्थात्‌ एेसे ग्राम किसी के किए क्गान पर नहीं देने चाहिए, उनमें जो कू उपज हो, वह्‌ सब उसकी 
सेना के भोजन के लिए होनी चाहिए ॥२२॥ 


विशेषाथं-रुक्र, ने भी प्रचुर मात्रा में धान्य की उपज वाले ग्रामों के विषय में यही कहा है । 
सुमहच्च गोमण्डलं हिरण्याय युक्तं शुल्कं कोशबरद्धिहेतुः ॥२३॥ 

अथं--राज्य में प्रचुर गायों से सुवणं-प्राप्ति होतो है ओर न्यायोवित कर राजा के कोह की वुद्धिका 
कारण है ॥२२।। 

विशेषार्थ-गुरुः का उद्धरण भी राज-कोडशा की वृद्धि के विषय में समाना्थंक है | 

भूदान विषयक विचार-- 
देवद्विजग्रदेया गोरुतग्रमाणा भूमिदत्रादातुद्च सुखनिर्वाहया ।२४॥ 

अथं--राजा द्वारा विद्वान्‌ गौर ब्राह्यणो के किए इतनी थोड़ी मूमि दान में दी जानी चाहिए, जिसमें 
गाय कै रम्हाने का राब्द सुनाई पडे; क्योकि इतनी थोड़ी भूमि देने से दाता ओर पात्र ( ग्रहण कर्ता ) के किए 
सुख मिता है । अर्थात्‌--दातता भी दरिद्र नहीं हो पात्ता ओर कोई राजकीय अधिकारी उतनी थोड़ी जमीन 
` पर कव्जा नहीं कर सकता, इससे ग्रहुणकर्ता भी सुखी रहता है ।।२४॥ 
विशेषाथं- गौतमः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 


षेप्वप्रलण्डगृहधर्मायतनानात्तरः पूरं बाधते न पुनरुततरं पूः ॥२५॥ 


अथं--क्षेच्, ताङाव, कोट, गृह, गौर देवमन्दिर का दान, इन पाच वस्तुओं के दानो मेँ अगेअगेकी 

वस्तुभों का दान, पूवं के दान को वाधित कर देता है । अर्थात्‌-गौण समन्ना जाता है । परन्तु पहिली वस्तु का 

दान अगे को वस्तु के दान को गौण नही करता । अभिप्राय यहु है किखेतके दान कौ अपेक्षा तालावका दान 

उत्तम है, इसी प्रकार ताखाव-दान से कोटदान, कोट्दान से गृह-दान गौर गृह दान से मन्दिर-दान उत्तम भौर 

मुख्य है । परन्तु आगे की वस्तुओं के दान कौ अपन्न पूवं वस्तु का दान उत्तम या मुख्य नहीं है । क्योकि 
अगे-आगे की वस्तुओं का दान विशेष पुण्यबंध का कारण है| 

राज्य की किसी परती ( लाखी ) पडी हई जमीन को कोई खेत वना ठेव, दुसरे ने उसके चारो ओर 

कोट खडा कर दिया । तीसरे ने उस पर तालाव वनवा छया ओर चौथे ने उस पर मकान वनवा लिया भौर 

पांचवे ने उसे देवमन्दिर वना लिया मौर अन्त में विवाद उठा कि स्वामित्व किसका ? तो महत्व कौ हृष्टि से 

^ मन्दिर निर्माण कराने वारे का अधिकारं प्रव होगा । दान को हष्टि से भी इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है ॥२५॥ 


इति जनपदसमुरेशः । 


१. तथा च सूक्रः--चतुर ज्वल येषु भक्तग्रामेषु तुप्यति । वृद्धि याति न देयास्ते कस्यचित्‌ सस्यदाः यतः ॥१॥ 
२. त्था च गुरः-प्रभूता धेनवो यस्य राष्ट्रे भूपस्य सर्वदा । हिरण्याय तथा शल्कं युक्तं कोशाभिवद्धये ॥ १।। 
३. तथा च गौतमः-देवद्विजप्र दत्ता भ्‌ः प्रदत्ता छोपं नाप्नयात । दातुश्च ब्राह्मणस्यापि शुभा गोशब्दमात्रका ।। १॥ 


दुगं समुदेशः १६१ 
२०. दुर्गसमुदेशः 
दुगं शब्द का अर्थ-- 
यस्याभियोगात्परे दुःखं गच्छन्ति दुर्जनोद्योगविषया बा स्वस्यापदो गमयतीति दुर्गम्‌ ॥१। 
अथं--जिसके सम्मुख आने जाने पर शत्रु-गण दुःखी होन्ति है भौर दुष्टों के उद्योग से अपन ऊपर 
आई हुई आपत्तियो को जो दुर करता है, वह्‌ ष्ुगं' है ॥१॥ 
विशेषाथं-शुक्र^ ने भो दुगं की उक्त परिभाषा ओर दुगं -हीन राजा का दुष्परिणाम निष्ट किया है । 
दुर्गं के मेद-- 
(~ (~ (+ 2 
तद्‌ द्वावध स्वामावकमाहयाय च ॥२॥ 
अर्थ--दुगं दो प्रकार कै ईै-स्वाभाविक भौर आहायं । परवंत-आदि से स्वभावतः चिरे हुए स्थान को 
स्वाभाविक दुगं कहते हँ ओर खाई-भादि से वेष्टित एवं पाषाण-आदि से निमित विशा रक्षा स्थान आहारय 
दुगं है।॥२॥ 
विरोषार्थ--अर्थंसास््रकार आयं चाणक्यः ने इसके चार मेद वताये है--जल्दुगं, पवर्ग, घान्वन ओर 
स्थलदुगं । चारों भोर नदियों से वेष्टित ओर मध्य में टापू-सरीखा विकट स्थान जल्दृगं है इत्यादि । 
दुर्गं का स्वरूप या विभूति- 
वैषम्यं पर्याप्तावकाशो यवसेन्धनोदकभूयस्तवं स्वस्य परेषाममावो बहुधान्यरससंग्रहः 
परवेशापसारो वीरपुरुषा इति दुगेसम्पत्‌, अन्यदन्दिशारावत्‌ ।३॥। 
थं-पर्व॑त-आदि के कारण ऊँची नीचो ओर विस्तृत भूमि का होना, जहापिर अपने स्वामी के लिए 
ही घास, ईधन ओर जक की प्रचुरता हो, न किं शत्रुं के लिए, जहपर गेहू-चाँवर-आदि अन्न, नमक, तैकं 
घुत-वगैरह रसो का प्रचुर संग्रह हो, जिसके पिके दरवाजे से प्रचुर धान्य ओर रसो का प्रवेश हौ जौर दूसरे 


से निकासी होती हो, जहाँपर वहादुर सैनिकों का पहरा हो यह दुगं की सम्पत्ति है । जरहापर उक्त साधन-सामग्री 
नहीं है, वह्‌ दुगं नहीं किन्तु कारागार-सरीखा ह ॥३॥ 


वि शेषाथं-शुक्रः ने भी प्रवेश ओर अपसार-हीन दुगं को जेखखाना वताया है । 
दुग-हीन देश का परिणाम- 
अदुगों देशः कस्य नाम न परिभवास्पदम्‌ ॥४।। 
अथं--दगं-हीन देश किसके पराजय का स्थान नहीं ? ॥४॥ 


अदुगस्य राज्ञः पयोधिमध्ये पोतच्युतपक्षिवदापदि नास्त्याभ्रयः ॥५॥ 


१. तथा च शूक्रः--यस्य दुर्गस्य संप्राप्ते: शत्रवो दु.खमाप्नुयु. । स्वामिनं रक्षयत्येव व्यसने दुगं मेव तत्‌ ॥१॥ 
दष्टा-विरदहितः सर्पो यथा नागो मदच्युत. । दर्गेण रहितो राजा तथा गम्यो भवेद्विपौः \\२। 
दशगर तु यद्‌ दुगं तद्दू्गं शस्यते बुधैः । देश्रान्तगतं दुगं न सवं रक्षितो जरः ॥३॥ 
२. देखिए क्रौरिल्य-अर्थसास्व अ० २९१ सूत्र २) 
३. तथा च शुक्र---न निर्गमः प्रवेशस्व यत्र दुगे पविद्यते । अन्य द्वारेण वस्तूना न दुगं तद्धि गुप्तिदं ॥ १) 
२१ 


१६२ नीतिवाक्यामृते 


अथं--जिसप्रकार जहाजसे समुद्रम गिरे हुए पक्षी का कोई रक्षक नहीं होता उसीप्रकार विना 
दृगंवाले राजा का आपत्तिकाल में कोई रक्तक नही होता ॥५५॥ 

विशेषाथं--शुक्रः ने भी उक्त विषय का इसीभ्रकार स्पष्टीकरण क्या है | 

रात्र. के दुगं को नष्ट करने के उपाय- 
उपायतो गमनश्पजापश्चिरादुबन्धोऽवस्कन्दतीशष्णपुरुषोपयोगश्चेति परदुगंरम्भोपायाः ॥६॥ 

अथं--सामादि उपाय से शत्रु के दुगं में शस्त्राद से सुसज्जित सैन्य को प्रविष्ट करना, उपजापं अर्थात्‌-- 
विविध उपायों से शात्रु के अमात्य-आदि अधिकारि.वगं मे भेद करके उसके प्रतिद्रन्दी वनाना, चिरानुवन्ध 
अर्थात्‌-ात्रु के दुगं पर सैनिकों का चिरकाल तक घेरा डालना, अवस्कन्द-अर्थात्‌ शत्ु-दुगं के अधिकारियों के 
. चि प्रचुर सम्पत्ति ओर सन्मान देकर वश मे करना भौर तीक्ष्णपुरुषोपयोग अर्थात्‌--घातक गुप्तचरो को 
शतरुराजा के निकट भेजना यह्‌ सब शत्रु के दुगं को जीतने के उपाय है ॥६॥ 

विरोषाथं-शुक्रर ने भी रात्नु-दुगं के जीतने के उपाय ओर दुगं की विरोषता का उल्लेख किया है । 

दर्ग-प्रवेश ओर निर्गम के नियम- 
नाुद्रदस्तोऽशोधितो वा दुगंमध्ये करिचत्‌ प्रविरोन्निगंच्छेदा ॥७। 

अथं--जिसके हस्त में राज-पत्र नहीं दिया गया हो, एेसे अज्ञात व्यक्ति को भौर अशोधित अर्थात्‌- 
जिसके निवास, गन्तव्यं स्थान ओर उहश्य-आदि की जाँच पड़ताक नहीं को गई हो, एसे अपरीक्षित व्यक्ति 
को अपने दुगंमेनतो प्रविष्ट होने दे ओरन दुगं से वाह॒र निकलने दे ॥७।। 

विरोषाथं-- शुक्रः ने भी दुग-प्वेश-आदि के नियम निरूपित्त किये है । 


भूयते फिर हूणाधिपतिः पण्यपुटवाहिभिः सुभटः चित्रं जग्राह ॥८॥ 
अथ--इतिहास में उल्लेख है कि हणो के स्वामी ने अपने सैनिकों को विक्रय-योग्य वस्तुओं के धारक 
व्यापारियों के वेश में दुगं में प्रविष्ट कराकर उनके द्वारा दुगं के स्वामी को मरवाकर चित्रकूट देश पर अपना 
अधिकार कर ख्या ।।८॥ 


कसेटखडगधरः सेवाथं शत्रुणा मद्राख्यं कांचीपतिमिति ॥९॥ 


अथे--इतिहास में उल्लेख है-कि किकी शत्रु राजा ते काची-नरेश को सेवा के वहाने मजे हुए खड्ग 
धारण में अभ्यस्त सैनिको को काञ्ची देश मे मेजा, जिन्होने दुगं में प्रविष्ट होकर मद्र नाम के काञ्ची देश 
के राजा को मार डाला । पाठन्तरका अथंहै कि भद्र नाम के राजा ने खड्गधारी सैनिकों को शिकारियों क 
वेश में काञ्ची देश के दुगं में प्रविष्ट कराकर वरहा के नरेश को मार डाला ॥९॥ 


इति दूर्ग-समुदेशः । 


१. तथा च शुक्रः--दुर्गेण रहितो राजा पोतभ्रष्टो यथा खगः । समुद्रमध्ये स्थानं न रभते तद्वदेव सः ।॥ ११ 
२. तथा च शक्रः--न युद्धेन प्ररायं स्यात्परदु्गं कथंचन । मुक्त्वा भेदाद्युपायाश्च तस्मात्तान्‌ विनियोजयेत्‌ ॥\१॥ 
रातमेकोऽपि सन्धत्ते प्राकारस्थो धनुर्धरः । परेषामपि वीर्याढं तस्माद्‌ दुर्गेण युद्धयते ।२। 
३. तथा च शुक्रः--प्रविशन्ति नरा यत्र दुगे मुद्राविवजिताः । अशुद्धा नि.सरन्ति स्म तद्दुर्गं तस्य नयति ॥१॥ 
‰# 'लेटक-खड्गसहायर्च भद्रः कचीपतिमिति' ग घ प्रतिषठये पाठ्ः । 


कोशसमुह्‌ शः १६३ 


२१. कोरा-समुहेशः 
कोरा कौ परिभाषा- 
यो विपदि सम्पदि च स्वामिनस्तन्त्राभ्युदयं कोक्चयति संश्रेषयतीति स कोचः ।१।। 
अथं-जो विपत्ति ओर सम्पत्ति के समय राजा के तन्त्र अर्थात्‌ हाथी, घोडे, रथ ओौर पदात्ति रूप 
चतुरष््िणी सेना को वृद्धिगत करता है, वह कोश है ॥१॥ 

विदोषाधं--शुक्र^ ने भी कोश दाब्दं की उक्त परिभाषाकीहै। 

कोरा के गुण-- 

सातिशयदिरण्यरजतप्रायो व्यावहारिकनाणकबहुखो महापदि व्ययसहश्चेति कोश्गुणाः ।२॥ 


अ्थ--जो अत्यधिक सुवणं ओर चाँदी से व्याप्त हो, जिसमे व्यवहारोपयोगी प्रचर सिक्कों-रुपयों ओर 
असर्फी-आदि का अधिक सं्रहहो भौर जो संकट के अवसर पर अधिक व्यय करने को सहन कर सके ये कोश 
के गुण है ॥२॥ 

विरोषाथं-गुखः ने भी उक्त प्रकार कोग-गुण निर्दिष्ट किये है| 

नीतिकार कामन्दकर्ने भो कोश के उक्त गुणों का निदेश करते हृए कह है--कि धनाढच व्यक्ति 

को धमं ओर अथं की रक्षाथं, भृत्यो के भरण-पोषण के लिए एवं भापत्ति से वचाव करने के लिए सदा कोर 
कौ रक्षा करती चाहिए । 
कोर-वद्धि की उपयोगिता- 


कोरं वधंयन्नुत्यन्नमथंयुपयुज्ञीत ॥३॥ 


अथं--राजा का कतव्य है कि वह कोश को वृद्धिगत करता हुमा ही न्यायोचित साधनों से प्राप्त हुए 
धन का उपयोग करे ॥३। 


विहेषाथं--वरिष्ठ* के उद्धरण में भी कोरावुद्धि के विषय में उक्त उल्लेख है । 
ङुतस्तस्यायत्यां श्रेयांसि यः प्र्यहं काकिण्यापि कोशं न वधेयति ॥४॥ 
अथं--जो राजा या व्यक्ति प्रतिदिन कोडी-कोड़ी जोड़कर भी भपने कोश की वृद्धि नही करता 

उसका भविष्य मे किस प्रकार कल्याण हये सकता है ? ॥५।। 

विशेषाथं-गुर^ ने भी कोश-वृद्धि के विषय में उक्त अभिप्राय प्रकट किया है | 

कोशो हि भूपतीनां जीवितं न प्राणाः ।५॥ 

अ्थं-निर्वय से कोच ही राजाओं का जीवित्त है, अर्थात्‌- प्राणरक्षा का साघनदहै,न कि प्राण } सारांच 

यहु है कं राजतन्त्र कोश के आध्ित्त है, इसके विना वह्‌ नष्ट होजाता है ।॥५॥ 


१. तथा च शुक्रः-आपत्काठे च संप्राप्ते सम्पत्काङे विशेषतः । तन्तं विवर्धयते राज्ञा स कोः परिकीतितः ॥९१॥ 

२. तथा च गुहः--भापत्काके तु सम्प्राप्ते बहुन्ययसहक्षमः । हिरण्यादिभिः संयुक्तः स कोशो गुणवान्‌ स्मृतः \1१।} 

३२ तथा च कामन्दक.--मुक्ताकनकरत्नाढच" पितुपैतामहोचितः । धर्माजितो व्ययसहः कोशः कोरान्ञसंमतः ।\१॥ 
धर्महेतोस्तथार्थाय भृत्याना भरणाय च । आपदर्थञ्च संरक्ष्य: कोशः कोरवता सदा ।\२॥ 

४. तथा च वरिष्ठ -कोरावद्धिः सदा कार्या नैव हानि. कथञ्चन ! आपत्कालादुते प्राजञरयत्कोसो राज्यरक्षकः । १॥। 

५. तथां च गृरुः-काकिण्यापि न वुद्धि यः कोरें नयति भूमिपः । आपत्काले तु सम्प्राप्ते शत्र भिः प्रीड्यते हि सः 1)१॥। 


१६४ नीतिवाक्यामृतें 


विरेषाथं-भागुरि! ने भी कोज्ञ-हीन राजा का दुष्परिणाम वतताया है । 
क्षीणकोशो हि राजा पोरजनपदानन्ययेन ग्रसते ततो राष्टरशुन्यता स्यात्‌ ॥६॥ 

अथं-निश्चय से क्षीणकोड वाखा राजा नागरिको ओर राष्ट्‌ की प्रजा को अन्यायपूर्वंक पीडित 
करता है, अर्थात्‌--निरपराधी नागरिको को अथ॑-दण्ड देता है, जिसे राष्ट शु्य हो जात्ता है, अर्थात्‌--राष्ट 
की प्रजा नगर छोडकर भाग जती है।६॥ 

विशेषा्थं--गौतमय ते भी कोश-हीन राजा के विषय में उक्त विषयं का निरूपण किया है | 

कोशो राजेत्युच्यते न भूपतीनां सरीरम्‌ ॥।७॥। 

अथं--नीत्तिकार राज-कोश को ही राजा कहते ह न कि उसके शरीर को; क्योकि कोश-शुन्य राजा 
शत्रुं द्वारा पीडित किया जात्ता है ॥७॥ । 

विशेषाथं--रेभ्यञ ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है। 

दरव्य-धन-की विरोषता-- 
यस्य हस्ते द्रव्यं स जयति ॥2८॥ 
अथं--जिसके हाथ मे धन-रारि होती है वही व्यक्ति विजयश्च प्राप्त करता है ।॥८॥ 
धनहीनः करुत्रेणापि परित्यज्यते फिं पुनर्मान्येः ॥९॥ 

अथं-जब धन-हीन ( निधंन ) व्यक्ति को उसको स्त्री भी छोड देतीहै तो फिर दूसरे सेवको द्वारा 
उसके छोडे जाने मे विशेषता ही क्या है? सारांश यह्‌दहै कि संकट पड़ने पर निर्धन की कोई सहायता नहीं 
करता ॥९| 

न खलु इलाचाराभ्यां पुरुषः सेव्यतामेति किन्तु वित्तेनेव ॥१०॥ 

अथं--निद्चय से मनुष्य कुलीनता ओर सदाचार से सेवनीय नही होता किन्तु धन से ही सेव्य होता 
है । भर्थात्‌-जब तक उसके पास धन नहीं होता तब तक मनुष्य कूटीनता ओौर सदाचार से सेवनीय या 
माननीय नहीं होता । सार्य यह्‌ है कि सेवक-गण किसी व्यक्ति को कुलीन ओर सदाचारी होने से ही श्रेष्ठ 
या सेवा-योग्य नही समञ्चते वल्कि धनाढचय होने से ही उसे श्रेष्ठ मानते है ॥१०॥ 

विरोषाथं--व्यास" के उद्धरण में भी उक्त विषय का निरूपण है । 

स खलु महान्‌ इरोनश्च यस्यास्ति घनमनुनम्‌ ॥११॥ 
अथं-निसन्देह्‌ जिसके पास प्रचुर धन है, वही व्यक्ति महान्‌ ओर कुलीन है ॥११॥ 
विरोषाथं-जैमिनि^ का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 
फं तया इरीनतया महत्तया वा या न सन्तपंयति परान्‌ ॥१२॥ 


- तथा च भागुरिः-कोशहीनं नृपं भृत्याः कुटीनमपि चोन्नतं 1 संत्यज्यान्यतच्र गच्छन्ति शुष्कं वृक्षमिवाण्डजाः । १॥ 
तथा च गौतमः--कोशहीनो नृपो लोकान्‌ निर्दोषानपि पीडयेत्‌ । तेऽन्यदेशं ततो यान्ति ततः कोशं प्रकारयेत्‌ ॥१॥। 
. तथा च रेभ्यः--राजा शब्दोऽत्र कोशस्य न शरीरे नृपस्य च । कोशचहीनो नुपो यस्माच्छन्र्‌ भि. परिपीड्यते ।॥ १।। 
+ तथा च व्यासः--अर्थस्य पुरुषो दासो नार्थो दासोऽत्र कस्यचित्‌ ! अर्थार्थं येन सेव्यन्ते नौचा अपि कुलो द्वै. ॥ \॥ 
. तथा च जेमिनिः-कुलीनोऽपि सुनीचोऽत्र यस्य नो विद्यते धनम्‌ । अकु रीनोऽपि सद्रद्यो यस्य सन्ति कर्पदिकाः ।१॥ 


> ० € ८ ^ 


कोरसमुदेशः एवं वलसमुदशः १६५ 


अथं--जो धनाढय व्यक्ति आधितों को सन्तुष्ट नहीं कर सकता, उस कृपण की कुलीनता ओर महत्ता 
(वडप्पन) से क्या छाभ ? अर्थात्‌-करृपण की कुलीनता ओर धनाढयपन व्यथं है ।१२॥ 

विशेषाथं--गगं ने भी कृपण के विषय में उक्त उल्लेख किया है । 

तस्य कं सरसो महत्वेन यत्र न जानि ॥१३॥ 

अर्थ-जिसमें जर ही न हो, उस जलाशय कौ महत्ता-विस्तीणंता-क्या है ? उसीप्रकार मनुष्य कुलीनता- 

आदि से बड़ा होने पर भी यदि दरिद्र है तो उसक्य वड्प्पन क्या है ? ॥१३॥ र 
क्षीण कोरवारे राजा की कोशवृद्धि के उपाय-- 
देवद्धिजवणिजां धर्माध्वरपरिजनानुपयोगिद्रव्यमागेराव्यविधवानियोगिग्रामङ्टगणिका- 
(~~ (~ र, (~ * ¢ ० (~ 

सङ्कपाखण्डिविभवप्रस्यादानैः समद्धपौरजानपदद्रविणसंबिभागप्राथनेरदुपक्षयश्रीकरणमंत्रिपुरोहित- 
सामन्तभूपालानुनयगृहागमनाभ्यां क्षीणकोशः कोर इयात्‌ ।१४।। 

अ्थ॑- रिक्त कोश को भरते के लिए राजा निम्नलिखित चार उपाय उपयोग में रवे--१. देवता, 
ब्राह्मण ओौर वणिकूजनों का एेसा धन ग्रहण कर ठे, जो क्रमशः धर्माचुष्ठान, यज्ञानुष्ठान जौर कुटुम्ब-संरक्षण 
मे उपयोगी न हो । २. धनाढय पुरूष, विधवा, धर्माधिकारी, ग्राम मे सेन-देन का व्यवहार करनेवाला महाजन, 
वेश्या-समूह ओर पाखण्डियों का धन ग्रहण करके अपनी कोश वृद्धि करे । ३. अत्यन्त समृद्धिशाली नागरिको 
मौर ग्रामीण व्यक्तियों से कुछ धन मांग कर अपना र्ति कोरा वृद्धिगत करे । ४. एेसे मन्त्री, पुरोहित ओर 
अधोनस्थ राजाओं का, जिनको सम्पत्ति क्षीण न हुई हो अर्थात्‌-जो अत्यन्त समद्धिलाङी हों, अनुनय ओौर 
विनय करके जौर उनके गृह जाकर, उनसे धन कौ याचना कर अपनी कोश-वृद्धि करे ॥१४॥ 

विदोषाथं--शुक्रर के उद्धरण में भी कोशवृद्धि के उक्त उपायो का उल्लेख ह । 


इति कोशसमुहेशः । 


२२. बरुसमुहेशः 
सन्य का स्वरूप- 
द्रविणदानग्रियमाषणाभ्यामरातिनिवारणेन यद्धि हितं स्वामिनं सवावस्थासु 
वलते संवृणोतीति बलम्‌ ॥१। 


अथं--शत्रुओं का निवारण करके धन-दान ओौर मधुर-भाषण द्वारा जिससे सभी भवस्थार्ओं मे स्वामी 
के हित की सुरश्ना हत्ती हो, उसे 'वल' या सैन्य' कहते है । अभिप्राय यह है किं सुसंघटित सैन्य शक्ति की 
प्रबलता जानकर ही राजा से दूसरे राष्ट प्रिय भाषण ओर मेत्रो स्थापित्त करते है एवं सरता पूवक प्रजा से 





१. तथा च गर्ग.--वृथा तद्धनिना वित्तं यन्न पुष्टि नयेत्परान्‌ । कुखीनेनापि कि तेन कृपणेन स्वभावत. । १। 

२. तथा च शुक्र -देवद्िजातिशु्राणामुपभोगाधिकं धनम्‌ । क्षीणकोशेन मंग्राह्य प्रविचिन्त्य विभागत. ॥१॥ 
पौराणा राष्ट्जाताना ग्राह्य साम्ना च नान्यथा 1 दर्शयित्वा तथादायं ग्राह्य वित्त ततो नूपः ॥२॥। 
तथा चसाश्वतलक्ष्मीकान्‌ पुरोहितसमंत्रिणः । श्रोत्रियांश्चैव सामन्तान्‌ सीमापालास्तथेव च ।३।] 
गृह गत्वा प्रयाचेत यथा तुष्टिमाययुः ।) 21) 


१६९ नीतिवाक्यामृते 
केर आदि प्राप्त हो जाताहै एवंशत्रुका संहार भी सेना ही करती है, जिसके फठस्वरूप राष्ट निष्कण्टक 


होता है ॥१॥ 

विशेषाथं--शुक्र ने भी सेन्य का उक्तप्रकार लक्षण कियाहै। 

सैन्य शक्ति मे हाथी की प्रमुखता- 
बलेषु हस्तिनः प्रधानमङ्गप्‌ , स्वैरवयवैरष्टायुधा हस्तिनो भवन्ति ॥२॥ 

अथं--हाथी, घोडे रथ ओर पैदर रूप चतुरद्धिणी सेना मे हाथी प्रधान अद्ध है, क्योकि वे अपने अद्धों 
के कारण “अष्टायुध' होते हैँ । अर्थत्‌-हाथी चारों पैरों से शत्रुसेना का रोदता है, दोनों दातो पे शत्रु पर 
प्रहार करता है ओर पुंछ तथासुंडसे भीशत्रुके घात करने मे समथं होता है । इसतरह्‌ अपने उक्त आठ 
अद्धो से शत्रु पर प्रहार करने कं कारण हाथी अण्टायुद्ध ह ॥२॥ 

विरोषाथं-पालकिर ने भी अष्टायुधः हाथी की प्रशंसा को है । 


हस्तिप्रधानो विजयो राज्ञां यदेकोऽपि हस्ती सदस्चं योधयति न सीदति प्रहारसहस्रेणापि ॥३॥ 
अथं--राजाओं की विजयश्री में हाथी प्रधान कारण होता है; क्योकि युद्ध भूमि में अकेला भो हाथी 
हजार योद्धाओों से युद्ध करता है ओर रात्रु द्वारा किये हुए हजारो प्रहारो से ताडित किये जानेपर भी व्यथित्त 
नही होता ॥३॥ 


विरोषाथं--लुक्रः ने भी उक्त प्रकार हाथी की महत्ता का निर्वेदा किया है । 
जातिः इं बनं भ्रचारश्च न हस्तिनां प्रधानं किन्तु शरीरं वटं शौयं शिक्षा च 
तदुचिता च सामग्रीसम्पत्तिः ।।४॥ 


अथं--हाथी में जाति, वंश, वन ओौर प्रचार ये चार विरोषत्ताएं हत्ती हैँ । किन्तु ये चारों प्रधान नहीं 
है, उसके किए शारीरिक वल, शूरता, रिक्षा ओर उसके योग्य सामग्री की प्राप्ति प्रधान है । 

अर्थात्‌-यदि हाथी हृष्ट पृष्ट नहीं ह तो वहु युद्धमे क्याकर सकता है, यदि उसमें साहस ओर 
शुरता नहीं है, तो भी वह्‌ व्यथं है । इसी तरह बनेखा हाथी रणमभूमि के योग्य शिक्षित नहीं किया गया तो 
उसका परिणाम भयङ्कर होगा, अर्थात्‌-अशिक्षित हाथी महावतत ओौर स्वामी का घात कर देताहै। इसी 
प्रकार रिक्षा के अनुकर सामग्री प्राप्त नहीं हुई तो भी हाथी युद्ध-भूमि में विजयश्री -प्राप्त नहीं करा सकता । 
हाथी को मन्द, मृग, संकोणं ओर भद्र ये चार जात्तियाँ होती है । एेरावत, पुण्डरीक, वामन, कुमुद, अञ्जन, 
पष्पदन्त ओर सावंभौम-आदि ये आर कुरू है ।*५॥ 

विरोषार्थ--वंल्लमदेवध् ने भी हाथी के शारीरिक वल के विषय में कहा है। 

अरिक्षित हाथी से हानि- 
अिक्षिता हस्तिनः केवूमथप्राणहराः ॥५॥ 


- तथो च शुक्रः--धनेन प्रियसंभाषर्यतर्चैवं पुराजितम्‌ । भापद्धघः स्वामिनं रक्षत्ततो वरमिति स्मृतम्‌ ॥१॥। 
. तथा च प्राककिः--अष्टायुधो भवेहन्ती दन्ताभ्यां चरणैरपि । तथा च पुच्छशुण्डाभ्यां संख्ये तेन स शस्यते ॥१॥ 
- तथा च शुक्रः-सहसं यधयत्येको यतो याति न च व्यथा । प्रहा रैबंहुभिरगनैस्तस्माद्धस्तिमुखी जयः ॥१॥ 


न्तरवंङैरेतैश्चतुवि +भ कक 


. तथा च वत्छमदेवः-जातिवंरवनभ्नान्तंवंेरतेरचतुविधैः । युक्तोऽपि वहीन: स यदि पुष्टो भवेन्न च ॥ १॥ 


५ € ९) =< 


बलसमुहेशः १६७ 


अर्थ--अशिक्षित्त हाथी केवल धन ओरं प्राणहूरण करने वारे होते हँ । अर्थात्‌-युद्धोपयोगी रिक्षा से 
शुन्य हाथी अपने स्वामी कै धन को नष्ट करते हुए महावत्त के प्राणघात्तक होते है ॥५॥ 

विरोषाथं--नारद^ का उद्धरण भी प्रस्तुत विषय का स्पष्टीकरण करता है । 

हाथी के गुण- 
[स ¢ ५. (५ तुबर 
सुखेन यानमात्मरक्ना परपुरावमदेनमरिव्युहविधोतो जलेषु सेतुबन्धो बचनादन्यत्र 
¢ (. र ( (~. 
सवेविनोदहदेतवश्चेति दस्तिगुणाः ।॥६॥ 

अथं--हाथियों में निम्न प्रकार गुण होते है--कठिन मागं को अनायास पार कर जाना, शत्रुकरत प्रहारो 
से अपनी ओर महावत्त कौ रक्ना करना, शत्रु-नगर का कोट व प्रवेशद्वार भङ्ख कर उसमे प्रत्रिष्ट होकर नेस्त- 
नावृद करना, शत्रु कौ व्यूह रचना का विनाश कर देना, जर मे पुल-सा बंध देना ओर ककंश, चिघाडरूपौ 
वचन के अतिरिक्त विविध भांति के मनोविनोद करना ॥६।। 


विरोषाथं-भागुरिः का उद्धरण भी उक्त प्रकार हाथी के गुणो का निरूपक है । 
अइवसेना की उपयोगिता-- 
9 
अव्वल सन्यस्य जङ्गमः अ्रकारः ।७।॥ 

अथं--घोडों की सेना चतुरद्धिणी सेना का जद्धम अर्थात्‌--चरूता फिरता मेद है । अभिप्राय यह्‌ है 
कि घोडे इतने चञ्चल व तीत्रगतिवाले होते है, कि वे सेना में गति उत्पन्न कर देते ह ।७॥ 

विशेषाथं--नारद उ ने भी अद्व-सेन्य के विषय मे यही क्हाहै। 

अहवबलप्रधानस्य हि रा्तः कदनकन्दुकक्रीडाः प्रसीदन्ति भियः, भवन्ति दूरस्था अपि शत्रवः 

¢ (~ ४ 

करस्थाः आपत्सु सवेमनोरथसिद्भयस्त्रङ्गमा एव, सरणमपसरणमवस्कन्दः, परानीकभेदनं च 
तुरङ्गमसण्यमेतत्‌ ॥८।। 

अथं--जिस राजा के सैन्य में 'अरववल' प्रधान होता है, उसके ऊपर बत्रु-संहाररूपी गेंद से क्रीडा 
करनेवाली लक्ष्मी प्रसच् होती है, उसके दूरवर्ती चात्र भी हस्तगत हयो जति है, आपत्तियो मे सवं प्रकार के 


मनोरथो की सिद्धि होती है । आगे बढना, पीछे हटना, अवस्कन्द अर्थात्‌--शान्रु पर छल से प्रहार ओर शत्रु की 
सेना का भेदन्‌ करना यह सब घोड़ों की सहायता से सिद्ध होते है ॥ <| 


विरोषाथं--शुक्रः के उद्धरण में भी अरव सैन्य का निर्देश है । 
स घोडे से रछाभ- 
विजिगी (~ ¢ ५ (0 (~ 
जात्यारूढो पुः शत्रोभेवति तत्तस्य गमनं नारातिदेदाति ॥९।। 


अथं--जो विजयश्री का इच्छक राजा जात्यश्व ( अच्छी नस्ल वारे घोडे } प्रर आरूढ होकर रात्र पर 
आक्रमण करता है, इससे उसकी विजय होती है ओर शत्र उस पर आक्रमण नहीं कर पाता ॥९॥ 


, तथा च नारदः-शिक्षाहीना गजा यस्य प्रभवन्ति महीभृतः । कुवन्ति धननाशं ते केवरं जनसंक्षयम्‌ 11१1 

. तथा च भागुरि--सुखयानं सुरश्ना च शत्रोः पुरविभेदनम्‌ । रातरुव्युहविघातद्च सेतुवन्धो गजे स्मृतः १ 

, तथा च नारद ---तुरंगमवरु यच्च तत्प्रकारो वलं स्मृतं । संन्यस्य भूभुजा कायं तस्मात्तद्वेगवत्तरम्‌ ॥१॥ 

तथा च सूक्र.-रक्षतामपि शत्रूणा यतो यान्ति तुरंगमे. । भूपाला येन निध्नन्ति शत्र, दूरेऽपि संस्थितम्‌ ॥\१ । 


० ~< € ~ 


१६८ नीतिवाक्यामृते 


जात्य अश्व की ९ जातिर्या- _ 
तर्जिका, खस्थङाणा करोखरा गाजिगाणा केकोणा पुष्टाहारा, गब्दरा सादुयारा 1सन्धुपारा 


जात्याइवानां नवोत्पत्तिस्थानानि ॥१०॥ 

अर्थ--जात्य अइव की ९ जातिया ( उत्पत्तिस्थान ) है । तिका, स्वस्थलाणा, करोखरा, गाजिगाणा, 
केकाणा, पुष्टाहारा, गाब्हुरा, सादुयारा ओर सिन्धुपारा ॥१०।। 

विरोषा्थं-लाखिहोत्र^ ते भी अद्वो कौ उक्त जातियों का उल्लेखं किया है । 

युद्ध मे विजयश्री के साधन-- 
समा भूमिर्धुदविदो रथारढाः प्रहतारो यद्‌। तदा किमसाध्यं नाम नृपाणाम्‌ ॥११॥ 

अ्थ--संग्राम में समत भमि प्राप्त हो भौर धनुविद्या में प्रवीण रथारूढ योद्धा गण हों, तो विजयश्री 
के इच्छुक राजाओं के लिए कृ असाध्य नही होता, अर्थात्‌--उन्हुं विजयश्री कौ प्राप्ति भव्य होती ह ॥११॥ 

विरेषाथं--शुक्रः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है | 

रथ की विशेषता-- 
रथेरवमरदिंतं परबलं सुखेन जीयते ॥१२॥ 
अथं--विजयश्री के इच्छक राजा कं रथों द्वारा नष्ट-श्रष्ट हुई शत्रु-सेना अनायास जीती जात्ती है ॥१२॥ 
, सेना के छह भेद-- 
मौल-भृत्यक-भृत्य-्ेणीमित्राटविकेषु पूवं पूवं वलं यतेत ॥१३॥। 

अथं--सेना के निम्न प्रकार छह भेद हैँ वंश-परम्परा से चटी आई प्रामाणिक, विद्वासपात्र व युद्धं 
विद्या-वि्ारद पैदल सैन्य, अधिका री-सेना, सेवको की सेना, श्रेणी सेना अर्थात्‌-तेली, नाई, शिल्पी ओर 
चर्मकार-आदि विविध जातियों कौ सम्मिलित सेना, मित्रों की सेना ओर आटविकं सेना । इनमें से पूवं पूवं 
सैन्य के किए यत्न करना चाहिए । अर्थात्‌ उक्त छ्‌ प्रकार की सेनाओ मे से सबसे पटिके सारभूत सैन्य को 
युद्ध मे सुसज्जित करने मे प्रयत्नक्षीर होना चाहिए । क्योंकि फल्गुसैन्य अर्थात्‌--कमजोर, अविदवासी गौर 
यदध करने मे अकुशक्‌ निस्सार सैन्य द्वारा पराजय निरिचत रहता है ॥१३॥ 

विरोषाथं--अथंशास्तर प्रणेता आयं चाणक्य ने कहा है--कि “वंश परम्परा से चली आनेवाङी, सदा 
वश में रहने वारी, प्रामाणिक, विरवासपात्र पैदल सेना को सारवलः कहते है एवं गुणनिष्पन्न.हाधियों ओर 
धोड़ो की सेना भी (सारभूत सेन्य है ।' 

विरशेषाथं-- नारदः ने भी सारभूत सैन्य से विजयश्री वतका है । 


सेना का सातर्वा विरेष सेद-- ॥ 
अथान्यत्सप्तममोत्साहिकं बलं यद्विजिगीषोरविजययात्राकाले परराष्ट्‌विलोडनाथमेव मिठति ॥१४॥ 


१. तथा च शारिहोत्रम्‌-तजिका स्वस्थरणा सुतोखरास्थोत्तमा हयाः । गाजिगाणा सकेकाणाः पृष्टाहाराद्व मघ्यमाः। १॥ 
गान्हरा सादुयारादच सिच्धुपारा कनीयस्थाः 1 अदवानां शालिहोत्रेण जातयो नव कीतिताः ॥२॥ 

२. तथा च शुक्रः--स्थारूढाः सुधानुष्का भूमिभागे समे स्थिताः । युद्धयन्ते यस्य भूपस्य तस्यासाध्यं न किचन ।॥१॥ 

३. देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र सांग्रामिकं प्रकरण पु०-४८९ । 

४ तथा च नारदः--र्थैविमदितं पूर्वं परसंन्यं जयेन्नृपः, । षडभिर्वलं. समादिष्ठैर्मौलाचैः ससुखेनं च ॥१॥ 





बरुसमुरेशः १६९ 
अथ--इनके सिवाय सातवीं सेना ओौत्साहिक सेना है, जो विजयश्री कं इच्छ फ़ की विजय के याचाकाक 
मे शत्रु राष्ट को नष्ट करने के किए ही सुसञ्जित व संगठित होती है ।१४॥ 
ओत्साहिक सैन्य के गण- 
्षत्रसारत्वं शस््रकत्वं शौयसारत्मनुरक्तत्वं चेत्योत्सादिकस्य गुणाः ॥ १५॥ 


अथ--जिसमे क्षत्रिय राजपूतों की प्रमुखता हो, जिस्षकं सेनिक सास्त्र विद्या में निपुण हौं, शूरवीर पुरुषों 
को जिसमें प्रधानता हो ओौर जिसमें स्वामी के प्रत्ति अनुराग करने वाङ सैनिक हों, ये चार ओत्साहिक सेना 
के गुण हं |१५॥ 


विेषाथं--नारदः ने भी ओत्साहिक सेना के उक्त गुणों का निर्देश कियाद, 
सेना के प्रति राजा का न्यवहार- 
मोरबलाविरोधेनान्यद्वरुमथेमानाभ्यामनुगृह्णीयात्‌ ।१६॥ 


य--वंरा परम्परा से प्राप्त हई प्रधान सेना को अथं-दान पूवक सन्मानित करते हुए अन्य प्रकार 
की सेना को धन-दान ओौर सम्मान से अनुगृहीत करे ॥१६॥ 


विरोषाथं--वादरायणः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
मौर सेना की विक्ेषता-- | 
मोलाख्यमापद्युगच्छति दण्डितमपि न दह्यति भवति चापरेषाममेद्यम्‌ ।१७॥ 
अ्थं--राजा की मौर सेना आपत्ति कार मेँ भी उसका साथदेती है ओर दण्डित किये जाने पर भी 
रोह नही करती ओर शत्र दारा अभेद्य होती है ॥१७।॥ 
विहैषोथं--वरिष्ठ ने भी मौर सेना की उक्त विरोषता वततखाई है । 
न तथाथः पुरुषान्‌ योधयति यथा स्वामिसम्मानः ॥१८॥ 


्थ-जेषा राजा द्वारा दिया हआ सम्मान संनिकों को युद्ध करने में प्ररित करता है उत्तना दिया हुजा 
धन प्रेरित नहीं करता । अर्थात्‌-संनिकों कं छिए धन देने को अपेक्षा स्मान देना विशेष श्रेयस्कर दै ॥१८॥ 


विदेषाथं-नारायण" ने भी सेनिकों को अनुरक्त रखने का उक्त उपाय बतलाया है । 
सेना को विरक्ति के कारण- 
स्वयमनवेक्षणं देयांशहरणं फारुयापना व्यसनाप्रतीकारो विेषविधावसंभावनं च 
तन्त्रस्य विरक्तिकारणानि ॥१९॥ 


मथं--राजा को सेना की विरक्ति के निम्न पांच कारण हँ--स्वथं भपनी सेना की देख-भाक न करना, 
उनके किए देने योग्य वेतन मेँ से कुछ भाग हृडप कर लेना, माजीविका के योग्य वेतन को यथासमय न देकर 





मनायित नय 


. तथा च नारद.--क्षत्रियादयं सुशस्त्रज्ञं शूरसारं सरागक़ृत्‌ । यद्र तद्र प्रोक्तं न तत्स्यादन्यदेव यत्‌ 1१11 
. तथा च वादरायणः--अन्यद्रङ समायातमौत्सुक्यात्परनाशनम्‌ । दानमानेन तत्तोष्यं मौररसेन्याविरोधतः ॥१॥ 
. तथा च वरिष्ठः-न दण्डितमपि स्वस्पं द्रोहु कुर्यात्‌ कथंचन । मौर बलं न भेद्यं च सात्र वर्गेण जायते ॥\१॥ 


. तथा च नारायण.--न तथा पुरषान्थः प्रमभूतोऽपि महाहुयं । कारापयति योद्धृणां स्वामिसंभावना यथा । ।९॥ 
<~) 
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१७० नीतिवाक्यामते 


विम्ब करके देना, उन्हुं विपत्तिग्रस्त देखकर भी धनादि देकर उनकी सहायता न करना ओर वि्वाहु-भादि 
दुभ अवसरो पर उनका यथोचित्त सन्मान न करना ॥१९॥ 


विशेषाथं--भारद्वाज^ ने भी राजा से सेना के विरुद होने के उक्त कारणों का उल्लेख किया है । 
तन्त्र--संन्य के स्वयं निरीक्षण का गौचित्य-- 
स्वयमवेक्षणीयं सेन्यं परेरवेक्षयन्नथेतन्तराभ्यां परिहीयते ॥२०॥ 
अथ--जो राजा आलस्य के कारण स्वयं निरीक्षणं करने योग्य सैन्य की देखरेख न करके दूसरे धूर्तो 
से निरीक्षण कराता है, वहु निस्सन्देहं धन भौर सेन्य से क्षीण हो जाता ह ।२०॥। 
विरोषाथं--जेमिनिः ने भी उक्तं विषय कौ प्रतिष्ठाकीदहै। 
दूसरों को प्रतिनिधित्व न करने योग्य कार्य-- 
आधितभरणे स्वामिसेवायां घरमानुष्ठाने पुत्रोत्पादने च खलु न सन्ति प्रतिहस्ताः ॥२१॥ 
अथं-निर्चय से अपने आाध्रित रहनेवारे सेवको का भरण-पोषण, स्वामौ की सेवा, धामिक कार्यो 
का अनृष्ठान ओर पुत्रोत्पत्ति इन चार कार्यो मे दूसरों से प्रतिनिधित्व नही कराया जाता । अर्थात्‌-उक्त 
चार कायं स्वय करना चाहिए, न कि दूसरों से कराने चाहिए ।।२९। 
विरोषाथं--शुक्रः ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है | 
आधितो को सन्तुष्ट करने का उपाय-- 
त्वदेयं याबदाभिताः सम्पूणं तामाप्लुबन्ति ॥२२॥ 


अथं--स्वामी को अपने आधित्त सेवको के छिए इतना पर्याप्त धन देना चाहिए, जिससे वे पूणं सन्तुष्ट 
हो सके ॥२२॥ 


विशेषाथं--शुक्रः ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 
सेना का राजा कै प्रति कर्तव्य- 
न हि स्वं द्रव्यमव्ययमानो राजा दण्डनीयः ॥२२॥ 


भथं--राजा यदि अपना धन, अर्थात्‌-सेवक का या सैन्य का वेतन-भादि नही देता तो भी उससे 


कलह करना या दण्ड देना उचित नहीं । अर्थात्‌-सेना को चाहिए कि वह्‌ राजा से विद्रोह करके वेतन लेने 
की चेष्टा न करे ।२२। 


विदोषाथ--शुक्र^ ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है | 
फो नाम सचेताः स्वगुडं चोर्यात्‌ खादेत ॥२४॥ 


१. तथा च भारद्राज -यः संन्यं वौक्चते नैव वृत्तिभङ्ख करोति च । न काले यच्छते वृति न विशेषं करोति च ॥१॥ 
विदोषदश्शिते लोके न विशेषं करोति च । व्यसने च प्रतीकारं यः स्वामी न करोति च ॥२।॥ 
तस्य तन्त्रं प्रयात्येव विरक्तं सर्वतो दिदं 1 तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन तोष्यं तन्त्र महीभुजा ॥३॥ 
, तथा च जैमिनि.--स्वयं नारोकयेत्तन्त्र प्रमादाद्यौ महीपतिः । तदन्यः प्रेक्षितं धूर्तविनरयति न संशयः ॥१॥ 
. तथा च सुक्र-भूत्थानां पोषणं हस्ते स्वामिसेवाप्रयोजनम्‌ । धर्मकृत्यं सुतोत्पत्ति परपादर्वान्न कारयेत्‌ ॥१॥ 
. तथा च शुक्रः--आधिता यस्य॑ सीदन्ति शबर स्तस्य महीपते. \ स स्वर्वेष्टयते रोकं. का्पण्याच्च सुदरःस्थितः ॥१॥ 
५. तथा च शुक्रः--वुत्यर्थं कलहः कार्यो न मृत्यैमूमुजा समं 1 यदि यच्छति नो वृत्ति नमस्कृत्य परित्यजेत्‌ ॥१॥ 
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अथं- कौन एेसा विवेक पुरूष है जो मपना गुड चोरी करके खायगा ? 
अर्थात्‌--जिसतरह स्वाभिमानी पुरुष अपना गुड चोरी से नही खाता उसीत्तरह वह्‌ राजा से कुपित 
होकर अपनी हानि भो नही करवाना चाहता ।२४।। 


दृष्टान्त-- 
षं तेन जलदेन यः कारे न वषंति ॥२५॥ 

अथं-उस मेघ से क्या राभ ? जो समय पर वृष्टि नही करता, उसी प्रकार जो स्वामी आपत्ति काल 

में सेवको की सहायता नहीं करता वह्‌ स्वामी भी व्यथं है ।२५॥। 
स किस्वामी य आश्रितेषु न्यसने न प्रविधत्ते ॥२६॥ 
मथं--जो अपने आधितों की आपत्तिकार मे सहायता नही करता, वह्‌ स्वामी निन्द्य है ॥२६॥ 
राजा का संन्यके प्रति कर्तव्य-- 
अविषये राज्ञि को नाम तस्यार्थ प्राणन्ययेनोस्सहेत ।२७।॥। 


जथं--जो राजा गुण-ग्राही ओर कृतज्ञ नही है, उसके लिए कौन युद्ध-भूमि में प्राण देने को उत्साहित 
होगा ? 11२७ 


विशेषाथं--बद्धिरा! ने भी कहा है-कि कच को मणि गौर मणिको कांच समञ्लने वाले राजाके 
भागे कौन संग्राम भृमि में निधनत्ता को प्राप्त होगा ? 


इति बरुसमुदेशः । 


२३. मित्र-समुदेशः 
मित्र का खक्षण-- 


यः सम्पदीव विपद्यपि मेद्यति तन्मित्रम्‌ ।१॥ 
अथं-जो सम्पत्ति काल को तरह विपत्ति-काल में भी स्नेह करता है ब्रह मित्र है ।1१॥ 
विरोषाथं-जेमिनिः ने भी मित्र का उक्त लक्षण निरूपण किया है | 
नित्य मित्र का स्वह्प- 
यः कारणमन्तरेण रक्ष्यो रक्षको वा भवति तन्नित्यं मित्रम्‌ ॥२॥ 
सथं--विना किसी प्रयोजन के ही जिनमें रक्ष्य-रक्षक भाव होता है वह्‌ नित्य मित्र है। अर्थात्‌-वे 


दोनों व्यक्ति परस्पर मे नित्य मित्र ह, जो निष्कारण आपत्तिकार में परस्पर एक दूसरे के द्वारा रक्षा के योग्य 
भौर रक्ना करनेवारे है ।\२॥ 


विशेषाथं-- नारद ने भी नित्य मित्र का उक्त लक्षण निर्देश किया है | 


१. तथा च अङ्किराः-काचो मणिर्मणिः काचो यस्य सम्भावनेद्री । कस्तस्य भूपतेरग्रं संग्रामे निधनं ब्रजेत्‌ । १॥ 
२. तथा च जैमिनिः--यत्समृद्धौ क्रियात्‌ स्नेहं यद्र त्तथापदि । तन्मूत्रं प्रोच्यते सद्धर्वेपरीत्येन वैरिणः ॥१॥ 
३. तथा च नारदः-रश्यते वध्यमानस्तु अन्यैर्निष्कारणं नरः । रकषेद्ा वध्यमानं यत्तन्तित्यं मित्रमुच्यते ।१॥ 


१७२ नीतिवाक्यामुते 


सहज मित्र का ठक्षण- 


तत्‌ सहजं मित्रं यत्‌ पूवेपुरुषपरम्परायातः सम्बन्धः ।३॥। 
अर्थ--वंश परम्परा से अर्थात्‌-- पिता ओर पितामहो से जहां संबंध चला आ रहा है वहू सहज 
मित्र है ।३॥। 
विरेषाथं--भागुरि ने भौ सहज मित्र का उक्त लक्षण बताया है । 
कृत्रिम मित्र का स्वरूप- 
यद्त्तिजीवितहैतोराधितं तत्‌ कृत्रिमं मित्रम्‌ ॥४॥ 
अथं--जो व्यक्ति प्राण-रक्षाके किए जीविका ग्रहण करता हुमा आधित होकर स्वामी से स्नेह 
प्रकट करता है, वह्‌ छरत्रिम मित्र है । सारांश यह्‌ है किं वहु स्वाथं-सिद्धि के उदहेद्य से स्वामी से स्नेह करता है 
जओौर जीविकोंपयोगी वेतन न मिलने पर अपने स्वामी से मत्री करना छोड देता है ।।४॥। 
विश्ेषाथं-भारद्ाजय्ने भी क्रुत्रिम मित्र का उक्त लक्षण वताय है। 
मित्रके गुण- - 
व्यसनेषृपस्थापनमरथेष्वविकल्पः स्त्रीषु परमं शचं कोपग्रसादविषये वाऽप्रतिपक्षत्वमिति 
मित्रगुणाः ॥५॥। 
मथं-मित्र के सङ्कट-ग्रस्त होने पर उसकी सहायता करने के लिए विना बुलाए उपस्थित होना, द्रव्य 
के सम्बन्ध मे निष्कपट होना, मर्थात्‌-मित्र के धन को छल-कपट से हृडप न करना, मित्रे की स्त्री के प्रति 
परम पवित्र भाव रखना ओर मित्र के कुपित होने पर प्रतिकूल न ह्यना ओर प्रमुदित होने पर ईर्ष्या न 
करतायेमित्रके गुण है ॥५॥ 
विशेषाथं--नारदऽ ने भी मित्र के उक्त गुणो का उल्छेख किया है । 
मित्र के दोष-- 
दानेन प्रणयः स्वाथपरत्वं, विपधयुपक्षणमहितसम्प्रयोगो विप्रलम्भनगमंप्रभ्यश्चेति मित्रदोषाः ॥६॥ 
अथं-मित्र द्रारा धन प्राप्त होतेपर स्तेह्‌ करना, स्वाथं सिद्धि मे तत्परता, विपत्ति कारुमें मित्रकी 
सहायता न करना, मित्र के शत्रुजों से व्यवहार रखना भौर छल-कपट मिश्रित नम्रता प्रदरित करना, अर्थात्‌- 
दिखावटी नम्रत्ता का प्रददंन ये मित्र के दोष है ।॥६॥ 
विशेषाथं-रेभ्य* ने भी उक्तप्रकार मित्र के दोषों का उल्लेख किया है । 
मवी के भङ्ख के कारण- 
स््रीसंगतिविवादोऽभीषष्णयाचनमप्रदानमथं शम्बन्धः परोक्षदोषग्रहणं 
पैरुन्याकणेनं च मैत्रीमेदकारणानि ॥७॥ 
अथं-मित्रकीस्त्री से समागम करना, मित्र से विवाद करना, सदा उससे धन की याचना करना, 


. तथा च भागुरिः- सम्बन्धः पूर्वजानां यस्तेन योऽत्र समाययौ । मित्रत्वं कथितं तच्च सहजं मित्रमेव हि ।१॥ 
. तथा च भारद्राजः--वृत्ति गृह्भयति यः स्नेहं नरस्य कुरते नर' । तन्मित्रं छरत्रिमं प्राहूर्नीतिशास््रविदो जनाः ॥१॥ 
. तथा च नारदः-आपत्कारू चं सम्प्राप्ते कारये च महति स्थिते । कोपे प्रसादनं नेच्छेन्मत्रस्येत्ति गुणाः स्मृताः ।१।। 
. तथा च रेभ्यः-दानस्नेहो निजारथत्वमुपेक्षा व्यसनेषु च । वैरिसंगोऽप्रशंसा च मित्रदोषाः प्रकीतिताः ॥ १॥ 
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मित्रके किए कुछ भ न देना, आपस मे लेन-देन का संबंध रखना, पीठ पीछे मित्र के दोषों की चर्चा करन, 
ओर उसकी चुगल सुनना इन कारणों से मित्रता भद्ध होती है ॥७। 


विशेषाथं--शुक्र ने भी मेत्री-भमेद के उक्त कारणों का उल्छेख किया है | 


आदशं मैत्री का महत्व- 
न क्षीरात्परं महदस्ति यत्संगतिमात्रेण करोति नीरमात्मसमं ॥८॥ 
मथं-दृघ से वढ कर दृसरी कोई वस्तु नहीं है, जो कि मिलते ही जक को अपने-सरीखा गुणवान्‌ वना 
लेता है । उसीततरह्‌ मानव को एेसे गुणी को सगति करनी चाहिए जो उसे अपने समान गुणी वना सके ॥८॥ 
विरोषा्थं--गौतमः ते भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 


न नीरात्यरं महदस्ति यन्मिकितमेव संवधंयति रक्षति च सक्षयेण क्षीरम्‌ ॥९॥। 


अथं--पानी को छोडकर दूसरा कोई पदाथं दूध का सच्चा मित्र नही, जो मिलने मात्रसेही दूधकी 
वृद्धि करता है भौर अग्नि परीक्षा के समय अपना ताश करके भी दूध की रक्ना करता है ॥९॥। 


विरोषाथं-मागुरिऽ ने भी पानी को दूध का सच्चा मित्र वताया है। 
येन केनाप्युपकारेण ति्थञ्चोऽपि प्रत्युपकारिणोऽव्यभिचारिणश्च न पुनः प्रायेण मनुष्याः ॥१०॥ 
सर्थ--खोक मे परु-भआादि तियंञ्च प्राणी भी किसी कै द्वारा उपकृत होकर प्रत्युपकार करते हैँ भौर 
उपकारी के प्रतिकूल नहीं होते किन्तु मनुष्यो मे प्रायः एेसा नही देखा जाता, अर्थात्‌- मनुष्य कभी उपकारी 


के प्रति प्रत्युपकार न करके कृतघ्नता. केर बेठता है, अत्तः मनुष्य को पदु पक्षियों से उपकारी के प्रति कृतज्ञता 
प्रदर्शित करने ओर प्रत्युपकार करने की रिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ।॥१०॥ 


{सि तथा चोपाख्यानकम्‌-- 
अटव्यां किलान्धूपे पतितेषु कपिसपसिंहाक्षशालिकसोवणिकेषु कृतोपकारः कंकायन नामा करिचि- 
त्पान्थो बिक्षारायां पुरि तस्मादक्षशालिकाद्यापादनमवाप नाडीजङ्गद्च गोतमादिति ॥११॥ 


जथं-पौराणिक उदाहुरण--एक समय किसी भटवी के घास-वगैरह से आच्छादित ( ठंके हुए ) एक 
अन्धकूप में वन्दर, सपं, सिह ओर आक्षशालिक अर्थात्‌-एक जुमारी गौर सुनार या सर्याफ गिर पड़े । उधर 
से संयोग-वश कङ्कायन नामका एक पथिक भाया ओौर उसने उन सभी को क्रमशः कुए से निकारकर उनका 
उपकार किया । उपकृत हए उन पाचों में से बन्दर, सपं, सह्‌ ओर सुनार उस पान्थ के प्रति कृतज्ञता प्रद्दित 
करके उसकी आज्ञोपरान्त अपने अपने निर्दिष्ट स्थान को चङे गए । परन्तु जुभआरी कृतघ्न (गुनमेय) होने के 
कारण उस पान्थ से कपट-पृणं व्यवहारो से मित्रता कर उसके धन को अपहुरण करने कौ इच्छा से उसके साथ 
हो छिया ओर अनेक ग्रामो गौर नगरों में भ्रमण करता रहा गौर विश्वास पात्र वन बेठा । किन्तु अन्त मं उस 
पथिक के पास वत्तंमान धन की प्राप्तिके छोभसे उसे विशाला नामकी नगरी मँ जब किं वह्‌ किसी शुन्य 


१. तथा च बुक्रः---स्त्रीसंगतिषिवादोऽथ सदाधित्वमदानता । स्वसंब॑धस्तथा निन्दा पैशून्यं मित्रवैरिता ।॥१॥ 
२. तथा च गौतमः--गुणहीनोऽपि चैत्संगं करोति गुणिभिः सह 1 गुणवान्‌ मन्यते कोकंदुधाढचं क यथा पयः ॥ १11 
३. तथा च भागुरिः--न पानीयात्‌ परं मित्रं विद्यते येन मिधितं । इुर्धं वुद्धि समायाति रक्षते च निजक्षयात्‌ ॥१।। 
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देवाख्य में शयन कर रहा था तव रात्रि के समय मार डाला । इसीप्रकार नाडीजङ्घ नामके किंसी उपकारौ को 
गौतम नामके तपस्वी ने मार डाला था ॥११॥ 


इति मित्रसमुदेशः । 


२४. राजरक्षासमुहेशः 
राजा की रभ्ना-- 
राजि रक्षिते सवं रक्षितं भवत्यतः स्वेभ्यः परेभ्यश्च निस्यं राजा रक्षितव्यः ॥१॥ 
अथं-राजा की रक्ता होने से समस्त राष्ट सुरक्षित रहता है, इसलिए उसे अपने कटुम्वियो-भादि 
मात्मीयों से ओर शत्रुओं से संदा अपनी रक्ता करनी चाहिए ।१।। 
विरोषा्थं-रेभ्य^ ने भी राजा की रक्षा के विषयमे इसीप्रकार कहा है । 
. राजरक्षा के उपाय- 
अत एवोक्तं नयविद्धिः पित्पेतामहं महासम्बन्धानुषद्धं िक्षितमनुरक्तं कृतकमंणां च 
जनम्‌ आसन्नं इवत ॥२॥ 
अथं-इसीलिए नीतिज्ञो ने कहा है कि राजा को अपना अद्खरक्षक ओर आसन्नचारी एेसे व्यक्ति को 
नियुक्त करना चाहिए, जिसका पिता भौर पितासह्‌ की परम्परा से अर्थात्‌-उसकी वंरापरम्परा से कोई संबंध 


रहा हो, जो विवाहू-भादि सहासम्बन्ध से बंधा हुभा हो, अर्थात्‌ जो राजा^का साला-भादि निकट सम्वन्धी हो, 
जो शिक्षित हो, जो राजा से भनुराग करनेवारा हो गौर जो राजकीय कतव्यों में निपुण हो ॥२॥ 


विशेषाथं-गुरुः ने भी राजा के अङ्करक्षक के विषय में यही कहा है । 
अन्यदेक्ञीयमटृताथंमानं स्वदेशीयं चापत्योपगृहीतमासन्नं न कुवीत ।२॥ 
अथं--राजा इसप्रकार के व्यक्ति को अपना भासन्नचारी न वनावे, जो धन ओर मान देकर कभी 


सन्मानित नही किया गया है एेसे विदेशी व्यक्ति को, जो अपने देल का भी हो, किन्तु कभी स्वयं दण्डित करके 
फिरसे रख छया गया हो ।३॥। 


विशेषाथं-शुक्रः ने भी उक्त विषय को इसी प्रकार कहा है । 


चित्तविकृतेनास्त्यविषयः किन्न भवति माताऽपि राक्षसी ॥४॥ 
अथं-विकृत चित्त वाटा पापी पुरुष कौन कौन से अनर्थो मे प्रवृत्त नहीं होता ? उदाहरण मे भत्यन्त 
स्नेहमयी मात्ता भी विकृत चित्तवाी हो जानेपर क्या राक्षसी-हत्या री-नहीं होती ? ॥४॥ 
विशेषाथ-- शुक्र ने भी विकृत चित्त के विषय में इसीप्रकार कहा है । 


. तथा च रेभ्य.--रक्षिते भूमिनाथ तु आत्मीयेभ्य. सदैव हि । परेभ्यश्च यतस्तस्य रक्षा देशस्य जायते । १॥। 
तथा च गुदे --वंशजं च सुसम्बन्धं शिक्षितं राजसंयुतं । कृतकर्म जनं पावे रक्नाथ धारयेन्नुपः 1 १॥ 
तथा च शुक्रः--अन्यदेशो द्धं छोकं समीपस्थं न धारयेत्‌ । अपूजितं स्वदेशीयं वा विरुढ प्रपूजितं ।।१॥। 
- तथा च शुक्रः--यस्य चित्ते विकारः स्थात्‌ सर्वं पापं करोति सः । जातं हन्ति सुखं माता शाकिनीमार्गमाभिता 1 १॥ 
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अस्वामिकाः प्रकृतयः समृद्धा अपि निस्तरीतुं न शक्युबन्ति ॥५॥ 
अर्थं--विना राजा की अमात्य-आदि भ्रकृत्ति समृद्ध होनेपर भी आपत्तिकाल मे अपना उद्धार नही कर 
सकती । अर्थात्‌--शत्रु-कृत उपद्रवो से राष्ट की रक्षा नही कर सकती ॥५॥ 
विहोषाथं-- वशिष्ठः ने भी विना स्वामी की प्रकृत्ति के विषय में उक्त उल्लेख किया है | 


देहिनि ( भ 


देहिनि गतायु षि सकलाङ्के किं करोति भन्वन्तरिरपि वैः ॥६॥ 
अथं--जब प्राणी की आयु ही निःशेष हो गई हो तव समस्त अद्धो के होते हुए भी धन्वन्तरि भी वेद्य 
क्या कर सकता है ?।६॥ 
विशेषाथं--ग्यासः ने भी काक-पीडित व्यक्ति के विषय मे यही कहा है । 
राजा कौ रक्षा का क्रम-- 
रा्तस्तावदासन्ना स्रिय आसन्नतरा दायादा आसन्नतमास्च पुत्रास्ततो राज्ञः प्रथमं स्त्रीभ्यो 
रक्षणं ततो दायादेभ्यस्ततः पुत्रेभ्यः ॥७॥ 
अथं--राजा की समीपवतिनी स्त्रियाँ होती है उनसे मधिक समीपवर्ती दायाद होते है उनसे भी निकटतम 
पुत्र होते है, अतः सवंप्रथम स्त्रियो से राजा की रक्षा करनी चाहिए, पर्चात्‌ कुटुम्बियो से इसके बाद पूत्रो 
से राजा की रक्ना करनी चाहिए ।७॥। 
आवण्टादाचक्रव्तिनः सर्वोऽपि स््रीसुखाय किरूरयति ॥८॥ 
भथं--संसार मे निक्रृष्ट ककहारे से लेकर चक्रवर्ती पयन्तं सभी मनुष्य स्त्री-युख की प्राप्ति के लिए 
क्रुषि व व्यापार-आदि जीविका करके क्छेश उठते ह ॥८॥ 
विदोषाथं--गगंः ने भी उक्त विषय मे इसी प्रकार कहा ह | 


निृत्तस््रोसङ्गस्य धनपरिगरहयो मृतमण्डनमिव ।॥९॥। 
मथं-जिस तरह मुदं को वस्त्राभूषणो से सुसज्जितत करना व्यथं है उसी तरह स्त्री के सुख-भोग से 
विरक्त हुए व्यक्ति के लिए धन का संचय करना व्यथं है ॥९॥ 
विशेषाथं--वल्कभदेव° ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है | 
स्वियो की प्रकृति- 
सवाः स्त्रियः क्षीरोदवेला इव विषामृतस्थानम्‌ ॥१०॥ 
अथे-सभी स्त्रियां क्षीर समुद्र की तरङ्गो सरीखीं विष भौर अमुत दोनो की स्थान होती ह । अर्थात्‌- 


प्रतिकूक चलने वारी स्तिया विष-तुल्य दुःखदायिनी भौर अनुकूक चल्नेवाली स्त्रियँ भमृतसरोखी सुखदायिनी 
होती है । जिस तरह क्षीरसागर के मन्थन करने पर उसी से विष गौर अमृत्त दोनो निकले थे ।१०]। 


. तथा च वरिष्ठः--राजप्रकृतयो नैव स्वामिना रहिताः सदा । गन्तुं निर्वाहिणं य्त्‌ स्त्रियः कान्तविवजिता. ॥१॥ 
. तथा च व्यासः-न मंत्रान तपो दानंनवद्योन च भेषजं । शक्नुवन्ति परित्रातुं नरं कारन पीडितम्‌ ॥१।। 

. तथा च गर्गः-कृरषि सेवां विदेशं च युद्ध वाणिल्यमेव च ! सवं स्त्रीणां सुखार्थाय स सर्वो कुरते लनः ॥१॥ 

. त॒था च वल्लभदेव,--प्रभूतमपि चेद्धित्तं पुरुषस्य स्तरिय विना । मृप्तस्य मण्डनं यद्वत्‌ तत्तस्य व्यर्थमेव हिं ॥१॥ 


० ९५ < <~ 


१७६ नीतिवाक्यामते 


विरोषाथं--वल्लदेव ने भी विरक्त स्वी को विष-सरीखी ओर अनुरक्त स्त्री को भमृत-सरीखौ निर्दिष्ट 

कीहै। 
मकरदष्टरा इव स्त्रियः स्वभावादेव वक्रशीलाः ॥११॥ 

अथं--जिसतरहं मगर को डं स्वभाव से कुटि होती ह उसीतरह्‌ स्तां भी स्वभावतः कुटिल 
होती है ।॥११॥ 

विरोषाथं--वल्छभदेवः्ने भी स्त्रियो के विषय में यही कहा है | 

स्रीणां वशोपायो देवानामपि दुकभः ॥१२॥ 

भथं--प्रतिकूक स्त्रियो के वा मेँ करने का उपाय देवता्ो के लिए भी दुलंम है 1 अर्थात्‌-देवता भी 
नही जानते ।।१२॥ 

विशेषा्थ॑--वल्छमदेवऽ के उद्धरण मे भौ उक्त उल्लेख है । 

उत्तम स्त्री का स्वरूप-- 
कलत्र रूपवत्‌ सुभगमनवद्याचारमपत्यवदिति महतः पुण्यस्य फलम्‌ ॥१३।। 

अर्थ--सुन्दरी, सौभाग्यरालिनी, अनिन्य चरित्रवारी पतिव्रता भौर सन्तानवाली स्वरी पूवंजन्म मेँ कये 
हए प्रचुर पुण्य से प्राप्त होती है ॥१३॥ 

विशेषाथं--चारायण के उद्धरण मे भी यही उल्लेख है | 

कामदेवोत्संगस्थापि सखी पृरुषान्तरमभिरूषति च ।॥१४॥ 

सथं-कामदेव की गोद मे भी बैटी हई स्त्री चञ्चल प्रकृति के कारण पर पुरुष की अभिलाषा करती 
है । अर्थात्‌--चञ्चर प्रकृतिवारी स्त्री कामदेव-सरीखे सुन्दर पति के पास रहुकर भी दुसरे पुरुष कौ कामना 
करनी है ।1१४॥ 

विशेषाथं--नारद^ ने भी उक्त विषय का उल्रेखं किया है । । 

न मोहो लज्जा मयं सत्रीणां रक्षणं किन्तु परपुरुषादशेनं संमोगः सवेसाधारणता च ॥१५॥ 

भ्थं-कटुम्ब मे मोह, लज्जा भौर भय से स्तरिय कौ रन्ना नही होती, किन्तु स्त्रियो को रज्ञा के निम्न 
तीन उपाय है--वह परपुरुष को देख न सके, पति द्वारा उसे संभोग-सुख प्राप्तं होता रहे, एव अभिरषित्त 
वस्तुं प्राप्त होती रहे भथवा यदि पति दैर्ष्या न करे ॥१५॥ 

विशेषार्थ- जैमिनिः ने भी स्त्रियों की रक्षा के उक्त तीन उपाय वताए है । 


दानदश्षनाभ्यां समव्त्तो दि पुंसि नापराध्यन्ते स्ियः ॥१६॥ 


अ्थं--जिन स्वियों का पति वस्वाभूषणो के दान से ओर प्रेमपूर्णं हष्टि-मादि से सभी स्त्रियो के साय 
पक्षपातत-रहित एकषा वर्ताव करता है, उससे वे वैर-विरोध नहीं करतीं भर्थात्‌--उसके वरा मे रहतीं है ।॥१६॥ 


ममजययय=नन्‌ 





. तथा च वल्कमदेवः-अमृत न विषं किचिदेकां मुक्त्वा नितम्बिनीम्‌ । विरक्ता भारयेयस्मात्‌ सुखायत्यनुराभिणी ॥१॥ 

- तथा च वल्लमदेवः--स्त्रियोऽतिवक्रतागुक्ता यथा दष्टा क्षषोद्धवा. 1 ऋजुत्वं नाधिगच्छन्ति तीक्ष्णत्वादतिभीषणाः ॥१॥ 
तथा च वल्लभदेवः-- चतुरः सुजता पूर्वमुपायास्तेन वेधसा । न सृष्टः पंचमः कोऽपि गृह्यन्ते येन योषितः । १॥ 

` तथा च चारायण.--सुरूपं सुभगं यद्रा सुचरित्रं सुतान्वितं । यस्येदं कलत्रं स्यात्पूर्वं पुण्यफलं हि तत्‌ ।॥१॥ 

. तथा च नारदः--कामदेवोपमं त्यक्तवा मुखप्रक्षं निजं पति । चापत्याद्राञ्छते नारी विशूपांगशमपीतरम्‌ ॥ १ 

. तथा च जँमिनिः--अन्यस्याददनं कोपाघ्रसादः कामसंभवः 1 सर्वासामेव नारीणामेतद्रक्षणत्रयं मतम्‌ ॥१॥ 
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विरोषार्थ--नारद' ने भी स्त्रियों को अनुकूल रखने के उक्त उपाय वताए हैँ । 
परिग्रहीतासु स्त्रीषु प्रियाप्रियत्वं न मन्येत ॥१७॥ 
अथं--विवाहित पल्तियो में प्रिय-अप्रिय का भेद न रक्खे, अर्थात्‌-सब के साथ समान रूप से व्यवहार 
करे । अर्थात्‌--युन्दर स्त्रियों से प्रेम भौर कुरूप स्त्रियो सं ईर्ष्या न करे ॥१७॥ 
विरोषाथं--भागुरिः ने भी विवाहित स्रियो के साथ पक्चपातरहित वर्तव करना वताया है । 
कारणवल्लान्निम्बोऽप्ययुभूयते एव ।१८॥ 
भथं-जिस प्रकार रोग की निवत्तिके किए कड़वी नीम भौषधिके रूप में सेवन की जाती है उसी 
प्रकार अपनी रक्षा-आदि क प्रयोजन-वक्ञ कुरूप स्त्री भी उपभोग कौ जाती है ॥१८॥ 
विरोषाथं--भारद्राजऽ ने भी उक्त अभिप्राय प्रदशित्त किया है। 
ऋतु-स्तात स्त्री के प्रति पति का क्तन्य-- 


चतुथेदिवसस्नाता स्री तीथं ती्थोपरोधो महानधर्मालुबन्धः ॥१९॥ 

अथं-ऋतुमती स्री जब चौथे दिन स्तान करती है, तव वह तीथं है अर्थात्‌--उपभोग के योग्य 
पवित्र मानो जाती है, उस समय जो उसका परित्याग करता है, अर्थात्‌-उसका उपभोग नहीं करता उसे 
महाच्‌ अधमं होता है ॥१९॥ 

विरोषाथं--वादरायण ने भी उक्त विषय का उल्लेख किया है | | 

ऋतावपि स्त्ियषुपक्षमाणः पितृणाखृणमाजनम्‌ ॥२०॥ 

अथं-ऋतु-स्नात अर्थात्‌-चौथे दिन स्नान की हुई अपनी स्त्री को सेवन न करनेवाखा व्यक्ति सन्तानौ- 
त्पत्ति में वाधक होने से अपने पूवंजों का ऋणी होता है ॥२०॥ 

विरोषाथं--गगं^ कै उद्धरण में भी उक्त वातत का उल्केख है । 


अवरुद्धा! स्वरियः स्वयं नश्यन्ति स्वामिनं बा नाश्चयन्ति ।२१॥ 


ध सथं-ऋतुकारु मे मी सेवन न कीजानेवारीं स्त्रयां अपना या अपने पत्ति का अनिष्ट कर बेठती 
२१ 


विशेषाथं - गगं* ते भो उक्त विषय का उल्लेख किया है ] 
न स््रीणामकतंव्ये मर्यादास्ति वरमबिवाहयो नोढोपेक्षणम्‌ ।|२२॥। 
अथं-स्त्ियो के कुृत्य की कोई मर्यादा नहीं है, अर्थात्‌-वह्‌ खोटे से खोटा कायं कर सकती है । 


मनुष्य को विवाह न करना श्रेष्ठ है, किन्तु विवाहिता स्त्री की उपेश्ला करना उचित्त नही है ।॥२२॥ 
विशेषाथं-भागंव° का उद्धरण भी समाना्थंक है। 


~ तथा च नारदः-दानदशं संभोगं समं स्त्रीषु करोति यः । प्रसादेन विशेषं च न विरुष्यन्ति तस्य ताः 1 १॥ 
. तथा च भागुरिः- समत्वेनैव दृष्टन्या याः स्तियोऽत्र विवाहिता: । विशेषो नैव कर्तव्यो नरेण भियमिच्छता ॥१॥ 
. तथा च भारद्राजः-दुर्भगापि विहूपापि सेव्या कान्तेन कामिनी । यथौषधकृते निम्बः कट्कोऽपि प्रदीयते । १॥। 
. तथा च वादरायण.- ऋतुस्नाता न यो नारी भजते पापकृत्तमः । न तस्य हव्यं गृह्णन्ति देवाः कव्यं च पूर्वजाः \\१॥ 
. तथा च गगः-ऋतुं यच्छति नो योऽत्र भार्यायाः स्नानजे दिने । तस्य देवा न गृह्ुन्ति ह्यं कव्यं च पूर्वजाः ॥१॥ 
- तथा च गर्भः--ऋतुकारे च सम्प्राप्ते न भजेचस्तु कामिनी । तहुःखात्सा प्रणश्येत स्वयं वा नाशयेत्‌ पतिम्‌ । १॥ 
- तथो च भार्गवः--नाङृत्यं विद्यते स्त्रीणामपमाने कृते सति } अंविवाहौ वरस्तस्मान्न तुढाना विवर्जनम्‌ ॥ १॥ 
२३ 
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स्त्री रक्षा कौ आवश्यकता- 
अकृतरक्षस्य किं करत्रेणाकुषतः किं क्षेत्रेण ।२३॥ 
अथं--जिस प्रकार खेती न करनेवाले के लिए खेत व्यथंदहै उसीप्रकारस्त्रीकी रक्षा न करनेवाछेके 


ल्िरएस्त्री भी व्यथं है ॥२३। 
पतिसेस्ीकी विरक्ति के कारण- 


सपत्नीविधानं पत्युरसमंजसं च विमाननमपत्याभावश्च चिरविरहश्च स्रीणां 
विरक्तिकारणानि ॥२४॥ 
अर्थं--निम्न कारणों से स्त्रियां पति से विरक्त (प्रतिकूर) हो जाती है-- 
एक स्त्री होते हुए भी दूसरा विवाह कर सोत वनाना, पति का मनोमालन्य अर्थात्‌-रईरष्या व द्वेष- 
आदि, पति द्वारा अनादर, सन्तान का अभाव ओर पति का चिर वियोग ॥२। 


विरेषाथं--जैमिनि" ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है | 
स्ियों के गुण-दोष पति के अनुरूप- 
न स्रीणां सहजो गुणो दोषो वास्ति किन्तु नद्यः सथुदरमिव यादं पतिमाप्लुबन्ति तादृयो 
भवन्ति सिरियः ॥२५॥ 
अथं-स्तियों मे स्वाभाविक गुण-दोष नहो होता, किन्तु नदिं जिततरह समुद्र मे मिक्करखारीहो 
जाती हैँ उसी तरह पति के गुण-दोषों के अनुसार स्तिया मी गुणवती व दोष-युक्त वन जातौ हैँ ॥२५॥ 
विदोषाथं--लुक्रः ने भी स्त्रियो के गृण-दोष के विषय में यही कृद । 
स्त्रियों में स्वरीदूत का होना उचित-- 
स्रीणां दौत्यं स्रिय एव इयुस्तेरश्चोऽपि पुंयोगः सियं दृषयति फं पुनर्माुष्यः ॥२६॥ 
अथं--स्वियो के पास सन्देरा-आदि भेजने के छि स्त्रियों को . ही दूत्ती वनना चाहिए, क्योकि तियंक्‌ 
योनि के पशु-आदि कै पुरूष-संयोग से स्त्रियां दूषित्त हो जात्तीं हँ फिर मनुष्य-संयोग के विषय में तो कहना ही 


क्या हे ? ॥२६॥ 
विरोषाथं--गुरूऽ का उद्धरण भी स्वियों के दौत्य के विषय मे समानार्थक है | 


हि वः स््री-रक्नण का लक्ष्यविन्दु-- 
वंशविशुद्धवथंमनथपरिहाराथं स्त्रियो रक्ष्यन्ते न मोगाथ ।॥२७॥ 
अथं--वंश को विशुद्धि के किए जौर अनर्योँसे वचनेके किएस्वियोकी रक्नाकी जाती है केवल 
विषयवासना की तुप्ति के किए नहीं ॥२७॥ 
विशेषार्थ--गुरु* ने भी स्त्रियों के संरक्षण का उक्त उहेश्य वताया है | 





. तथा च जंमिनिः-- सपत्नी वा समानत्वमपमानमनपत्यता । देशान्तरगतिः पत्युः स्रीणां रागं हरन्त्यमी ॥१॥ 

. तथा च शुक्रः--गुणो वा यदि वा दोषो न स्त्रीणा सहजो भवेत्‌ । भर्तुः सद्शता यान्ति समद्रस्यापगाः यथा ॥ १॥ 
- तथा च गुरः--स्त्रीणां दौत्यं नरेन्द्रेण प्रेष्या नार्यो नरो न वा । तिर्ंचोऽपि च पुंयोगो दृष्टो दुषयति स्वयं ॥१॥ 
. तथा च गुरः--वंहस्य च विशुद्धवयथं तथाज्नर्थक्चथौय च । रक्षितव्याः स्त्रियो निन्त भोगाय च केवलम ॥ १॥ 
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वेद्या का स्वरूप- 
¢ ८, स्थ 
भोजनवत्सवेसमानाः पण्याङ्गनाः कस्ताघु हर्षामषेयोरवसरः ।२८॥ 


अ्थं-जिसततरहं वाजार का भोजन सव के किए समान रूप से सुखम होता है उसीतरह्‌ वेश्याएं भी 
स्वंसाधारण के उपभोग के लिए होती ह; अतः उनको प्राप्ति मे प्रमुदित होना ओर अप्राप्ति में कुपित होना 
केसा ? ।२८॥ 

विरोषाथं-- गुर^ ने भी वेह्याओं के विषय में यही कहा है । 


यथाकामं कामिनीनां संग्रहः परमनथेवानकल्याणावहः प्रक्रमोष्दोवारिकि दारि को नाम्‌ न 
प्रवशति ।[२९॥ 

अथं - राजा अपने सुखानुसार कामिनियों ( वेर्थाओं ) का संग्रह कर सकता है, किन्तु उसका यह्‌ 
कायं अनथंकारक ओौर अमद्धर करनेवाला है । क्योकि वेद्या किसी दूसरे व्यक्ति से भनुचित संबध न करे 
अथवा उसके यदहं कोई दूसरा न आवे, यह्‌ केसे हो सकता है ? उदाहुरणाथं--जिस द्वार पर उसका कोई 
रक्षकं द्रारपारु नही होता वहं पर कौन नहीं प्रविष्ट होता ? ॥२९॥ 

विशेषाथं- जैमिनि के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्टेख है । 


राजा के योग्य वेदया- 
मातृन्यज्ञनषिशुद्धा राजवसत्युपरि स्थायिन्यः स्रियः संभोक्तन्याः ॥३०॥। 


अर्थ-नो मातु-पक् से विशुद्ध हों, अर्थात्‌-व्यभिचार-दान्य हों ओर जो राजमहर में गीतत-नत्यादि के 
किए आती रहतीं हो एेसी ही वेद्याएं"राजा के भोग-योग्य है ।३०॥ 
विरोषाथं-मागुरिष्ने भी यही कहा है। 


दुरस्य सर्पगृहप्रवेश इव स्तरीगृहप्रवेशो रात्तः ।।३१॥ 


थं- जिस प्रकार सोपकीर्वामी में मेढक का प्रवेश उसके प्राणों का घातक है उसी प्रकार परकीया 
या वेश्या के गृह में राजा का प्रवेश उसके प्राणों का घात्तक है ॥३१॥ 
विशेषाथं- गौतम कै उद्धरण में भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण है | 


न हि स्वीगृहादायातं किञ्चित्‌ स्वयमनु भवनीयम्‌ ।२३२॥। 
अ्थं--अपने प्राणों की रक्ता का इच्छुक राजा स्वयो के गृह से आई हुई कोई भी वस्तु स्वयं भक्षण न 
करे ॥३२॥ 
विरोषाथं--वादरायण५ ते भी उक्त प्रकार कहा है । 


नापि स्वयमनुमवनीयेषु सियो नियोक्तव्याः ।।३३॥ 


, तथा च गरुः- सर्वसाधारणा वेश्या यथा भोजनकर्मणि । न प्राप्त्या कारयेत्तुष्टि तासां कोपो न वाह्यतः ॥१॥ --- ~. 
, तथा च नैमिनि.-वेदया- कामं प्रसेग्याश्च परमेर्ष्याविवजितै" । सर्वगम्यं भवेद्‌ द्वारं यतस्तासामहनिशम्‌ ।॥ १॥ 
. तथा च भागुरि मातुचिह्वविशुद्धा या राजहू्म्ये वसन्ति च । ता वयाः सेवनीयाश्च नान्या सेव्या विचक्षणः ॥१॥ 
, तथा च गौतमः-- प्रविष्टो हि थथा भेको वि सर्पस्य मृत्युभाक्‌ । तथा संजायते राजा प्रविष्टो वेदमनि स्त्रियः ॥१॥ 
५. तथा च वादरायणः--स्त्रीणां गृहात्समायातं भक्षणीयं न भूमुजा । किञ्चित्स्वल्पमपि प्राणान्‌ रक्षितुं योऽभिवाञ्छति ॥१॥ 
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अथं--राजा क्रो स्वयं भक्षण करने योग्य भोजनादि के विषयों मे स्त्रियों को नियुक्त नही करना 
चाहिए, क्योकि वे चञ्चलता-वद अनथं कर सकतो है ।२३॥ 

विरोषाथं-मृग^ ने भी यही कहा है । 

स्वियों के निन्द्य कृत्य ओर उसके समर्थक आख्यान-- 
संवननं स्वातन्त्यं चामिल्षन्त्यः स्त्रियः किं नाम न कुर्वन्ति ॥३४॥ 

अ्थं--वशीकरण, मारण ओर मोहुन-आदि स्वच्छन्दता की शभिलाषा वं रती हु स्त्रियां कौन-कौन से 
अनथं नहीं कर डालतीं ? ।॥३५। 

विरेषाथं--भारद्राजर ने भो स्त्रियो को अविर्वसनीय कहा है । 


भूयते हि किर आत्मनः स्वच्छन्दवृत्तिमिच्छन्ती विषदूषितगण्डूषेण मणिङ्कण्डला महादेवी 
यघनेषु निजतचुजराज्याथं जधान राजानमङ्गराजम्‌ ॥२५॥ 

अथं-- पौराणिक आख्यानं मे उल्लेख है कि यवन देश में अपनी स्वच्छन्द वृत्ति चाहुनेवालो “मणि- 
कण्डला' नाम कौ पद रानी ने अपने पृत्र के राज्य के किए अपने पति अङ्कराज' नामक राजा को विष-दूषित 
शराव के कूरे से मार डाला ॥३५॥ 

विषारुक्तकदिग्धेनाधरेण वसन्तमतिः शूरसेनेषु सुरतविखासं, विषोपकिप्तेन मणिना व्रकोदरी 
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दर्णेषु मदनाणेवं, निशितनेमिना भुङ्करेण मदिराक्षी मगधेषु मन्मथव्रिनोदं, कबरीनिगूढेनासिषपत्रेण 
'चद्द्ररसा" पाण्डयेषु पुण्डरीकमिति ॥२६॥। 

अर्थ--इसीप्रकार शूरसेन ( मथुरा ) में वसन्तमत्ति नाम की स्त्री नै जहरीरे आर्ते से रगे हुए अपने 
अधरोष्ठ के द्वारा शुरतविलासः' नाम केराजाको, वृकोदरी ने द्णाणं ( विदिला-मेकसा ) में विष-किप्त 
करधनी के मणि से मदना्णंव' राजा को, मदिराक्षी ने मगध देर में तीक्ष्णधार वाटे दपंण से 'मल्मथविनोद' 


को ओर पांडय देश ( तिनेवलो मद्रास ) में “चन्द्ररसा' नाम की रानी ने केशपाश के भोतर छिपाई हुई त्वार 
अथवा छुरो से धुण्डरीक' नामके याजाको मार डाला था ॥३६॥ 


अमृतरसवाप्य इव श्रीजसुखोपकरणं स्त्रियः ॥ ३७ 
अथं--स्त्रर्यां अमृत रस से भरी हुई वावड़ी सरीखीं मनुष्यों के चित्त में आनन्द उत्पन्न करती है ओर 
लक्ष्मी के विलास से उत्पन्र होनेवाले सुरूम सुखो की साधन हैँ ॥३७। 
विरोषाथं--शुक्रः ने भी उक्त प्रकार स्त्रियो का माहात्म्य वताया है | 


कस्तासां कार्याकायंविरोकनेऽधिकारः ॥३८॥ 
भथं--उनके करतन्य-अकरतव्य के देखने से कया प्रयोजन ? अर्थात्‌-वे क्या उत्तम कायं करती है भौर 
क्या अधम ? इसको देखने से केया प्रयोजन है ? ॥३८॥ 
विरोषाथ-- वशिष्ठ ने भी उक्त प्रकार कहा है | 


. तथा च भृगु-मोजनादिषु सर्वेषु नात्मीयेषु नियोजयेत्‌ । स्त्रियो भूमिपतिः क्वापि मारथन्ति यतइच ताः ॥१॥। 

. तथा च भारद्वाजः--कार्मणं स्वेच्छयाचारं पदा वाञ्छन्ति योषितः । तस्मात्तासु न विश्वासः प्रकर्तव्यः कथंचन ॥१॥ 
. तथा च शुक्रः--र्ष्मीसं भवसौख्यस्य कथिताः वामकोचना । यथा पीयूषवाप्यस्व मनद्वाल्हाददाः सदा ॥१॥ 

„ तथा च वरशिष्ठः--स्त्रीणा दुह्वरितं किचिन्न विचायं विचक्षणैः ।॥२। 
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स्त्री की स्वतन्त्रता के स्थान-- 
[द्‌ ¢ ^~ * + * 
अपत्यपोषणे गृहकमेणि शरीरसंस्कार शयनावसरे स्त्रीणां स्वातच्त्यं नान्यत्र ।२३९॥ 
अथं--सन्तान का परिपालन, गृहस्थी के दैनिक काय-कलाप, शारीरिक श्गृद्धार ओर पति के साथ 
दयन इत चार कार्यो मेँ स्त्रियों के लिए स्वत्तन्त्रता देनी चाहिये अन्यत्र नही ॥२९॥। 
विरेषाथं--भागुरि' न भी उक्त चार स्थानों में स्त्रियो को स्वतन्त्रता देने का निरूपण किया है | 
स्वयो को विरोष स्वतन्त्रता देने का दुष्परिणाम-- 
अतिप्रसक्ते स्त्रीषु स्वातन्त्यं करपत्रमिव पत्युर्नाविदायं हृदयं विश्राम्यति ॥४०।। 
अर्थ--अत्वधिक आसक्त होकर स्त्रियो को पूणं स्वत्तन्त्रता देने का परिणाम यह्‌ होत्ता है कि वे आरे 
या तलवार के समान पत्ति के हृद्य को विदीणं किये विना विश्राम नही रती । अर्थात्‌--स्त्री को विशेष 
स्वतन्त्र करने का परिणाम भयङ्कर होता है ॥४०॥ 
विशेषाथं-गगंर का उद्धरण भी समानाथक है । 
स्त्री के वशवर्ती होने का कूफल-- 
स्त्रीवशपुरूषो नदीप्रवाहपतितपादप इव न चिरं नन्दति ॥४१॥ 
अथं--जिस प्रकार नदी के प्रवाह मे पड़ा हुआ वृक्ष चिरकार तक अपनी वृद्धि नहीं कर सकता, वल्कि 
नष्ट हो जाताहै उसी प्रकारस्तरी के वश में रहने वाला पुरुष भी आर्थिक क्षति में पड्कर नष्ट हो जताहै। 
अतः स्त्रियों के अधीन नहीं रहूना चाहिए ॥४१॥ 
विरोषाथं--शुक्रः ने भी इसी प्रकार कहा है । 
, स्त्रीको व्च मे रखने से लभ-- 
पुरुषयुष्टिस्था स्त्री खडगयण्टिरिव कयुत्सवं न जनयति ॥४२॥ 
अथं-जिस प्रकार मुट॒ठी मे धारण कौ हुई खङ्गयष्टि ( तक्वार ) व्यक्ति के कौन से मनोरथ (विजय- 
लाभ- आदि ) पूणं नही करती ? उसी प्रकार पुरुष की मुष्टि मे स्थित हुई अर्थत्‌-पति की आज्ञानुसार 
चख्नेवाली पतिव्रता स्त्री भी पत्ति के कौन से मनोरथ पूणं नहीं करती ? ॥४२॥ 
विदेषाथं--किसी नीतिवेत्ता* ने भी पतिव्रता स्त्री के विषय मे उक्त प्रकार कहा है । 
स्त्री-शिक्षा-- 
नातीव स्त्रियो व्युत्यादनीयाः स्वभावसुभगोऽपि शास््ोपदेश्ः स्त्रीषु शस्तरीपु पयोलव इव 
विषमतां प्रतिपद्यते ॥४२।। 
अथं- स्त्रियों को कामशास्त्र की शिक्षा मे विदोष प्रवीण न वनावे, क्योकि स्वभाव से उत्तमभी 
कामशास्त्र का ज्ञान स्त्रियो को उस प्रकार नष्ट कर देता है, अर्थात्‌-चरत्रि धमं से गिराकर नष्ट कर देता 
है जिस प्रकार पानी की बृंद छरी पर पड़ने से उसे मोर्चा-आदि रगाकर नष्ट कर देती है । सारांश यहहैकि 








, तथा च भागुरिः-- स्वात्यं नास्ति नारीणा मुक्त्वा कर्मचतुष्टयम्‌ । वालानां पोषणं कृत्यं शयनं चाङ्खमूषणम्‌ ।२॥ 
. तथा च गर्गं --स्वातंत्यं य्धवेत्स््रीणां सूुरेतषु यथेच्छया 1 [भिनत््यसङृन्मर्माणि] हृदयं पुरुषस्य च ।।१।॥ सं° परि 
. तथा च शुक्र.-न चिरं वृद्धिमाप्नोति यः स्त्रीणा वशगो भवेत्‌ । नदीप्रवाहपतितो यथा भूमिसमुद्धवः ॥१॥ 

. उक्तं च--या नारी वगा पत्युः पतिव्रतपरायणा । सा स्वपत्युः करोत्येव मनोराज्यं हृदि स्थितम्‌ ॥१॥ 
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स्त्रियों को कामशास्त्र की रिक्षा के अत्तिरिक्त दूसरी रखौकिक रकित कलाओं ओर धार्मिक शिक्षाओं से 
सुसंस्कृत करना चाहिए ॥४३॥ 
विदेषा्थ--मारद्वाज,+ ने भी स्त्रियों के छिए कामशास््रको रिक्षा देने का निषेध कियादहै। 
वेश्या को धन देने के विषय मे-- 
अघर वेण साधिकोऽप्यर्थेन वेश्यामलुभवति ।४४॥ 
मथं--धनाढय व्यित अनिरिचत अथं-दान से वेदया का उपभोग करे । अर्थात्‌--उसे निर्चित प्रचुर 
धन न देवे | उसे कभी स्वल्प कभी अधिक धन देत्ता रहै, इससे धन की आशा से वह्‌ अनुरक्त रहती है ॥४४॥ 
विशेषार्थ--शुक्रर ने भी इसी प्रकार कहा हे । 
वेद्या के सम्बन्ध मे-- 
विसलंनाकारणाभ्यां तदनुभवे महाननथेः ।४५॥ 
अर्श--विना कारण छोडी हुई वेश्यां के यह पुनः जाने से वे व्यसनो का महानु अनर्थ ( प्राणधात ) 
कर डाकती हैँ ।४५॥ 
विषशेषाथं--गुरू का उद्धरण भे समाना्थक हे । 
वेश्या-सेवन का दुष्परिणाम-- 


येरयासक्तिः प्राणाथेहानिं कस्य न करोति ॥४६॥। 
अथ--वेदया पर अत्यन्त आसक्ति करने से किस वेदया-छम्पट के प्राण ओर धन की हानि नहीं हत्ती ? 
अतः वेदया-सेवन का परित्याग करना श्वयस्कर है ॥४६॥ 
विरोषाथं-नारद" ने भी वेर्यासेवन के त्याग का निरूपण किया है । 


घनमनु भवन्ति वेश्या न पुरुषम्‌ ॥४७॥ 
अर्थ--वेश्यापं घन का उपभोग करती हैँ पुरुष का नहीं ।४७। 
विदोषाथं--भारद्राज" ते भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है। 


देवे [न 


धनहीने कामदेवेऽपि न प्रीतिं बध्नन्ति वेश्याः ॥४८॥ 
अथं--करामदेव-सरीखा सुन्दर व्यक्ति भी यदि निधन है तो उसपर वेश्याएं अनुरक्त नहीं होती ॥४८॥ 
विशेषाथं-- भागुरिः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है। 

स पुमानायतिसुखी यस्य प्ायुश्चयं वेश्यासु दानम्‌ ॥४९॥ 


अर्थं--वेदयाओं के लिए धन देते समय जिसके हूदय में मानसिक खेद होता है वह व्यक्ति भविष्य में 
अत्यन्त युख का अनुभव करता है, क्योकि एेसा व्यक्त्ति किसी न किसी दिन उससे अवद्य विरक्त होकर 
सुखी होगा ॥४९॥ 


१. तथा च भारद्राजः--न कामशास्त्रतत्वज्ञाः स्तियः कार्याः कुरोद्धवैः । यतो वैरूप्यमायान्ति यथा शास्व्यं दुसङ्खमः ॥ १॥। 
२. तथा च शुक्रः---वेश्यानां नित्यदानं यत्‌ तद्धि दान शुभं न हि । अपि स्तोक प्रभूतं च चिर दत्तं सुसिद्धये ।॥ १॥ 

३. तथा च गुरुकं वा गुप्ताः प्रकर्तव्या. कि वा कौतुकमात्रकं । आनीय ताः प्रमोक्तव्या वेश्याः पुंभिविचक्षणैः । १॥ 
४. तथा च नारदः-प्राणार्थहानिरेव स्याद्े्याया सर्विततौ नृणाम्‌ । यस्मात्तस्मात्परित्याज्या वेहया पुंभिर्धनाथिभि. ॥१॥ 
५, तथा च भाद्राजः- न सेवन्ते नरं वेश्याः सेवन्ते केवर धनम्‌ । धनहीनं यतो मर्त्यं संत्यजन्ति च तत्क्षणात्‌ ॥ १॥ 

६. तथा च भागुरिः--न सेव्यते धनैर्हीनः कामदेवौऽपि चेत्स्वयं । वेदयामिर्धनद्न्धाभिः कुष्टी चापि निषेव्यते ॥ १ 
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विरोषाथं-नारद'+ ने भी प्रस्तुत विषय का स्पष्टीकरण किया है | 


स पशोरपि पशुः यः स्वधनेन परेषामथंबतीं करोति वेशयाम्‌ ।५०। 

अथं- वह्‌ मनुष्य परु से भी महात्‌ पदु है, जो अपने धन से वेद्या को दूसरों कै लिए धनाहय वनाता 
है । क्योकि वेद्या का कोई उत्तराधिकारी नदी होता, इससे उसका धन नोच व्यक्ति ही प्राप्त करते है ॥५०॥ 

विरेषाथं--वल्लभदेवर ने भो वेर्याओं के लिए धन देने से उक्त हानि निरूपण की है । 

आचित्तविभान्ते वेदयापरिग्रहः भयान्‌ ॥५१॥ 
अथं--अपने चित्त की शान्ति पयंन्त ही वेश्या-सम्रहु ठेक है ॥५१॥ 
विशेषाथं--राजपुत्रर ने भी सदा वेश्या-सेवन का निषेध किया है । 
सुरक्षिताऽपि वेशया स्वां प्रकृतिं न अञ्चति ॥५२॥ 

अथं-भ्रचुर धन-धान्यादि हारा सन्तुष्ट कर सुरक्षित की हुई भी वेद्या परपुरुष-समागम की इच्छारूप 
अपनी प्रक्रत नहीं छोडती ।५२॥ 

विरोषाथं -गुरुण ने भी वेदया की प्रकृति इसीधरकार निर्दिष्ट की है । 


प्राणियों की प्रकृति का परिवर्तन अशक्य- 
या यस्य प्रकृतिः सा तस्य दैबेनापि नापनेतुं शक्यते ॥५२॥ 
अथं--जिसको जेसी प्रकृति हत्ती है उपे विधाता मी दूर करने मे असमथं है ॥५३॥ 
विरोषाथं--नारद५ ने भी व्यान्न-आदि की प्रकृति का निर्देश किया है। 


सुभोजितोऽपि श्वा किमरुचीन्यस्थीनि परिहरति ॥५४॥ 
अथं--अच्छीतरह्‌ स्वादिष्ट भोजन कराया हआ भी कुत्ता क्या अपवित्र हडिडयों का चवाना छोड़ 
सकता दे 7 ॥५५।। 
विरेषाथं-भुगुः ने भी प्रकृति का अपटिवत्तन निरूपण किया है । 


न खलु कपिः शिक्षाशतेनापि चापल्यं परिहरति ॥५५॥ 


अथं--घीरता कौ सैकड़ों शिक्षायों से समञ्चाया गया भी वन्दर अपनो चञ्चरूता नहीं छोडता ॥५५॥ 
विशेषाथं--अत्रि° का उद्धरण भी समानाथंक है । 


. तथा च नारदः प्रदानं यस्य वेश्याया भवेत्सानुरायं सदा । परिणामे सुखाल्योऽयं जायते नात्र संरायः ॥ १॥ 
. तथा च वल्लभदेवः--आत्मवित्तेन यो वेद्यां महार्थ कुरते कुधीः । अन्येषां वित्तनाराय परूनां पशुः सर्वतः ॥१॥ 

तथा च राजपुत्रः-वेश्यादर्शनतरिवत्तं यदि वाञ्छा करोति च । तत्र सेव्याः प्रमोक्तन्या नैव नित्यं कदाचन ॥ १५ 
. तथा च गुरः-यद्रेदया रोभसंयुक्ता स्वीकृतापि नरोत्तमैः । सेवयेत्‌ पुरुषानन्यान्‌ स्वभावो दुस्त्यजो यतः ।॥१॥ ,. 
. तथा च नारदः व्याधः सेवति काननं सुगहनं सिद्द गुहां सेवते ! हसः सेवति पद्िनी कुसुमितां गृध्रः स्मशानस्थदीं 1 

साधुः सेवति साधुमेव सततं नी ऽपि नीचं जनं 1 या यस्य प्रकृतिः स्वभावजतिता दुःखेन सा त्यज्यते ! १। 

. तथा च भृगु---स्वभावो नान्यथा कतुं शक्यः केनापि कुत्रचित्‌ । रवेव सर्वरसान्‌ मुक्त्वा विना मेध्यान्त्‌ तुप्यति 11१) 
७. तथा च अत्रः--प्रोक्तः शिक्षादतेनापि न चापल्य त्यजेत्कपिः स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा 11१॥ 
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इश्षरसेनापि सिक्तो निम्बः कटुरेव ॥५६॥ 
अथं--गन्ते के मीठे रस से सीचा गया नीम का वृक्ष कडवा हौ रहता है ॥५६॥ 
विशोषाथं--गगं^ के उद्धरण में भी दुजंन को प्रकृति का उल्लेख है । 


भक्षीराथितश्चकंरापान मोजित्वाहि नं कदाचित्‌ परित्यजति विषम्‌ ॥५७॥। 

अथं--साँप को मीठा दूध पिलाने पर भी वहु अपनी विषेटी प्रकृति कभी भी नही छोड सकता उसी- 
तरह जिसकी जेसी प्रकृति होत्ती है, उसे वह कदापि नही छोड सकता । 

प्रासद्किक अमिप्राय यह्‌ है--इसीतरह वेश्याएं भी धन क छो से अपनी व्यभिचार कराते की प्रकृति 
नहीं छोड सकतीं, अतः विवेको पुरुष को शारीरिक भयङ्कर वीमारियो (गर्मी-युजाक-आदि) को उत्पन्न करने- 
वारीं मौर धन, धमं, प्राण व मानमर्यादा कौ नष्ट करनेवाली वेश्याओ से सदा दुर रहना चाहिए ॥५७॥ 

कुटुम्बियों के पोषण का दष्परिणाम-- 
सन्मानदिवसादायुः इल्यानामपग्रहदेतुः ॥५८॥ 

अथ--जब राजा अपने निकटवर्ती कटुम्बीजनों को ॐचे अधिकारी पदों पर नियुक्त करके जीवन पयंन्त 
पर्ुर धन देकर उनका संरक्षण करता है तव वे अभिमान-वरा राज्यलोभसे राजाके प्राणघातक हो जाते 
है ॥५८॥ 

विरोषाथं--शुक्रः ने भी निकटवर्ती कुटुम्बीजनों का संरक्षण राजा के विनादा का कारण वततखाया है | 

तन्त्रकोश्चवद्धिनी वृत्तिदांयादाच्‌ विकारयति ॥५९॥ 

अथ--राजा द्वारा जब सजातोय कुटुम्नियों के किए उनका सैन्य भौर कोश वढानेवाली जीविका दी 
जाती है तव वे विकृतचित्त होजाते ह अर्थात्‌-वे राक्तिरादी होकर अभिमान ओर राज्य-लोभके वह 
राजा का बध-वंधनादि चिन्तवन करने र्गते है, अतः उन्हँ एेसी जोविका न देनी चाहिए ॥५९॥ 

विरोषाथं -श्गुर* का उद्धरण भो उक्त विषय में समानाथंक है । 

कृतिम शारीरिक सौन्द्य- 


*^तारूण्यमधिकृत्य संस्कारसाराहितोपयोगाच्च शरीरस्य रमणीयत्वं न पुनः स्वभावः ।६& ०॥ 
अथं--शरीर में छत्रिम (वनावदी). सौन्दयं होता है, न कि स्वाभाविक, क्योकि युवावस्था को प्राप्त 
होकर उत्तम वस्तराभूषणो से अलङ्कृत होने के कारण वह्‌ सुन्दर प्रतीत होता है ॥६०॥ 
भक्तिविश्रम्भादन्यभिचारिणं इल्यं पुत्रं वा संवधंयेत्‌ ।।६१॥। 
अथ--राजा कौ अपने पर हढ्‌ श्रद्धा रखनेवाङे भौर भवित के कारण कभी विकृतचित्त न होनेवाके 
विवासतपात्र आज्ञाकारी सजातीय कुटुम्ब का ओर पुत्र का संरक्षण ओौर संवर्धन करना चाहिए ६१ 
विशेषा्थं-नारद ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 


- तथा च गश--पिशनं दानमाधुयं संप्रयायि कथंचन । सिक्तद्चेश्षुरसेनापि दुस्त्यजा प्रकृतिनिजा ॥१॥ 
सूत्रमिदं मु° मू° पुस्तकतः संककितं- सम्पादक. । 
` तथा च शुक्रः-कल्यानां पोषणं यच्च क्रियते मूद्पाधिवे" । आत्मनाशाय तञ्ज्ञेय तस्मातत्याज्यं सुदूरतः ॥१॥ 
` तथा च गुरः--वृत्तिः कार्या न कुल्यानां यथा सैन्यं विवर्धते । सैन्यवृद्धया तु ते ध्नन्ति स्वामिनं राज्यरोभतः ।) १॥ 
सूत्रमिदं मु° म्‌० पृस्तकतः संकक्तं- 
* तथा च नारदः--वधंनीयोऽपि दायादः पुत्रो वौ भवित्तभाग्यदि । न विकारं करोतिस्म ज्ञात्वा साधुस्ततः परम्‌ ॥१॥ 


¢ 
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विनियुञ्जीत उचितेषु कमसु ।६२॥ 

अथं- पूवं सूत्र मे निदिष्ट भक्त व॒विद्वासपात्र कूटुम्बी या पुत्र को उनके योग्य पदों पर नियुक्त 
करना चाहिए ॥६२॥ 

विशेषाथं--वल्लमभदेव^ का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 

पदसं सेवकं का कर्तव्य-- 
भतुरादेशे न विकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 
अन्यत्र प्राणवाधाबहुजन विरोधपातेभ्यः ॥६४॥ 

अथं--स्वामी की एेसी आज्ञा के अत्तिरिक्ति, जिसमें सेवक के प्राण संकट मे पड़ जाय, जिससे जनता 
वैर-विरोध करने तत्पर होजाय तथा जो पाप में प्रवृत्त करानेवाखी हो, वाकी सभीप्रकार की आज्ञाके 
पालन करने में सेवक किसी प्रकार का सोच-विचार न करे ॥६२३-६४॥। 

विशोषार्थ-गुरुर ने भी स्वामी की कठोरतम आज्ञा के पालन का निरूपण किया है । 

वक्ष्ठ दायादो (कृटुम्बियो) के वहा में करने के उपाय-- 

वलबत्पक्षपरिग्रहेपु दायिष्वाप्तपुरुषपुरःसरो विश्वासो वक्ीकरणं गूटपुरुषनिक्षेपः प्रणिधिवां ॥६५॥ 

अथं--जब राजा के दायाद (सजातीय कृटुम्बीजन) तन्त अर्थात्‌-पेन्यवर ओर कोरारक्ति से व्िष्ठ 
होर्जाय उम समय उनके वश करने का पहा उपाय यह्‌ है किं राजा अपने हितैषी प्रामाणिकं आप्त पुरूषो को 
अग्रेसर वनाकर उनके द्वारा दायादो को अपने में विश्वास उत्पन्न करावे ओर दूसरा उपाय यह्‌ है कि उनके 
पास गुप्तचर भेजकर उनका रहस्य अवगत करते रहना चाहिए कि वे लोग राज्य के विनादा का कोई षडयत्त्र 
तो नहीं कर रह हँ ? ॥६५। 

विशेषाथं--गुक्रः ने भी राक्तिशारी दायादो को अनुकूक करने के उक्त उपाय निर्दिष्ट किये हँ । 

रबोधे सुते दायादे वा सम्यग्युकितिभिदुःरभिनिवेशमवतारयेत्‌ ।।६६॥। 

अ्थ--किसी दुराग्रहु-पुणं कायं करते तत्पर हृए पुत्र ओर दायाद को युक्ियों से समञ्चा बुञ्चाकर उसका 
दुराग्रह दूर करना चाहिए ।६६॥ 

विशेषाथं--रेभ्यः ते भी उक्त विषय करा निरूपण किया है । 


उपकारी सज्जनो के प्रति सद्व्यवहार-- 


साधुषूपचयमाणंषु विङ्रातमजन स्वहस्तादङ्खाराकषणमिव ॥ ६७।॥ 
अथं--उपकारी साधु पुरुषों के प्रति दुव्यंवहार करना अपने ही हाथो से माग का अद्खारा खींचनेके 

समान कष्टदायक है ॥६७]] 
विरोषाथं--भागुरि^ ने भी उक्त विषय को इसीप्रकार कहा है | 


#। 


पजने 


. तथा च वल्छभदेवः--स्थानेष्वेव नियोज्यन्ते भृत्या आभरणानि च । न हि चूडामणिः पादे प्रभवामीति वध्यते ।॥ १। 

. तथा च गुरः-स्राम्यादिष्टस्तु यो भृत्यो न विकल्पपरो भवेत्‌ । समुद्रतरणार्थाय प्रविशेदा हुतारानम्‌ ।१॥ 

. तथा च चुक्रः--वल्वत्पक्षदायादा अआप्तद्वारेण वदयगाः । भवन्ति चातिगुप्तंश्च चरैः सम्यग्विरोधिताः ॥१॥ 

. तथा च रैभ्यः--पुत्रो वा वान्धवो वापि विशद्धो जायते यदा ! तदा सन्तोषयुक्तस्तु सत्कार्यो भूतिमिच्छता ।१। 

५. तथा च भागुरिः- साधूनां विनयाल्यानां विरुद्धानि करोति यः 4 स करोति न सन्देहः स्वहुस्तेनाग्निकर्षणम्‌ ॥१। 
र । 
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सन्तान कं बुभाशुभ का विचार- 
161 [ क (^ 
षषेत्रबीजयोरवेढत्यमपत्यानि विकारयति ॥६८॥ 


अथं--मातां पिता की अकुरीनत्ता उनके पुत्रों को विक्त अर्थात्‌ नीच कुर का वना देती है एवं सन्तान 
के जघन्य आचरण से माता पित्ता की अकुलीनता जानी जाती है ॥६८] 


हरुविशुद्धिरुभयतः श्रीतिमंनः प्रसादोऽलुपदतकारुसमयद्च श्रीसरखत्यावाहनमन्तरपूतपरमा- 
न्नीपयोगरइच पुरुषोत्तममवतारयन्ति ६९ 


अथं--दम्पति निम्नप्रकार कारण-सामग्री से उत्तम, कुखीन व भाग्यशाखी पुत्र उत्पच्च करते ह--माता 
पिता दोनों शुद्ध वंश के हों, अर्थात्‌-दम्पति के,मातता-पिता का वंश परम्परा से चली आनेवारो पिण्ड-शुद्धि 
से शुद्ध (सज्जाति) वंश होना चाहिए । 

भगवञ्जिनसेनाचायं^ ने भी कहा है कि--'वंरपरम्परा से चरी आई पिताक वं की शुद्धि कुरु" ओर 
माता कै वंश कौ शुद्धि जाति' है एवं दोनों (कु व जाति) की शुद्धि को 'सज्जाति' कहते है । अभिप्राय यह्‌ है 
कि जिन दम्पतियों के वीजवृक्ष-समान परम्परा से चरे अये हूए बंश मेँ समान गोत्र में विवाहू-जादि द्वारा पिंड 
मे अशुद्धि न हई हो, किन्तु एक जाति में भिन्न गोत्रज कल्या के साथ विवाह संस्कार द्वारा प्रवाहुखू्पसे चला 
आया हुभा वंह विशुद्ध हो, उसे 'सन्जाति' कहते है, उसकी प्राप्ति होने से कुलीन पुरुष को विना प्रयत्न किये 
पराप्त होनेवाङे सद्गुणो (रिक्षा व सदाचार-आदि) के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति के कारण सम्यग्दशंन, सम्यगज्ञान 
ओर सम्यक्‌चारित्रं रूप रत्तत्रय की प्राप्ति सुरुभत्तासे हो जाती है' । दम्पत्ति मे पारस्परिक प्रेम हौ, मन में 
प्रसन्नता हो, चन्द्र-ग्रहुण-आदि दोषरहित गर्भाधान वेला हो, लक्ष्मी ओर सरस्वती के सूक्तों से अभिमन्त्रित 
सास्िक अन्न का भोजन किया गया हो । उक्त कारणों से पुरुषोत्तम अवततार ग्रहण करते है ।६९॥ 

विरोषाथं--शुक्रः ने भी पुरुषोत्तम के अवतार में उक्त कारण सामग्री का उल्लेख किया है | 


गभेशमजन्मकर्मापत्येषु देहलामात्मलाभयोः कारणं परमम्‌ ।॥७०।। 
मथं-गभंकी दशा में मात्ता कै दिन सख से व्यतीत हुए हो, वह रोग-ग्रस्त न हुई हो भौर वाख्क का 
जन्म शुभ ग्रहों में होजानेपर उसका जन्म संस्कार यथाविधि शषस्त्रानुसार हृभादहोतो ये उक्त दो वातत 
वाख्कं की रारीरिक शक्ति भौर आत्मशक्ति कौ प्राप्ति मे उक्ष्ट साधन हैँ ॥७०॥ 
विरोषाथं-गुरुच्ने भी यही कहा है । 
राज्य-प्राप्ति गौर दीक्षा-प्राप्ति के अनधिकारी- 
स्वजातियोग्यसंस्कारहीनानां राञये प्रबज्यायां च नास्त्यधिकारः ।७१॥ 


अथं--अपनी जाति कै योग्य संस्कारों से हीन पुरुषों के किए राज्य-प्राप्ति ओर मुनिदीक्षा धारण करने 
का अधिकार नहीं है ।॥७९१॥ 


१. तथा च भगवज्जिनसेनाचाययः--पितुरन्बयशुद्धिर्या तत्कुलं परिभाष्यते । मातुरन्वयशुद्धिस्तु जातिरित्यभिरुप्यते ।१। 
विुद्धिरूभयस्यास्य सज्जातिरतुर्बाणता । यत्प्राप्तौ सुलभा वोधिरयत्नोपनतैर्गुणैः ।२॥ 
आदिपुराण से सकलित- 
२. तथा च शुक्रः-बीजयोनौ तथाहारो यस्य नो विङृतिभेवेत्‌ । तथा सँथुनसम्पर्कः श्रेष्ठः संजायते पुमान्‌ ॥१। 
३. तथा च गुरः-गर्भस्थानमपत्यानां यदि सौख्यं प्रसायते । तद्धवेद्धि शुभो देहो जीवितव्यं च जन्मनि ॥१॥ 
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विरेषाथं--शुक्र ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 
राज्याधिकार प्राति के योग्य व्यक्ति- 
असति योग्येऽन्यस्मिन्नङ्गविदीनोऽपि पितृपदमरह॑त्याएप्रोत्यत्तः ।।७२॥ 


अर्थं--राजा के काल-कवकित होजाने पर ओर दूसरा कोई योग्य राज्याधिकारी न होनेपर राजाका 


अद्कविहीन पुत्र भी पताके पदका अधिकारी त्तव तके के लिए हता है जब त्तकं कि उस अङ्खुहीन को पुत्र 
उत्पन्न न हो जाय ॥७२॥ 


विशेषाथं--शुक्रः ने भी उक्त विषय का इसीप्रकार निरूपण किया है । 
राजपुत्रो के किए विनयरील होने की नँतिक रिक्षा- 
साधुसम्पादितो हि राजपुत्राणां विनयोऽन्वयमभ्युदयं न च दूषयति ।।७३॥ 
अथं--जिन राजकूमायें के किए दिष्ट पुरुषों दवारा विनय ओर सदाचार की रिल्ञा दी गई है, उनका 
वंश ओर वृद्धिगत राज्य दूषित नही होता । अर्थात्‌-वंशं गौ रवशारी ओर राज्य वैभवशाली होता है ॥७३॥ 
विशेषाथं--वादरायणःऽ के उद्धरण मे भी उक्त विषय का उल्लेख ह । 


घुणजग्धं काष्टमिवाविनीतं राजपुत्रं राजङकमभियुक्तमात्रं भज्येत्‌ ।७४॥। ह 


अथं--जिसप्रकार घुण-कीड़ो-से खाई हुई ककड नष्ट हो जाती है उसीप्रकार दुराचारी उद्ृण्ड राजकुमार 


के राज्य-भार ग्रहण करते ही राज्य नष्ट हौ जात्ता ह । इसलिए दुराचारी व उदण्ड व्यव के किए राज्य- 
भार नहीं देना चाहिए ॥७४॥ 


विशेषाथं--भागुरिभ्ने भी दुराचारी राजपुत्र को राज्यपद प्रर नियुक्त करने का निषेध किया है । 
विनीत राजपु्ों से छभ- 
आप्तविद्यब्रदधोपरुद्राः सुखोपरुद्वाश्च राजपुत्रा; पितरौ नामिदरन्ति ।७५॥ 
अथं--जो राजकुमार, आप्त पुरुषों जौर विद्या वृद्ध (कुलगुरुं) हारा विनय बौर सदाचार कौ नेत्तिक 


रिश्ता से सुसंस्कृत ओर वुद्धिगत किये गये हुँ ओर जिनका लालन-पारन सुख पूवंक किया गया है, वे कभी भी 
अपने माता-पिता से द्रोह नहीं करते, अर्थात्‌-उनका अनिष्ट चितवन नहीं करते ॥७५॥ 


विशोषाथं-गौततम^ ने भी उक्त विषय को इसीप्रकार कहा है । 
राजपुत्र का कत्तन्य- | 
मातापितरौ राजपुत्राणां परमं दैवम्‌ ।।७६॥ 


अथं--उत्तम माता-पिता का मिर्ना राजकुमारों के उत्तम भाग्य का चोत्तक है । अर्थात्‌-यदि उन्होने 
पूवेजल्म में पुण्य-संचय किया है तो वे माता-पिता से राज्यश्री प्राप्त करते ह, अन्यथा नहीं ।७६॥ 


. तथा च शुक्रः-स्वजातियोग्यसंस्कारेये नरा- परिवजिताः । अधिकारो न राज्येषु न च तेषां व्रतेषु च ।९॥ 
तथा च शुक्रः--राजाऽभावे तु संजाते योग्यः पुत्रो न चेद्धवेत्‌ । तदा व्यंगोऽपि संस्थाप्य यावत्पुत्रसमु्धवः ॥१॥ 
. तथा च वादरायणः- विनयः साधुमिद॑त्तो राजन्यानां भवेद्धि यः । न दूषयति वंद तु न राज्यं द च सम्पदम्‌ 
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विशेषा्थं-गग, के उद्धरण में भी उक्त विषय का निरूपण है । 
यतपरपादादातसलामो राज्यलामर्च ।७७। 
अथं-- माता-पिता के प्रसाद ( कृपा ) से ही राजकूमारों को अपना हरीर मिलता है ओर राज्य-प्राप्ति 
होती है ।।७७॥ 
विदोषाथं-रेभ्यय के उद्धरण में भी उक्त विषय का. निरूपण है । 
मात्रपिवभ्यां मनसाप्यपमानेष्वभिगुखा अपि भियो विगुखा भवन्ति ॥७८।। 
अर्थ-मात्ता पिता का मन से भी अपमान करने पर आती हई भी लक्ष्मी विमुख हौ जात्ती है ॥७८।। 
विशेषाथं--वादरायणर का उद्धरण भी उक्त विषय मे समाना्थंक है| 


किं तेन राज्येन यत्र दुरपवादोपहतं जन्म ।७९॥ 


अथं--उस निरथंक राज्य से क्या काभ ? जो कि छोक-निन्दा से दूषित हो ॥७९॥ 
विरोषाथं- शुक्रः ने भी लोक-निन्य राज्य को निरथक वताया है । 


क्वचिदपि कमणि पितुरात्तां नो रुंषयेत्‌ ।।८०॥ 


अथं-- राजकुमार किसी भी कायं में पित्ता की आज्ञा का उल्लङ्कन न करे ॥८०॥ 
लोकप्रसिद्ध दृष्टन्त-- 


किन्यु खल रामः क्रमेण विक्रमेण वा हीनो यः पितुराक्तया वनमाविवे्च ॥८१॥ 


अर्थं निस्सन्देह क्या महात्मा रामचन्द्र क्रम अर्थात्‌-राजनेतिक ज्ञान, रोकच्यवहा र-पटुता या 
अधिकारी क्रम त्तथा पराक्रम ( शूरवीरता ) से हीन थे ? जिन्होंने अपने पित्ता की आनज्ञानुसार वनवास के 
लिए प्रस्थान किया । सारांश यह है कि लोक में वह राजपुत्र अपनी पैतृक राजगही का अधिकारी नहीं समञ्च 
जाता, जो कि क्रम ( राजनैतिक ज्ञान, सदाचार व रोकव्यवह्‌ा र-पटुतता ) से एवं शुरवीरता से हीन हो अथवा 
ज्येष्ठ न हो । परन्तु राजा दगरथ के ज्येष्ठ पुत्र महात्मा रामचन्द्र मे उक्त सभी गुण थे, तो भी उन्होने अधने 
पिता की कटोरतम आज्ञा का पालन कर १४ वषं तक वनवास के कष्ट सहु ।॥८१॥ 

यः खलु पुत्रो मनसितपरम्परया रम्यते स कथमपकतेच्यः ।८२॥ 

अथं--निस्सन्देह जो पत्र देवतां से प्राथंना-जादि करके प्राप्त किया नाता है, उसका अपकार किस 
प्रकार किया जा सकता है ? अर्थात्‌ मात्ता-पिता उसका अनिष्ट केसे चिन्तवन केर सकते हैँ ? ॥८२॥ 

विशेषाथं--गुरु^ ने भी दुरम पुत्र के विषय में इसी प्रकार कहा है । 

अशुभे कर्म करने का निषेध-- 
$ © [4 विपद्विध ० 
करतव्यमेवाशुभं कमे यदि हन्यमानस्य नमात्मनो न भवेत्‌ ॥८३॥ 


, तथा च गर्गः--जननीजनकावेतौ प्राक्तनं कमं विश्रुतौ । सर्वेषां राजपुत्राणां शुभाशुभप्रदौ हि तौ ।॥१॥ ' 
. तथा च रभ्यः-अत एव हि विज्ञेयौ जननीजनकावुभौ । देवं याभ्यां प्रसा देन शारीर राज्यमाप्यते ।१॥ 
. तथा चं वादरायणः-मनसाप्यपमानं यो राजपुत्रः समाचरेत्‌ । सदा मातुपितुभ्यां च तस्य श्रीः स्यात्‌ पराड्मुखाः ॥१॥ 
. तथा च शुक्रः--जनापवादसहितं यद्राज्यमिह कीत्यंते । प्रभूतमपि तन्मिथ्या तत्पापाय राजसंस्थिते ॥१। 
५. तथा च गुरः--उपयाचितसंधातैरयः इच्छ ण प्रलभ्यते । तस्मादात्मजस्य नो पाप चिन्तनीयं कथंचन ॥१।। 
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अथं--किसी का वध-आदि भशुभ कमं भी राजा राष्ट की कल्याण-हष्टि से कर सकता है, यदि वाद मं 
वही भापत्ति अपने उपर भी न भाने की संभावना हो | 

भावाथं-जब निस्सन्देह्‌ निरपराध घात किये जा रहे प्राणी के वध-वन्धनादि के दुःख स्वयं हिसिक को 
भोगने पडते हँ तव क्या बुद्धिमान्‌ पुरूषो को एसा अनिष्ट ( खोटा ) कमं करना चाहिए ? ॥८३॥ 

विशेषाथं--गगं^ ने भी उक्त विषय को इसी प्रकार कहा है । 


ते खलु राजपुत्राः सुखिनो येषां पितरि राज्यभारः ॥८४॥। 
अथं निरचय से वे राजपुत्र सुखी है, जिनके पिता के उपर राज्य का भार है ॥८४॥ 
विदोषाथं--अत्निर ने भी उक्त प्रकार के राजपुत्रं को सुखी वत्ताया है । | 
अलं तया भिया या फिमपि सुखं जनयन्ती व्यासङ्गपरम्पराभिः शतशो दुःखमनुभावयति ।[८५॥। 
अर्थ--उस राज्यश्री से क्या लाभ? जो रजा को स्वल्प सुखी करने के उपरान्त अनेक चिन्ताओं से 
सैकड़ों कष्ट उत्पन्न करा देती है ॥८५॥ 
विरोषाथं-- कौशिकः ने भी राज्यश्री के विषय में इसी प्रकार कहा है । 
निष्फलो ह्यारम्भः कस्य नामोदर्केण सुखावहः ॥८६॥ 
अर्थ--विना प्रयोजन किसी कायंको प्रारम्भकरने सेकिसी को भी परिणाम में सुख-प्राप्त नहीं 
होता ॥८६॥ 
परेत्र स्वयं षतः कर्षापयतो वा फलं पुनस्तस्येव यस्य तस्तम्‌ ।।८७। 
अथं-जो मानव दूसरे का खेत स्वयं जोतता है या अन्य किसी से जुतवाता है उसका परिश्चम व्यर्थं 
है, क्योकि फल का भागी ततो वही होगा, जिसका वह खेत है ॥८७। 
विह्ेषाथं--कौरिक" ने भी निष्फल कायं के विषय मे यही कहा है । 
राज्य के क्रमानुसार उत्तराधिकारी- 
सुतसोदरसपत्नपितव्यदुल्यदौदहित्रागन्तुेषु पूपूर्वाभावे भवलयुत्तरस्य राज्यपदावाप्तिः ॥८८॥ 
अथं--राजयपृत्र, राजा का सहोदर भाई, सौतेला सम्बन्धी अर्थात्‌-पदुरानी को छोडकर दूसरी रानी 
का पुत्र, राजा का चाचा, अपने कुर का कोई व्यक्ति, नाती ( लड़की का लडका ), वाह्र से आकर राजा 
के पास रहनेबारा दत्तक पुत्र-आदि इन सात व्यक्तियों में से क्रमशः पूवं पूवं का अभाव होने पर उत्तर के 
व्यक्ति को राज्य पद प्राप्त होत्ता है । 
अर्थात्‌--उक्त सात व्यक्तियों में से सवसे पिरे राजपत्र को ओर उसके न रहने पर राजा के सहोदर 
श्राता को क्रमशः राजां वनाना चाहिए ॥८८॥ 
विेषार्थ--शुक्र^ ने भी राजा के उत्तराधिकासियों के विषये में यही कहा है । 
जो व्यक्ति दुष्कर्म कर चुका हो, या कर रहा हो, अथवा भविष्य में दुष्कमं करनेवाला हौ उसमे निम्न लक्षण पाये जाते ह-- 








. तथा च गर्गः--अनिष्टमपि कर्तव्यं कमं पुभिविचक्षणैः । तस्य वचेद्धन्यमानस्य यज्जातं तत्‌ स्वयं भवेत्‌ 11 १। 

, तथा च अत्रिः- येषां पिता बहेदत्र राज्यभारं सुदर्बहम्‌ । राजपुत्राः सुखाढ्यारच ते भवन्ति सदेव हि ॥१॥ 

. तथा च कौरिक.--अत्पसौख्यकरा या च बहुक्टेशप्रदा भवेत्‌ । वृथा सात्र परिज्ञेया रक्ष्या. खौख्यफकं यतः ॥१॥ 
, तथा च कौशिकः-परकषेत्रे तु यो बीजं परिश्षयति मन्दधीः 1 परिक्ेपयतो वापि तत्फलं क्षेत्रपस्य हि ॥१॥ 

५. तथा च शुक्रः--मुतः सोदरसापत्तपितृव्या गोविणस्तथा । दौहित्रौगन्तुका योग्या पदे राज्ञो यथाक्रम 11१11 


० «५ ~छ „< 


१९० नीतिवाक्यामृते 


शुष्कदयामथुखता वाक्स्तम्भः स्वेदो विजम्भणमतिमात्रं वेपथुः प्रस्खलनमास्यप्रक्षणमावेगः 
कमणि भूमौ बाऽनवस्थानमिति दुष्छृतं कृतवतः ढुव॑तः करिष्यतो वा लिङ्गानि ॥८९॥ 

अथं--जो व्यक्ति पूर्वं में दुष्कमं { अपराध ) करचुकाहो, या वत्तंमानमेकररहाहो या भविष्यमें 
अपराध करेगा उसके निम्न प्रकार लक्षण देखकर न्यायाधीशों को उसे अपराधी निर्चय करना चाहिए- 
जिसका मुख सूखा ओर म्लान दिखाई देवे, जिसको वाणी अवश्द्ध हो-जिसके सुख से स्पष्ट वचन न निकर्ते 
हो, अर्थात्‌--त्यायाल्य में प्रन पृंछठे जाने पर जो उत्तर देते में भसमथं हो, जिसे रोगों के समक्न पसीना आता 
हो, जो वार-वार जेंभाई लेता हो, जो अत्यन्त काप रहा हो, जो लडखडते पैरो से चरता हो, जो दूसरों के 
मुखो की ओर वार वार देखता हो, जो काम में घबड़ाहूट ओर शीघ्रता करता हो ओर जो स्थिरता से जमीन 
पर या एक स्थान पर न बेठत्ता हो ॥ ८९ 

विहेषाथं-रुक्र^ ने भी अपराधो के चार लक्षणों का उल्लेख किया है | 


इति राजरक्षासमुदेशः । 


२५. दिवसानुष्ठान-समुदेशः 
इस समुदृश में आचायंश्री ने मानव-जीवन कों सुखप्रद व मनोज्ञ बनानेवारी दिनचर्या का विस्तृत 
निरूपण किया है, अतः यह्‌ समुहेश विरेष महत्वपुणं है- 
प्रातःकारीन कर्तव्य-- ॥ 
नर ¢ ¢ + 
बराह्मं पहृतं उत्थायेति कतेव्यतायां समाधिश्रुपेयात्‌ ॥१॥ 
अथं-प्रातःकाल ब्राह्य मुहूतं मे उठकर एकाग्रचित्त से अपने कतंव्य का चिन्तवन करना चाहिए ॥१॥ 
यथेष्ट निद्रा का फल-- 
सुखनिद्राप्रसन्ने हि मनसि प्रतिषकन्ति यथाथग्राहिषफा बुद्धयः ॥२॥ 
अथं--जिस व्यवित्त का चित्त सुखपुवंक यथेष्ट निद्रा लेने से प्रसन्न रहता है उसमें यथाथं वस्तु को 
ग्रहण करने वारी बुद्धया प्रतिविम्वित हो जातीं ह ॥२॥ 
अतिनिद्रा काफल 
उदयास्तमनश्षायिषु धमेकारातिक्रमः ॥२॥ 


अथ--सूर्योदय ओर सूर्यास्त के समय रायन करनेवाखो का धामिक अनुष्ठान का समय निके जाता 
है ।।२॥ 


प्रातःकालीन माद्खलिक कर्तंव्य-- 
आत्मवक्त्माज्ये देणे वा निरीक्षेत ।(४॥ 
मथं--प्रात्तकाल उठकर अपना सुख घृत में अथवा दपण में देखना चाहिए ॥॥ 


१, तथा च शुक्र--आयाति स्लक्कतिः पादं सभायां पापकर्मञृत्‌ । प्रस्वेदनेन संयुक्तो [ अधोद्ष्टिधिनम्भणः ] ॥१॥ 
संशोधितः परिवर्तितकष्चव-सम्पादकः 


दिवसानुष्ठान-समुरेशः १९१ 


मभात की वेला मे अदशंनीय-- 
न प्रातवेषधरं विकलाङ्गं वा पदयेत्‌ ।।५॥। 
अथं- मनुष्य, प्रातःकाल नपु सक ओर अङ्गहीन का ददन न करे ।५॥ 
जप का महत्व- 
सन्ध्यासु घौतगुखं जप्त्वा देवताऽ्ुगरह्णति ॥६॥ 
अथं--सूर्योदय ओर सूर्यास्त की सन्धि वेला में मुख शुद्ध करके जप करनेवाले व्यक्ति का ऋषभ-आदि 
तीथंङ्कुर भगवान्‌ अनुग्रह करते है । पाठान्तर का अथं है--उक्त सन्धिवेला मे जिसका मुख व पाद प्रक्षालित्ि 
नहीं होते, उसपर महान्‌ देवता भनुग्रह्‌ नही करते ॥९॥ 
दन्त-घावनत- 
नित्यमदन्तघावनस्य नास्ति शुखरुद्धिः ।७॥ 
अथ--जो पुरुष सदा दतोन नही करता उसकी मुख-शुद्धि नहीं हो पाती । अर्थात्‌--उसका मुख स्वच्छ 
न होने से दुगंन्ध आता है ॥७] 
॥ शारीरिक क्रियाओं को न रोकना- 
न कायन्यासङ्खन शारीरं कममोपिहन्यात्‌ ॥८॥ 
अथं--मनुष्य को किसी कायं मे आसक्त होकर शारीरिक क्रियाओं अर्थात्‌ मरू-मूत्रादि का यथा समय 
क्षेपण-आदि-को न रोकना चाहिए ॥८॥ 
समुद्र मं स्नान का निषेधष-- 
न खलु युगैरपि तरङ्गविगमात्‌ सागरे स्नानम्‌ ।९॥ 
अथं-मनुष्य को कदापि समुद्र मेँ स्नान नहीं करना चाष्िए, चाहे समुद्र की तरङ्खों का उठना युग 
युग से भी वन्दहो गया हौ ॥९॥ 
मल-मूत्रादि का परित्याग व न्यायाम-आदि नियत समयं पर करना चाहिए- 
वेग-व्यायाम-स्वाप-स्नान-मोजन-स्वच्छन्दवृत्ति कालान्नोपरुनध्यात्‌ ॥१०॥ 
अथं--शारीरिक स्वास्थ्य के इच्छुक व्यक्ति को, मल-मूत्रादि के परित्याग का बेग, व्यायाम, शयन, 
स्नान, भोजन ओर ताजी हवा मे धूमना-जादि को यथासमय प्रवृत्ति नहीं रोकनी चाहिए । अर्थात्‌--उक्त 
कार्यो के नियत्त समय का अत्तिक्रमण नहीं करना चाहिए ।१०॥ 
मल-मूत्रादि के वेग को रोकने का दुष्परिणाम- 
ॐ 4 मगन्द्र-गुल्मा ¢^ + 
शुक्रमलमूत्रमरुढेगसरोधोऽदमरीमगन्दर-गुल्माशसां हेतुः ॥१९१॥ 
अथं--जो व्यक्ति अपने वीय, मल, मूत्र ओर अपान वायु के वेगो को रोक्ता है, उसे पथरी, भगन्दर 
गुल्म ओर ववासीर-आदि रोग उत्पन्न हो जाते है ।॥११॥ 
विशेषाथं--चरक' ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है। 
#. सूत्रमिदं मु° मू० पुस्तक्रतः संककितं सं° टी पुस्तके तु 'संध्यास्वधौतमुखपादं ज्येष्ठा देवता नानुगृह्णाति" सम्पादकः 
१. तथा च चरकः--न वेगान्धारयेष्धीमाग्जातान्‌ मूत्रपुरीषयोः 1 न रेतसो न वातस्य न छर्याः क्षवथोर्न च ॥१। 
नोद्गारस्य न जुम्भायाः न वेगान्‌ क्षुत्पिपासयोः} न वाष्पस्य न निद्रायाः नि.श्वासस्य श्रमेण च 11२ 


१९२ नीतिवाक्यामृते 


रारीर की गत्ध-लेप को छृडाने का उपाय-- 
गन्धलेपावसानं शोचमाचरेत्‌ ॥१२॥ 
अथ--रारीरिक अङ्खोपाज्खो मे लगाई हुई किसी वस्तु की सुगन्धि ओर रेप जब तकं छूट न जाय तब 
तक उसको शुद्धि अर्थात्‌-जल से धोने-आदि को क्रिया करती चाहिए ॥१२॥ 
कुल्ला करने का विधान-- 
बहिरागतो नानाचाम्य गृहं प्रविशेत्‌ | १३॥ 
वाहि 0 से घूम-घामकर आये हुए व्यक्ति को कुल्ला किये विना अपने गृह में प्रवेश नही करना 
। विकशेषाथं-ग्रस्तुत आचायंप्रवर ने "यरास्तिरक चम्पू" में भी उक्त विषय का उल्लेख किया है । 
यहा से ६ सूत्रों में व्यायाम की विरोषता-- 
गोसगे व्यायामो रसायनमन्यत्र क्षीणाजीणंबृद्धवातकिरुक्षमोजिभ्यः ॥१४॥ 
थ॑--जिनका शरीर रोगादिके कारण क्षीणदहोगयाहो, जो अजीणं रोगीहो,जो शरीर से वृद्ध 
हो, जो ककुवा-आदि वातरोग से पीडित हं, जिन्हें रूखा-सृखा भोजन मिरुता हो, उन्हे छोडकर दूसरे स्वस्थ 
नवयुवकों के छिषए प्रात्तःकार जव कि गाए जंगल मे चरने के लिए खोरी जाती है अर्थात्‌--गोधूकि की वेरा 
मे व्यायामं करना रसायन के सेवन-सरीखा महान्‌ गुणकारी होत्ता है ॥१४॥ 
विशेषाथं--चरकः ते भी व्यायाम के विषय मेँ उक्त उल्लेख किया है | 


शरीरायासजननी क्रिया व्यायामः ॥१५॥ 
अथं--शरीर में परिश्रम उत्पन्न करनेवाली क्रिया ( दण्ड, वेठक व ड्क-आदि ) को व्यायाम कहते 
है । १५ 
विरोषाथं-आयुवेंदकार चरकञ्ने भी कहा है कि शरीर को स्थिर रखनेवारी, शक्तिवद्धिनी भौर मन 
को प्रिय प्रतीत होनेवाली शास्त्र-संचाखनादि शारीरिक क्रिया को व्यायाम कहते है, उसे उचित मात्रा मे करना 
चाहिए | 
शस््रवाहनामभ्यासेन व्यायामं सफरयेत्‌ ॥१६॥ 
थ--तल्वार-आदि शस्त्रो के संचालन द्वारा ओर हाथी ओर घोडे-आदि की सवारी के अभ्याससे 
व्यायाम को सफल वनाना चाहिए ॥१६॥ ` 
आदेदस्वेदं व्याथामकारषुशन्स्याचायाः ।॥१७॥ 
। अथं--आयुर्वेद के विद्वान्‌ आचार्यो ने व्यायाम करने की अवधि शरीर में पसीना निकलने तक कही 
१७] 
बलातिक्रमेण व्यायामः कां नामं नापदं जनयति ॥१८॥ 
अथं--जो मानव शारीरिक राक्ति को उल्लङ्घुन कर अधिक मात्रा मे व्यायाम करता है उसे कौन- 
कौन सी शारीरिक व्याधिं नहीं होतीं ? ॥१५॥ 
१. तथा च श्रीमत्सोमदेवसूरिः-वहिर्विंहृत्य संप्राप्तो नानाचाम्य गृहं विदत्‌ ॥२॥ यञ्च ० चं० उ० आ० ८ इक १३ । 
२, तथा च चरकः--वारवृद्धप्रवातादच ये चोच्चैबहुमाषकाः । ते वजंयेयुर्व्यायामं क्भुधिता स्तुषिताइ्व ये । 
३. तथा च चरकः--शरीरवचेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था वलवद्धिनी । देहव्यायामसंख्याता मात्रया तां समाचरेत्‌ ॥१॥ 


| दिवसानृष्ठान-समुहेशः १९३ 
विशेषार्थ--चरकः ने भी प्रचुर मात्रा में व्यायाम करते से अनेक रोग॒उत्यन्न होने का उनल्रेख 
किया है।. । 
अव्यायामश्ीलेषु तोऽग्निदीपनयुत्साह देहदाटयं च ॥१९॥ 
अर्थ-जिनका व्यायाम करने का स्वभाव नहीं है, उनकी जठराग्नि किसप्रकार दीप्त रह सकती है ? 


मौर उनको उत्साह तथा शारीरक पुष्टत्ता भी कैसे प्राप्त हो सकती है ? ।१९॥ 


विशेषाथं--चरकः ने भी व्यायाम करने से शारीरिक लघुता व कतव्य करने मेँ उत्साहु-भादि का उल्लेख 
किया है। 


य्ह से ३ सूरो में शयन की परिभाषा ओर लाभ - 
इन्दरियात्ममनोमरुतां बक्ष्मावस्था स्वापः ॥२०॥। 
| अथं-स्पशंन-भादि इन्द्रिया, आत्मा, मन भौर प्राणवायु की सूक्ष्म भवस्था को प्राप्त होजाना 
रायन है 11२०॥ 
यथासात्म्यं स्वपाह्भुक्तान्नपाको भवति प्रसीदन्ति चेन्द्रियाणि ॥२१।। 
0 भथं-भ्रकृति के अनुकूकू यथेष्ट निद्रा लेने से खाये हृए भोजन का परिपाक होजाता है ओौर समस्त 
इन्द्रियां प्रसन्न हो जात्ती है ।२९१॥ 
अघटितमपिदितं च भाजनं न साधयस्यन्नानि ॥२२॥ 
अथं--जिसप्रकार टूटा ओर विना ठका हआ वर्तन अन्न पकाने मँ समथं नही होता उसीप्रकार श्रम से 
थका हुमा शरीर भी यथेष्ट निद्रा के भभाव में खाये हुए मोजन को पकाने में समथं नहं होता ॥२२॥ 


स्वास्थ्यरक्चक चार कतव्य 
प्रथमं नित्यस्नानं, दितीयकमत्सादनं, त॒तीयकमायुष्यं चतुर्थक प्रत्यायुष्यमित्यदीनं सेवेत ॥२३॥ 
भथं-प्रथम नित्य स्तान, द्वितीय स्निग्ध पदार्थो से उवटन करना, तृत्तीय आयुरक्चक प्रकृति गौर ऋतु के 


भनुकूल सात्विक पौष्टिक आहार का ग्रहण गौर चतुथं मल-मूत्रादि का वेग न रोकना अर्थात्‌- मङ-मू्रादि 
का समय से विसजंन में नागा नहीं करना ।1२२॥। 


यहाँ से ठेकर पाच सूत्रों मे स्नान का उदेश्य, फल व स्नानविधि-आदि- 
धर्माथंकामसुद्धिदुजेनसपर्शाः स्नानस्य कारणानि ॥२४॥। 

अथं--धार्मिक कतव्य का अनुष्ठान, उत्साहपुवंक धनोपा्जन, प्रसन्नतापूरवंक कामपुरुषाथं में प्रवृत्ति, 

शरीर शुद्धि मौर दुजेनों के स्पशं से उत्पन्न हृए दोषों को दूर करना, इन कारणों से स्नान किया जात्ता है ।२५॥ 
भरमस्वेदालस्यविगमः स्नानस्य फलम्‌ ॥२५॥ 
अथं--रारीर की थकावट, पसीना गौर आलस्य का दूर हो जाना स्नान का फल है ॥२५॥। 
जरचरस्थेव तत्स्नानं यत्र न सन्ति देवगुरुष्मोपासनानि ॥२६॥ 

अथं--जो व्यक्ति देव, गुर ओर धमं को उपासना के उदेश्य से स्नान नही करता, उसका स्नान 
मत्स्य, मगर-आदि जलचर जीवों के स्नान को तरह व्यथं है २६ । 
१. तथा च चरकः- भ्रमः क्कमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्त प्रतामकः । अूत्िन्यायामतः कासो ज्वरद्छर्दिस्व जायते ।॥ १॥ 
२. तथा च चरकः-लाघवं कर्मसाम््यं स्थैर्यं दुःखसहिष्णुता । दोषक्षयोऽग्निवृद्धिस्च व्यायामादृपजायते । १1 

२५ । 
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्रादुमेबतभुत्पिपासोऽभ्यङ्गस्नानं कुर्यात्‌ ।२७॥। 
अथं--जब भूख ओर प्यास प्रतीत हौ तब मनुष्य को समस्त अद्खोपाङ्खों में तैर की माजि करने के 
उपरान्त स्नान करना चाहिए ।\२७॥ 
आतपसंतप्तस्ये जलावगाहो दृड्मा्न्यं शिरोव्यथा च जनयति ।२८॥। 
मथ--सूयं की गर्मी से संतप्त व्यविति यदि तत्का विना विश्राम किये ही स्नान करता है तो उसकी 
हृष्टि मन्द पड़ जाती है मौर शिर मे पीडा हो जाती है ।1२८॥ 
यहु से केकर २२ सूत्रौ मे आहार संबंधी स्वास्थ्योपयोगी सिद्धान्त- 
बुक्षाकालो भोजनकारः ॥२९॥ 
अथं-भूःल लगने का समय ही भोजन का समय है । सारांश यह है कि विवेकी पुरुष अहिसाधमं की 
रक्षाथं रात्रि भोजन का त्याग करके दिन में भूख लगने परं प्रकृति भौर ऋतु के अनुकूरु भोजन करे ।२९॥। 
विशेषाथं--यशस्तिरुक मे भआचायंप्रवर+ ने लिखा है कि जो चकोर पक्षी सरीखा रात्रिम कामसेवन 
करता है उसे दिन में भोजन करना चाहिए । 
अक्षुधितनामृतमष्यु पमुक्तञ्च भवति विषभ्‌ ॥।३०॥। 
अथं- विना भूख के खाया हुमा अमृत भी विष हौ जाता है ॥२०॥। 
विदोषाथं- प्रस्तुत भाचायं श्री नै यशस्तिर्क मे कहा है विना भू ख के भोजन करनेवाला व्यक्ति 
भनेकं व्याधिरूपी सर्पो को जगानेवाखा होता है' । 
जठराग्नि वजाग्नि कुवैन्नाहारादौ सदैव वज्रकं बलयेत्‌ ॥२१॥ 
अ्थं--जो मानव अपनी जठराग्नि को वजराग्नि भर्थात्‌-कठोर स कठोर वस्तु को पचानेवाली करना 
चाहे उसे सदा भोजन से पूवं मुद्गर-मादि घुमाना चाहिए ॥२१॥ 
निरन्नस्य सवं द्रबद्रव्यमग्नि नाशयति ॥३२॥ | 
अथं--भोजन के समय विना अन्न के केवल घी-दुध-भादि तरर पदाथं पीने से जठराग्नि नष्टो 
जाती है ॥२३२॥ 


4 


अतिश्रमपिपासोपर्ान्तो पेयायाः परं कारणमस्ति ॥२३॥ 
भथे--विरोष परिश्रम करने के पश्चात्‌ वारम्वार उत्पन्न हुई प्यास को शान्ति के किए दुग्धपान उत्तम 
साधन है ।३३॥ 
घृताधरोत्तरं शञ्जानोऽग्नि दृष्टि च कमते ॥३४॥ 
अथं--घृत-पान के पड्चात्‌ भोजन करने से मनुष्य की जठराग्नि प्रदीप्त होती है भौर नेत्र की ज्योति 
वदत्ती है ।३४॥। 
सछृद्भूरि नौरोषयोगो वह्विमसादयति ॥३५॥ 
अथं-जो एकवार में भत्यधिक पानी पत्ता है उसकी जठराग्नि मन्द पड़ जात्ती है ॥२५॥ 


१. तथा च सोमदेवसूरिः-स भोक्ता वासरे यच रात्रौ रन्ता चकोरवत्‌ । यश० आ० २ रलोक ३३१ का उत्तराद्धं । 
२. तथा च सोमदेवसूरिः-योऽक्ुध्यल्लोकमावेन कुर्यादाकण्ठमोजनम्‌ । सुप्तान्व्याखानिव व्याधीन्‌ सोऽनर्थाय प्रबोधयेत्‌ ।१॥ 
--यश० चं° पूर्वाद्धं आ० २ लोक ३३० 1 
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्षुत्कालातिक्रमादन्नद्वेषो देदसादश्च भवति ॥३६॥ 
अथं-भूख का समथ उल्लद्घुन करने से भ्न मे रुचि भौर शरीर में शिथिलता आती है ।३६॥ 
विभ्याते बहम किं नामेन्धनं र्यात्‌ ॥३७॥ 
सथं--जिसप्रकार अग्नि के वुक्च जानेपर उसमें ईधन डरना व्यथं है उसीप्रकार भू ख के समय भोजन 
न करने से जठराग्नि के बुञ्च जानेपर भोजन करने से कोई काम नही, क्योकि वहु पचेगा ही नहीं ॥३७।। 
यो मितं यद्क्ते स बहु डक्ते ॥३८॥ 
मथं--जो थोडा खाता है वह्‌ वहत खात्ता है, अर्थात्‌-जठराग्नि के अनुसार स्वल्प भोजन सदा 
हितकारक है भौर दीर्घायुवाला होता है ।॥३८॥ 
अग्रमितमसुखं विरुदमपरीक्षितमसाधुपाकमतीतरसमकारं चान्नं नाञुभवेत्‌ ॥२९॥ 


॥ भथं-जो जठराग्नि से अधिक हो, बहित्तकर, अपनी प्रकृति के प्रतिकूर, विना परीक्षा किया हुमा, 
त परिपाक न होनेवाला, रसहीन भौर भू ख का समय उल्कघन करके किया हुमा एेसा भोजन नदीं 
करना चाहिए ।३९। 
फ्ल्गुथ्नमननुङलं क्षुधितमतिक्रूरं च न भक्तिसिमये सन्निधापयेत्‌ ॥४०॥ 


अ्थं--भोजन के समय तुच्छ वस्तु खानेवाला कुत्ता भौर सुजर-भादि, अपने प्रतिकूक व्यक्ति अर्थात्‌ 
भपने से शत्रुता रखनेवाछ्ा, भूखा भौर अत्यन्त करूर व्यक्ति को अपने समीप न वेढावे ॥४०॥। 
गृहीतग्रासेषु सहभोजिष्वात्मनः परिवेषयेत्‌ ।॥४१॥ 
सथं-साथ वैठकर भोजन करनेवाङे जब भोजन का ग्रास उठा लेवें तब अपने चण थारी में भोजन 
स्थापित करे मर्थात्‌-प्रसे । सारांश यह है कि जव कछ सञ्जनं को अपने गृहं पर साथ मेँ भोजन करने के 
किए आमन्त्रित करे तव शिष्टाचार की दृष्ट से यह्‌ उचित है कि अस्यरागतत सज्जन जव भोजन प्रारम्भ कर 
दे तव स्वयं भोजन करना प्रारम्भ करे ॥४१॥ 


तथा युञ्जीत यथासायमन्येद््‌ इच न विपद्येत बहिः ॥४२॥ 


अरथं-- मनुष्य उसप्रकार अपनी जठराग्नि कौ शवित्त कं अनुसार भोजन करे, जिससे उसकी जठराग्नि 
शाम को या दूसरे दिन मन्द न होने पावे । भर्थाव्‌--इतना अधिक भोजन न करे कि शाम को अथवा दूसरे 
दिनिभूखहीन खगे ।\४२॥ 


न मुष्तिपरिमाणे सिद्धान्तोऽस्ति ॥४३॥ 
अर्थं--मोजन की मात्रा (परिमाण) के विषय में कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं है, अर्थात्‌-परत्येक व्यक्ति 
कितना भोजन करे, इसका कोई निरिचत्त सिद्धान्त नहीं है ।\४३॥ 
वह्वयमिराषायत्तं हि भोजनम्‌ ।४४॥। 


अथं--निस्सन्देह भोजन जठराग्नि की अभिकाषा के अधीन है । अर्थात्‌-मनुष्य जठराग्नि कौ उत्कृष्ट, 
मध्यम व अल्प शवितत के अनुकूल उ्कृष्ट, मध्यम मौर अल्प भोजन करे 1४४ 


विशेषा्थ--चरक संहित्ता मे भी आहार की मात्रा के विषय मे लिखा है कि 'भाहारमात्रा पुनरग्नि- 


#। 
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वरूपिक्षिणी' भर्थात्‌-भाहार की मात्रा मनुष्य की जठराग्नि की उत्कृष्ट, मध्यम व॒भत्प शक्ति की अपेक्ला 
करती है भतः जठराग्नि की शक्ति के अनुसार आहार करना चाहिए | 
अतिमात्रमोजी देहमग्नि च विधुरयति ॥४५॥ 


अथं--अधिक मात्रा मे भोजन करनेवाखा व्यत्त भपना शरीर ओर जठराम्ति कोक्षीण कर देता 
है 1४५।। 


दीप्तो बह्विकंषुभोजनाद्वल क्षपयति ॥४६॥ 
अथं-प्रदीप्त हुई जठराग्निभूखं सेथोड़ा भोजन करने के कारण शारीरिक शक्ति नष्ट कर 
देती है 11४६ 
(~ ¢ 
अत्यरितुदुःखेनान्नपरिणामः ॥४७॥ 
 अथं-भू ख से अधिकं खानेवारे व्यक्ति के मन्न का परिपाक वड़ी कठिनाई से होता है ।४७॥ 
भमातंस्य पानं भोजनं च ल्वराय छदे वा ॥४८॥। 
मथं--परिभ्रम से पीडित व्यक्ति द्वारा विना विश्राम किये तत्कारकं पिया हृभा जल मौर भक्षण किया 
हृभा भोजन ज्वर या वमन पेदा कर देता है ॥४८॥ 
न जिहत्सुनं भ्रघ्ोतुमिच्छुर्नासमञ्जसमनार्च नानपीय पिपासोद्रेकमदनीयात्‌ ॥४९॥ 
म्थं--जव मल-मूत्र के त्याग की इच्छा हो ओर मन व्याकुल हो अर्थात्‌ चित्त अस्वस्थ हो, भौर विशेष 
प्यास लगी हुई हो ततव मल-मूत्र का त्याग किये विना ओर चित्त स्वस्थ किये विना एवं प्यास दूर किये विना 
भोजन न करे 1 अतः रौचादि से निवृत्त होकर स्वस्थ चित्त से भोजन करना चाहिए ॥४९॥ 
युक्त्वा व्यायामन्यवायौ सदो विपत्तिकारणम्‌ ।५०॥ 


मथं--भोजन करके तत्कार व्यायाम सौर मेथुन करना आपत्तिजनक है, अर्थात्‌--अनेक व्याधियो को 
उत्पन्न करता हे ।॥५०॥ 
पथ्य के विषयं मे-- 


आजन्मसातम्यं विषमपि पथ्यम्‌ ॥५१॥ 
अथं-जो भोज्य पदां जन्मकारु से ही अपनी प्रकृति के अनुकूर हो गया हो, "वहु विष भी पथ्य 


होता है ॥५१॥। । 
पथ्य-सेवन ओर अपथ्य-परिहार- 


. असात्म्यमपि पथ्यं सेवेत न पनः सात्म्यमप्यपथ्यं ॥५२। 
भथं--जो वस्तु प्रकृत्ति के अनुकूख न भी हो किन्तु यदि पथ्य-हितकारक है, तो उसका सेवन करना 
चाहिए किन्तु जो वस्तु प्रकृति के अनुकूक होने पर भी यदि अपथ्य है तो उसका सेवन नही करना चाहिए ॥५२॥ 
विषभक्षण का निषेध- 
सवं वल्वतः पथ्यमिति न कालकूटं सेवेत ॥५३॥ 
भथं--वकिष्ठ पुरुष के किए सब कुछ पथ्य ही है एेसा जानकर जहर न खावे ॥५३॥ 


दिवसानृष्ठान-समुटेशः 


विष-मक्षण का दुष्परिणाम- 
सुशिक्षितोऽपि विषतत्ररो भ्रियत एव कदाचिद्धिषात्‌ ॥५४। 


भर्थ--विषशास्र का वेत्ता अर्थात्‌--विष की शोधनादि विधि को जाननेवाला सुदिक्षित वैद्य भी विष- 
भक्षण से मर ही जाता है, अतः कदापि विष-भक्षण न करे ॥५४॥ 


आहादान पूर्वक भोजन करना चाहिए-- 
संविमज्यातिथिष्वाभितेषु च स्वयमाहरेत्‌ ॥५५॥ 
अथे- मनुष्य को अतिथयो जौर भधितों के लिए आहा र-दान देकर स्वयं भोजन करना चाहिए ॥५५॥ 
देव-आदि की उपासना के समय अरान्तचित्त न होना- 
# 
देवाच्‌ गुरून्‌ घमं चोपाचरन्न व्याङ्रूमतिः स्यात्‌ ।५६९॥ 

अ्थ-ऋषभादि तीथकर देव, गुरु भौर धमं की भवित करने वाले व्यक्ति को उस समय व्याकूलमतिः 
अर्थात्‌--असान्तचित्तवाखा नहीं होना चाहिए । अर्थात्‌-स्थिर बुद्धि से देव-आदि कौ उपासना करनी 
चाहिए 11५६] 

चित्त को चञ्च करनेवाली भूमि पर बैठकर ध्यान करने का कुफल- 
व्याकषेपभूमनोनिरोधो मन्दयति सवांण्यीद्दियाणि ५७} 

अर्थ- चित्त मे चञ्चुता उत्पन्न करनेवाटी भूमि पर वैठकर मन का निरोध करने से समस्त इन्द्रियां 

शिथिर हो जाती है ॥५७] 
यहाँ से दो सूत्रों मे शीतक, मन्द व सुगन्धित वायु मे घूमने से लभ-- 
स्वच्छन्दच्रत्तिः पुरषाणां परमं रसायनम्‌ ।(५८॥ 

अ्थं- जिसप्रकार उत्तम रसायन के सेवन से शरीर निरोगी गौर वक्ष्ठदहो जात्ताहै उसी प्रकार 
सीतल, मन्द ओौर सुगन्धित वायु में संचार ( घूमना ) करने से भी मनुष्यो का शरीर निरोगी भौर वरिष्ठ हो 
जाता हे ॥५८॥ 

यथाकामं समीहमानाः किर काननेषु करिणो न भवन्त्यास्पदं व्याघीनाम्‌ ।५९॥ 
अथं--निर्चय से वनों में स्वेच्छापू्व॑क ताजी वायु मे विहार करनेवारे हाथी व्याधियों से पीडित नहीं 
होते ।\५९॥। | 
निरन्तर सेव्य दो वस्तुएं-- 
सततं सेव्यमाने द्वे एव वस्तुनी सुखाय, सरसः स्वेरलापस्ताम्बलमक्षणं चेति ॥६०॥ 

अ्थं-निरन्तर सेवन करने योग्य दो ही वस्तुएं सुख-जनक होती है--हितैषी सज्जनो के साथ सरस 

( मधुर ) स्वच्छन्द भाव से वार्तालाप करना मौर ताम्बर का भक्षण ।) ६०) 
घुटनों के वल बस्ने से हानि- 
चिरायो ट ¢ ९... (^ सवाहिनी 
बेजासुजेडयति रसवाहिनीः स्नसाः ।६१॥ 

अथं--जो मानव चिरकार तक घुटनों को उठाकर वैठा रहता है उसकी रसवाहिनी नसे जकड़ जातीं 

है ।६१॥ 
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निरन्तर बेठने का दृष्परिणाम- । 
सततथुपविष्टो जटरमाध्मापयति प्रतिपद्यते च त॒न्दिरूतां वाचि मनसि शरीरे च ॥६२॥ 
भ्थ-निरन्तर बैठे रहने से मनुष्य की जठराग्नि मन्द हो जाती है ओर शरीर स्थुक, आवाज मोटी 
एव मानसिक विचार-शक्ति स्थर हो जाती है ॥६२॥ 
अत्यन्तं दोक का कुफल- 
अतिमात्रं खेदः पुरुषमकाङेऽपि जरया योजयति ॥६३॥ 
अथं--अत्यन्त लोक करने से असमय में भी पुरुष को वृद्धावस्था जा जाती है ॥६३॥ 
रारीरखूपी प्रासाद की विशेषता- 
नादेवं देद्रासादं इयत्‌ ।६४।॥। 
मथं--मनुष्य अपने शरीररूपी प्रासाद ( महल ) को ऋषभ-आदि ईरवर से शल्य न रक्वे, अर्थात्‌-- 
उसमे ईइवर को स्थापित करे ॥६५॥ 
। अविर्वसनीय व्यव्ति- 
देवगुरुधमेरदिते पुंसि नास्ति प्रत्ययः ॥६५॥। 
अथं--जिस व्यित मेँ ईदवर के प्रति भक्ति, गुरुभो के प्रति श्रद्धा भौर अहिसामय धमं मे अनुराग नहीं 
है, वह्‌ विवास के योग्य नहीं है ।।६५॥। 
दो सूत्रों मे ईरवर की' परिभाषा ओर सार्थक नाम- 
| क्छेशकमं विपाकारयेरपरागरष्टः पुरुषविशेषो देवः ॥६६॥ 
भथं--एसे पुरुष श्रेष्ठ को ईदवर कहते है, जो कि जन्म, जरा व मरणादि समस्त दुःखों से रहित हो, 
ज्ञानावरण-आदि चार घात्तिया कर्मो से तथा इनके उदय से होनेवारे राग, द्वेष, मोहू-आदि भावकर्म से रहित 
हो एवं पापकममंरूपी कालिमा से रहित हौ 1 भर्थात्‌-जो वीतराग, सर्वज्ञ भौर सोक्षमागं का नेता हो ॥६९॥ 
विदेषाथं--आचायंप्रचर' ने 'यशस्तिलक' में उक्तं उल्लेख किया है । 
तस्येवेतानि खलु विरषनामानि अहंन्नजोऽनन्तः शम्भुबदधस्तमोऽन्तक इति ।६७॥। 
थं-निस्सन्देह॒ उसी ईइवर के अहून्‌, अज, अनन्त, शाम्भु, बुद्ध भौर तमोन्तक यह्‌ सब नाम है| 
अर्थात्‌-त्रिलोक-पुज्य होने से “भर्हुनु, जन्म-रहित होने से अज', मृत्युञ्जय होने से भनन्त' भात्मिक सुखं- 
शान्ति को प्राप्त होने से "शम्भु" ओर सर्वज्ञ होने से बुद्ध' एवं भज्ञानखूप अन्धकार का विध्वंसक होने से 'तमोऽन्तक 
ये साथंक नाम हँ ||६७॥ 
अपनी सुख-सुविघधा के अनुरूप समय-विभाग- 
आत्मसुखाचुरोधेन कायाय नक्तमंहर्च विभजेत्‌ ॥६८॥ 


मथं-भपनी सुख-सुविधा के अनुरूप विभिन्न कार्यो के लिए रात्रि भौर दिन का निरिचतत समथ-विभाग 
वना रेना चाहिए ॥६८॥ 


१. तथा च सोमशवसूरिः--सवं्ं सवंलोकैशं सर्वंदोषविवजितम्‌ । सर्वंसत्वहितं प्राहुरप्तमाप्तमतोचिताः । १॥ 
-यश्० चं० आ० ६ दोक ५२ । 


दिवसानुष्ठान-समुटशः १९९ 


असमय मे कायं करने का कुफल-- 
कालानियमेन कार्यानुष्ठानं हि मरणसमम्‌ ।६९॥ 

अ्थं-निस्सन्देह समय का कोई नियम न रखकर कायं करना मरण-सरीखा होत्ता है । अर्थात्‌-निर्चित 
समय के उपरान्त कायं करने से कायं सिद्ध नही होता ॥६९॥ 

विरेषार्थ--वादीभरसिहसूरि^ ने भी कहा है--“असमय मेँ कायं करने की इच्छा मानव के मनोरथ सिद्ध 
“नहीं करती | 

यहा से दो सूत्रों मे धार्मिकं कर्तव्य-पालन अनिवायं-- 
"आत्यन्तिके कार्ये नास्त्यवसरः ।७०॥ 

अ्थं--शादवत कल्याणकारक धामिक कतंव्यो के पालन में मौका न चृके । पाठान्तर का अथं यह्‌ है 

किं आत्मकेल्याण कारक सत्कतंव्यो मे धमं ही मुख्य है, भन्य नही ।७०॥ 
कर्तव्य मे विम्ब न करना-- 
अवश्यं कर्तव्ये कालं न यापयेत्‌ ॥७१॥। 
भ्थं--जो कायं निरिचत्त रूप से करते योग्य है उसमे समय का भतिक्रमण नही करना चाहिए ॥७१॥ 
आत्मरक्षा मे असावधानी न करना-- 
आत्मरक्षायां कदाचिदपि न प्रमाद्य त ॥७२॥ 
भ्थ॑--आत्मरक्षा के कार्यो में कभी भी बालस्य या असावधानी नही करली चादिए्‌ ॥७२॥ 
` घर्मोपासना के पूवं का कर्तव्य- 
सवत्सां घेतुं प्रदक्षिणीढृत्य 1धमोपासनं यायात्‌ ।७३॥ 

भथं--वछ्डे सहित गौ की प्रदक्षिणा देकर धमं की उपासना करे । पाठत्तर का भथं-राजा को 

वछ्डे-सहित गाय कौ प्रदक्लिणा देकर न्याय-युक्त राजरसिहासन पर वेना चाहिए 11७३1 
कँसे व्यक्ति को राजसभा मेँ प्रविष्ट नही होना चाहिए ? 
अनधिकृतोऽनमिमतस्च न राजसभां भ्रविशेत्‌ ।।७४॥। 

अथं-जो राजकीय अधिकारोसे हीनदहै ओौर जो राजा द्वारा विना बुलाया हआ है एेसे व्यक्ति को 

राजसभा में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए ।\७५। 
पुज्यों को नमस्कार-विधि- 
आराध्यभरुत्थायाभिवादयेत्‌ ।७५॥ 


अथं-मानव को अपने पूज्यो ( मात्ता-पिता भौर गुरुजनादि ) के ल्य नमस्कार खडे होकर करना 
चाहिए, वेढे वेठे नहीं ।। ७५1 
१. तथा च वादीभर्सिहसूरि- नह्यकालकरृता वाञ्छा सपुष्णाति समीहितं । कि पुष्पावचयः शक्यः फलकाले समागते ॥ १॥ 
- --क्षत्रच्‌डामणि कम्ब १) 
#. “आत्यन्तिके कार्ये नास्त्यपरो धर्मस्य' इति मु° मू° पुस्तके पाठः । 
{. . 'र्मसिनं थायात्‌' इति मु° मू° पुस्तके पाठः । 
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किन कार्यो की देखभारु स्वयं करनी चाहिए ? 
देवगुरुधर्भकार्याणि स्वयं पर्येत्‌ ।॥७६॥ , 
अर्थ--मनुष्यो को देवकायं र्थात्‌-देवस्थान ( मन्दिर-मादि ), गुरुकायं मौर धमे-सम्बन्धी कार्यो की 
देखरेख स्वयं करनी चाहिए ॥७६॥। 
त्याञ्य सद्खति- 
कुहकामिचारकरमकारिभिः सह न संगच्छेतु ॥७७।। 
अथं--मानव को छल-कपट ओर धोखेवाजी का कायं करनेवालों कौ ओर जारण-मारण व उच्चाटन- 
आदि दुष्कृत्यं करने वाले दुष्टो को सद्खत्ति नहीं करनी चाहिए ।७७॥ 
हिसाप्रधान कामक्रीडा त्याज्य है- 
प्राण्युपधातेन कामक्रीडां न प्रवतंयेत्‌ ।(७८॥। 
अथं- प्राणियों की हिसा करके कामक्रीडा में प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए ॥७८॥ 
ह परस्त्री के साथ एकान्त मे न वैठना- 
जनन्यापि परसिया सह रहसि न तिष्ठेत्‌ ।७९।। 
अथं-नेत्िक पुरुष दूसरे की स्वरौ के साथ एकान्त मे न बैठे, चाहे वह॒ उसकी मात्ता भी हो ॥७९॥ 
पृज्यों के प्रति कर्तव्य- 
नातिकरुद्धोऽपि मान्यमतिक्रामेदवमन्येत अ ॥८०॥ 
अथं--अत्यन्त क्रोध की अवस्था में भी पूज्य पुरुषों की आज्ञा का उल्ल्कुन भौर अपमान तहीं करना 
चाहिए ॥८०॥। 
शत्रु के स्थान मे प्रविष्ट होने के विषय मे- 
नाप्ताशोधितं परस्थानुपेयात्‌ ।८१।। 
यथं--अपने प्रामाणिक हितैषी पुरुषों द्वारा परीक्षण करये विना रात्र के स्थान पर नहीं जाना 
चाहिए ॥८१॥ 
कंसे वाहनों पर नही वैठना चाहिए ? 
नाप्तजनैर नारदं बाहनमध्यासीत ॥८२॥ 
भथं--अपने चिरवासपात्र, प्रामाणिक, हितैषी व्यक्तियों दवारा विना सवारी किये हुए हाथी, घोडे-आदि 
वाहनों पर नहीं वेठना चाहिए ॥८२॥ 
अपरीक्षित ती्थ-आदि में जाने का निषेध- 
न स्वेरपरीक्षितं तीथं साथं तपस्िनं बाभिगच्छेत्‌ ॥८३॥ 
अथं--अपने हितेषी आप्तजनों द्वारा विना परीक्षण कराये हए देवस्थान या जङाशय-मादि तीथं 
भथवा यात्री-समृह्‌ मौर तपस्वी के पास न जाय ॥८३) 
अपरीक्षित मागं पर जाने का निषेष-- 


न याष्टिकैरविविक्तं मागं भजेत्‌ ।८४॥ 
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अथं--राजा को दण्डधारी पुलिस कम॑चारियों द्वारा विना परीक्षण किये हुए मागं पर नही जाना 
चाहिए ॥८४॥ 
असेवनीय पदाथं-- 


न विषापहारौषधिमणीन्‌ क्षणमप्युपासीत ।८५॥। 
मथं--विष दुर करनेवाटी भौषधि भौर मणि का सेवन क्षण भरके किए भीन करे ॥८५॥ 
कण्टस्थ न करनं लायक विद्या-- 
यदेव जाङ्गरिकीं विधां कण्ठे न धारयेत्‌ ॥८६॥ 
अथं--जहर उतारनेवाली विद्या को सदा कण्ठ मे धारण न करे, अर्थात्‌-सदा कण्ठस्य न करे ॥८६]। 
राजा का प्रस्थानकारीन कर्तव्य- 
मंत्रि भिषगनेमित्तिकरहितः कदाचिदपि न प्रतिष्ठेत ॥८७॥ 
स्थं--राजा को मन्त्री, वेद्य भौर ज्योतिषी के बिना कभी भी दूसरी जगह प्रस्थान नही करना 
चाहिए ॥८७॥ 
भोजन व वस्त्रादि की परीक्षाविधि- 
वह्वावन्यचक्ुषि च मोज्यञुपभोग्यं च परीक्षेत ॥८८॥ 


अथं--विवेको पुरुष को पनी भोज्य सामग्री को भक्षण करने से पुवं अग्नि मे डालकर परीक्षण कर 
लेनी चाहिए, अर्थात्‌-परीक्षक भोज्यु द्रव्य को अगति में डाल कर यह्‌ देख लवे कि कही मग्नि में से नीले रङ्घ 
की रपटे तो नहीं निकरतीं, भगर एसा हो तो समञ्च ठेना चाहिए कि यह्‌ भोज्य-सामग्री जह्र-मिधित्त होने 
से भक्षण के अयोग्य है । इसी प्रकार उसे वस्त्रादि उपभोग वस्तु कौ जांच भी भपने आप्त पुरूषो की ष्टि से 
करानी चाहिए ॥८८॥ 


कर्तव्य का मृहूर्त-अमृतसिदि योग-- 
मरते मरुति प्रबिदाति सर्बंदा चेष्टेत ।८९॥ 
जथं-- मनुष्य को सदा समस्त कायं अमतत सिद्धि के योग में.करना चाहिए ।८९॥ 
ऋतुराज वसन्त मे भक्ति-आदि का जौचित्य-- 
भक्तिसुरतसभराथीं दक्षिणे मरुति स्यात्‌ ॥९.०॥ 
भथं--जब दक्षिण दिशा कौ ओर अयुकूर वायु का संचार हो रहा हो, अर्थात्‌- वसन्त ऋतु का अवसर 
हो तव मनुष्य को भक्तिकायं, कामभोग भौर युद्ध में प्रवृत्ति करनी चाहिए ।९०॥ 
सवं-प्रिय व्यक्ति की चिक्षेषता- 
परमात्मना समीडवन्‌ न कस्यापि मवति देष्यः ।।९१॥ 
मथं--परमात्मा के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित करनेवाला अथवा दूसरे को भपने समान समक्षने 
वाला व्यक्ति किसी का द्वेषपात्र नहीं होता ॥९१॥ 
#. सूत्रमिदं मु° मू पुस्तकतः सकखितं-- 
शद 
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भविष्य कार्य~सिद्धि के प्रतीक-- 
मनःपरिजनशकुनपवनायुरोम्यं भविष्यतः कायेस्य सिद्धेटिंङ्गम्‌ ।९२॥ 
स्थ--मानसिक प्रसन्नता, सेवको का प्रसन्न रहना, दाहिनी ओंख का फड़कना-मादि शुभ शवूनों का 
होना तथा अनुकूर वायु का चलना भावी कायं -सिद्धि के ज्ञापक चिह्ध ह ९२ 
अकेठे व्यक्ति का निरन्तर भ्रमण-निषेध- 
नैको नक्तं दिवं वा हिण्डेत ॥९३॥। 
अथं--अकेका व्यक्ति रात्त-दिन भ्रमण न करे ॥९२॥ 
प्रस्थान के योग्य व्यक्ति- 
नियमितमनोवाक्कायः प्रतिष्ठेत ॥९४॥ 
सर्थ-मनुष्य को अपने मन, वाणी ओौर शरीर का संयम रखते हुए अर्थात्‌--काव्‌ मे रखते हुए प्रस्थान 


करना चाहिए ॥९४॥ 
ईङरवरोपासना की वेला-- 


अहनि सन्ध्यायुपासीतानक्षत्रदशेनात्‌ ॥९५॥ 

अथं प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन तीनों सन्ध्या्ों मे नक्षत्रद्शंन पयंन्त ईद्वर की उपासना करनी 

चाहिए ॥९५॥ 
राजा का जाप्यमन््र- ६ 

चतुःपयोधिपयोधरां धम॑वत्सवतीधुत्साहवारुधि वर्णाश्रमखुरां कामाथभ्रवणां नयप्रताप- 
विषाणां सत्यशौचचकषुषं न्यायद्खीभिमां गां गोपयाम्यतस्तमहं मनसाऽपि न सहेयं योऽपराध्ये- 
तस्ये, इतीमं मन्त्रं समाधिस्थो जपेत्‌ ॥९६॥। 

अ्थं--राजा को ध्यान में स्थित होकर निम्नप्रकार के अथं वाले मंत्र का जप करना चाहिए कि भं 
एेसी इस गौरूप पृथ्वी की रक्ता करता ह, जिसके चार समुद्र ही थन दहै, धमं ही जिसका वड़ा है, जो उत्साहु- 
रूप पूंछवाली है, वणं ( ब्राह्मण-मादि ) गौर आश्रम ही जिसके खुर है, काम गौर जथ ही जिसके श्रोच हैः 
नीति मौर प्रताप ही जिसके सीग है, जो सत्य भौर शौचरूप नेत्रो वारी है भौर न्याय ही जिसका मुख हैः 
सतः जो कोई इस गौरूप पृथ्वी के प्रति अपराध करेगा उसे मे मन से भी सहन नहीं करूगा' ॥९६ 

यहा से वो सूत्रों मे मोजन की वेला-- 
कोकबदिवाकामो निरि स्निग्धं भुञ्जीत ।।९७॥ 

अथं--चकवा-चकवी-सरीला दिन में काम-मोग का इच्छुक व्यक्ति रात्रि में स्निग्ध ( सचि्कण ) वस्तु 
का भोजन करे ९७] । 
चकोरवन्नक्तं कामो दिवा च ॥९८॥ 

मथं--चकोर पक्षी की तरह रात्रि में मेथुन कमं करने का इच्छक व्यित दिन मेँ सचिक्करण वस्तु का 
भोजन करे । सारांश यह्‌ है कि मनुष्य भी चकोर पक्षी की तरह रात्रि में कामभोग करते है, भतः उन्हें दिन में 
ही भोजन करना चाहिए ॥९८॥ 
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राक्ति-हीन कौ वीर्यवरद्वक गाहार- 
पारावतकामो शृष्यान्नयोगा्‌ चरेत्‌ ।॥९९॥। 
अथं--कवूतर क समान अति कामी पुरुष ॒वीयंवदधेक व्यञ्जन ( पुड़ी ओर हट्ुवा-भादि ) का सेवन 
करे ।९९॥ - 
कामदाक्ति-वद्धंक योग-- 
बष्कयणीनां सुरभीणां पयःसिद्धं माषदरूपरमान्नं परो योगः स्मरसंबदधने ॥१००॥ 


अर्थ-एकवार व्याई हुई गायों के दुघ में पकाई गई उडद के दाक की सीर कामशक्ति को वृरद्धिगत 
करते मे सववंश्ेष्ठ योग है | १००॥ 


संभोग के अयोग्य स््री- 
नाव्रषस्यन्तीं सत्रीमभियायात्‌ ॥१०१।। 
अ्थं--विषयभोग की इच्छा से हीन ( विरक्त ) स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए ॥१०१॥ 
वृषजाति के पुरूष ओर पञ्चिनी जाति स्री के लिए काम क्रीड़ा में सहायक प्रदेश-- 
उत्तरः प्रवषेवान्‌ देशः परमरहस्यमुरागे प्रथमप्रकृतीनाम्‌ ॥१०२॥ 
अथं--कामशास्त्र के अनुसार प्रथमप्रकृति अर्थात्‌ वृषजाति के पुरुष ओर पद्िनी जाति कौ स्त्री के छिए 
उत्तर दिशा का प्रच॒रवष्टि वाखा प्रदेश विशेष रूप से कामक्रीडा में सहायक होता है! अर्थात्‌-प्रथम 
प्रकरतिवारे नवदम्पति के लिए यदि उत्तर दिशा का प्रचुर वर्षवाला प्रदेश प्राप्त हो, तो उन्हं कामक्रीडामें 
विशेष आनन्द का अनुभव होता है ॥१०२॥ 
रार जाति के पुरुष भौर शंखिनीजातिकी स्त्री के लिए कामक्रीड़ा में आनन्ददायक प्रदेदा-- 
श्दवितीयग्रहतिः सशाद्रखरदूपवनप्रदेशः ॥१०३॥ 
अथं--द्वितीय प्रकृति अर्थात्‌-राराजाति के पुरुष भौर दांखिनी जात्ति की स्व्रीके चि ह्री दूवसे 
सुशोभित मनोरम उपवन का हरा भरा प्रदेश कामक्रीड़ा मे विशेष आनन्दं प्रद होता है ॥१०३॥ 
अद्व जाति के पुरुष की कामक्रीडा में विशेषता- 
†ततीयप्रजृतिः सुरतोत्सवाय स्यात्‌ ।१०४।। 


अथ--इसीप्रकार तुत्तीयप्रकृति अर्थात्‌-अरवजाति का पुरुष रत्तिकमं में अत्यन्त आनन्ददायक होत्ता 
है । अर्थात्‌- स्त्रियो को विशेष सन्तोष देनेवाला होता है ॥१०५॥ 


मानव के प्रमोद का क्षत्र- 


]घर्मा्थस्थाने टिङ्ञोत्सवं रमते ॥१०५॥ 


अथं- जिनमन्दिर-आदि ध्म॑स्थानों मे भौर अथं स्थानों-व्यापार-आदि के स्थानों मे मानव की इन्द्र्या 
प्रसन्न रहती हँ ॥ १०५॥ 





^ सूत्रमिदं मु° म्‌० पूस्तकतः संकङिति-- {. सूत्रमिद्‌ मृ° मू० प्रतितः संकरं 
{. म्‌०° म्‌० तितः संकङ्तिं 


न 
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यह से दो सूत्रों में सर्वश्रेष्ठ व्ौकरण-- 
सखीपुंसयो नं समश्षमायोगात्यरं बशीकरणमस्ति ।१०६।। 
अर्थ परस्पर समान प्रकृति के संयोग को छोडकर दूसरा कोई उपाय स्वरी वे पुरूष के वशीकरण के 
किए नहीं है ॥१०६॥ 
प्रकृतिरूपदेशः स्वाभाविकं च प्रयोगवैदर्ध्यमिति समसमायोगकारणानि १०७ 


अर्थ--एक सरीखो प्रकृति का होना, कामशास्त्र की समुचित शिक्षा ओर स्वाभाविक व्यवहा र-कुशलता 
ये सव समसमायोग के कारण है अर्थात्‌-स्त्रीपूरुष के संयोग के कारण हैँ । सा रांश यह्‌ है उक्त तीन उपायों 
से स्त्रीपुरुष का एकान्त-मिलन रूप वीकरण सफर होता है ।॥१०७॥ 


निरोगी सन्तान की उत्पत्ति मेँ वाधक कारण- 
षुतत्पुरीषामिष्यन्दातंस्यामिगमो नापत्यमनवद्य करोति ॥१०८॥। 
अथं- भूख प्यास ओर मल-मूत्रादि के वेग को रोकने से पीडित हुआ मनुष्य यदि स्तरी-सेवन करता है 
तो उससे निर्दोष ( निरोगी ) सन्तानं उत्पन्न नहीं होती ॥१०८॥ 
विषयभोग के अयोग्य कार व क्षेत्र-- 
न सन्ध्या न दिवा नाप्सु न देवायतने मेथुनं इवीत ॥१०९॥ 
अथं-- सन्ध्याकाल, दिन, जक ओौर देवमन्दिर में मेथुन न करे ।१०९।। 
| ^ कुलस्त्री से संभोग के अयोग्य 4 
पवंणि पवंणि सन्धो उपहते वाह्नि कुरस्तरियं न गच्छेत्‌ ॥११०॥ 
अथ--अमावस्या-पुणिमा-आदि पव, प्रातः सायंकारू की सन्धि वेका ओर चन्दरग्रहण-आदि से दूषित दिनि 
मे अपनी विवाहिता स्त्री के साथ संभोग न करे ।॥११०॥ 
परस्तरी-त्याग- 
न तद्गृहाभिगमने कामपि सियमधिश्चयीत ।॥१११॥ 
अथं--किसी दूसरे की स्त्री के गृह्‌ जाकर उसके साथ शयन न करे ॥१११॥ 
वंश-आदि के अनुरूप वेषभूषा से लाभ-- 
वंशवयोदत्तविद्याषिभवानुरूपो वेषः समाचारो वा न विडम्बयति ॥११२॥ 


अथं- वंश, अवस्था, सदाचार, विद्या ओर अपने एेइवयं के अनुरूप वेष-भूषा रखने ओर आचरण करने 
से किसी को कोई विडम्बना-निन्दा-आदि नहीं होती ॥११२॥ 


राजकु मे प्रवेश ओर निर्यात के विषय मे- 
अपरीक्षितमशोधितं च राजङठे न किञ्चित्‌ प्रवेशयेन्निष्कासयेद्रा ॥११३२॥ 


अथं--राजकुल में एेसी वस्तु प्रविष्ट नहीं होने देनी चाहिए ओर न यहां से वाहिर निकलने देनी चाहिए, 
जो किं उसके प्रामाणिक हितैषी पुरूषो द्वारा परोक्षित न हुई हो, भौर निर्दोष सावितत को हुई न हो ॥११३॥ 


दिवसानुष्ठान-समुदेश्षः एवं सदाचार-समुदेशः २०५ 


दष्टान्त-- 
भरुयते दि स्वरीवेषधारी इन्तलनरेद्प्युक्तो गृदपुरुषः कणनिदितेनासिपत्रेण पल्लबनरेद्र 


$ ~ ऋ [ कोर 


हयपतिर्च मेष-विषाणनिहितेन विषेण कुशास्थलेदवरं जधानेति ॥११४॥ 


अथं--इतिहास में सुना जात्ता है कि कुन्तल देश के राजा द्वारा भेजे हुए स्त्री-वेषधारो गुप्तचर ने अपने 
कानों के पास छिपाई हुई तल्वार या द्री से पल्लव देश के राजा को मार डाला ओर हय देश के राजा ढारा 


भेजे हृए गृढ पुरुषने मेढे के सीग मे रक्खे हुए विंष से कुशस्थर-देशविरोष के नरेश ( द्वारकाधीश ) को 
मार डाला ।११४॥ 


सर्वत्र विवास न करनेवाले की हानि-- 
¢ _ (~ (~~ [9९ [क 
सवेत्राविहवासे नास्ति काचित्‌ क्रिया ॥११५॥। 
अथं-- लोक में सवत्र विवास न करनेवाङे व्यक्ति का कोई भी कार्यं सिद्ध नहीं हो पात्ता ॥११५ 


इति दिवसानुष्ठान-समुदेशः । 


२६. सदाचार-समुदेशः 


५ प्रमाद ओर विश्वास से हानि- 
[> द, [का + 
लोभप्रमादविरवासेवरहस्पतिरपि पुरूषो वध्यते वञ्च्यते वा ॥१॥ 


अथं--वृहस्पति-सरीखा वुद्धिकान्‌ पुरुष भी लोभ, असावधानी ओर विश्वास के कारण मारा जाता ह 
अथवा ठ्गा जाता है ।१।॥ 


बक्ष्ठ शात्रु-कृत आक्रमण से रक्षा का उपाय-- 

वलवताधिष्डठितस्य बिदेशगमनं तदनुप्रवेशो वा भ्रेयानन्यथा नासति क्षेमोपायः ॥२॥ 

अथं--वकिष्ठ शत्रु दवारा आक्रमण किये जाने पर मानव को देश त्याग कर विदेश चरे जाना चाहिए 
अथवा उससे सन्धि कर रना ही श्रेयस्कर है । इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कल्याणकारी उपाय नहीं है ॥२॥ 

विरोषाथं--शुक्र^ ने भी उक्त विषय मे यही कहा है । 

विदेरा-वास के दोष- 
बिदेश्चवासोपहतस्य पुरुषकारः को नाम येनावि्तातस्वरूपः पुमान्‌ स तस्य महानपि 

ठघुरेव ।३॥ 

अथं-परदेशगमन से दूषित व्यक्ति का अपनी योग्यता ओर महत्ता-आदि के परिचय का पुरुषां व्यथं 


होता है; क्योकि जो जिसकी योग्यत्ता ओौर विद्ठत्ता-आादि से परिचित नहीं है, उसकी हृष्टि मे महान्‌ भी व्यक्त 
षद्र ही प्रतीत होता है ।॥३॥ 


विशेषाथं--अत्रिः ने भी परदेा-गमन से दूषित्त व्यक्ति के विषय मे यही कहा है | 





१. तथा च शुक्रः--वरुवान्‌ स्याद्यदाशंसस्तदा देशं परित्यजेत्‌ 1 तेनैव सह सन्धि वा कुर्यान्न स्थीयतेऽन्यथा 11१ । 
२. तथा च अत्रिः--महानपि विदेशस्थः स परः परिभूयते । अज्ञायभानस्तदेशमाहात्मयं तस्य पूर्वकं ।१॥। 


२०६ नीतिवाक्यामृते 


प्रतिष्ठा-हीन के अहङ्कार का दृष्परिणाम- 
अलन्धप्रतिष्ठस्य निजान्वयेनाहङ्कारः कस्य न लाघवं करोति ॥४॥ 

अर्थ- जिसने अपने पौरुष से किसी प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त नही की, वहु व्यक्ति यदि अपने उच्चवंश 

मे जन्म ठेने कां अभिमान प्रदशित करता है, एेसे अभिमानी व्यक्ति को लोक मे कौन लघु नहीं मानत्ता ?।४॥ 
व्याधि-ग्रस्त की दला-- 
आर्तः सोऽपि भवति धम॑बुद्धिः ॥५। 
अर्थं--सभी पुरुष व्याधि-ग्रस्त होने पर अपनी बुद्धि धमं में प्रवृत्त करते है, निरोगी नहीं ॥ ५॥ 
विशेषाथं--शौनक+^ ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है | 
घामिक व्यविति की विशेषता-- 
स नीरोगो यः स्वयं धर्माय समीहते ।॥६॥ 


अथं--जो व्यक्ति स्वयं ( विनाकिसीकी प्रेरणाके) धमं करनेकी चेष्टा करतादहै, वह निरोगी 
माना गया है ॥६॥ 


विशेषार्थ--हारीततः ने भी उक्त विषय का उल्लेख किया है । 
व्याधि-प्रस्त की गौषधि- 
(= वैर्यान्न 
व्याधिग्रस्तस्य ऋते षेर्यान्न परमौषधमस्ति ।७॥। 
अथं--रोग-पीडत मनुष्य के च्िए धेयं को छोडकर दूसरी कोई उत्तम ओषधि नहीं है ।॥७]। 
विशेषाथं--घन्वन्तरिऽ ने भी व्याधिग्रस्त के किए उक्त भौषधि का उल्लेख किया है | 
भाग्यशारी की परिभाषा-- 
स महाभागो यस्य न दुरपवादोपहतं जन्म ॥८।! 

अथं--जिस मनुष्य का जीवन निन्य दोषों ( हिसा, ठ, चोरी, कुशीरु ओर परिग्रह ) से कद्ध 
नहीं है, वहु भाग्यश्चाली है ॥८॥ 

विशेषाथं-गगं* ने भी भाग्यगाली कौ उक्त परिभाषा की है| 

म्‌खंता का प्रतीक-- 
¢ « 9 
पराधीनेष्वरथेषु स्वोत्कषेसंभावनं मन्दमतीनाम्‌ ।९॥ 

अर्थ--पराधीन वस्तुओं से अपनी उन्नति को आशा करना मूखंता है । अर्थात्‌--मूखं रोग पराधीन 
इष्ट प्रयोजन सिद्धि को स्वतः की हई समन्चकर आनन्द प्रकट किया करते है ॥९॥ 

विशेषाथं--कौशिक“ ने भी मृढवुद्धि की यही परिभाषा की है | 

. तथा च शौनकः--व्याधिग्रस्तस्य बुद्धिः स्याद्धर्मस्योपरि सर्वतः । भयेन धर्मराजस्य न स्वभावात्‌ कथंचन ॥१॥ 
. तथा च हारीतः- नीरोगः स परिज्ञेयो य स्वयं धर्मवाञ्छकः । व्याधिग्रस्तोऽपि पापात्मा नीरोगोऽपि स रोगवान्‌ ॥२)। 

, तथा च धन्वन्तरिः--व्याधिग्रस्तस्य यद्धैयं तदेव परमौषधं । नरस्य धै्यंहीनस्य किमौषधशतैरपि ।१। 
, तथा च गर्गः--आजन्ममरणान्तं च वाच्यं यस्य न जायते । सुसूष्ष्मं स महाभागो विज्ञेयः क्षितिमण्डे ॥१।। 
. तथा च कौरिकः--कार्येषु सिद्धधयमानेषु परस्य कंशगेषु च । आत्मीयेष्विव तेष्वेव तुष्टि याति स मन्दधीः ॥१॥। 
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सदाचार-समुरशः २०७ 


भय का प्रतीकार- 
न भयेषु विषादः प्रतीकारः किन्तु धैर्यावलम्बनं ॥।१०।। 
अथ॑--किसी प्रकार के संकट से भय उत्पन्न होनेपर दुःखी होना उपकारक नही किन्तु धेयं धारण 
करना ही उपकारकं है | १०॥ 
विरोषाथं-भृगुष्ने भी भयको दूर करनं का उक्त उपाय बतताया है । 


धनुर्धरी ओर तपस्वी की कटु आरोचना-- 
स किं धन्वी तपस्वी वा यो रणे मरणे शरसन्धाने मनः समाधाने च यद्यति ॥११॥ 


भथं--वह्‌ धनुर्धारी निन्य है जो युद्ध भूमि में धनुष पर बाण चढाने मेँ एकाग्रचित्त से लक्ष्य-मेद करने 
मे अज्ञान प्राप्त करता है इसीप्रकार वहु तपस्वी भी निन्य है जिसकी चित्तवृत्ति मृत्यु के अवसर पर जात्मदरान- 
आदि में अज्ञान प्राप्त करती है ॥११॥ 


विशेषाथे- नारदः ते भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है | 
भवत भतयुपकारहीन की' हानि- | 
छते प्रतिकृतमङवतो नेदिकफलमस्ति नात्रं च ॥१२॥ 


अथं--उपकारी के प्रति प्रत्यपकार न करनेवाले व्यक्ति को इस लोक ओौर परलोक मे भी को फर 
पराप्त नहीं होता ॥१२॥ 


विदोषाथं--हारीत> न॑ भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 


रात्र द्वारा कहे हुए न्याय-युक्त वचन का ग्रहण- 
रत्रुणाऽपि सरक्तथुक्तं न द्षयितव्यम्‌ ।१३।। 
अथं-शातर द्रारा भो कटे हुए न्थाय-युक्त हितकारक वचनो मे दोष नहीं लगाना चाहिए किन्तु ग्रहण 
करना चाहिए ॥१२॥। 
विरोषा्थं-नारद* ते भी उक्त विषय का उल्छेखं किया है | 
दुजनों ओर सज्जनो के कार्य- 
करुदजननमप्रीदयुर्षादनं च दुजेनानां धर्मो न सज्जनानां ॥१४। 


अर्थ--दृष्टों के वचन करृह्‌-जनकं ओरं द्वेष उत्पन्न करनेवाखे होते हँ जब किं सज्जनो के वचन एसे 
नहीं होते किन्तु कल्याण कर होते ह ॥१४॥ 
विशेषाथं--भारवि" ने भी उक्त विषय का उल्लेख किया है । 


तथा च भुगुः--मयस्थाने विषादं यः कु रुते स विनरयति । तस्य तज्जयदं ज्ञेयं यच्च वैर्यावरुम्वनं ।॥ १।। 

, तथा च नारद---व्यर्था यान्ति शरा यस्य युद्धे स स्यान्न चापधृक्‌ । योगिनोऽत्यन्तकाठेन स्मृति ? न च योगवान्‌ । १ 
, तथा च हारीतः-कृते प्रतिकृतं नैव शुभं वा यदि काशुभं । यः करोति च मृडात््मा तस्य लोकद्वयं न हि ।॥१॥ 

, तथा च नारदः--शत्रुणापि हि यत्प्रोक्तं सालङ्कारं सुभाषितं 1 न तोषेण संयोज्यं ग्राह्य बुद्धिमता सदा ॥\१॥ 

५. तथा च भारविः--खलो वदति तदेन कलहः संप्रजायते । सज्जनो ` धर्ममाचष्टे तच्छोतव्यं क्रिया तथा ।१॥ 
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२०८ ीत्तिवाक्यामुते 
लक्ष्मी की बिमुलता- 


श्रीनं तस्याभिश्ुखी यो छन्धाथमात्रेण सन्तुष्टः ॥१५॥ 
अथ-भाग्यवरा प्राप्त हए स्वल्प धन से सन्तुष्ट हो जानेवाले व्यक्ति के निकट लक्ष्मी नहीं आती ॥१५॥ 
विशेषाथं-मागुरि? ने भी लक्ष्मी के विमुख रहने का उक्त कारण निर्दिष्ट किया है | 
वैर-विरोध से हानि- 
तस्य कुतो वंशवरद्धिर्यो न प्रशमयति वैरादुवन्धमर्‌ ॥१६॥ 

अर्थ--जो परस्परा से चके आ रहे वैरविरोध को शान्त नहीं कर सकता उसके वंश का विस्तार कंसे 
हो सकता है ? अत्तः वैरविरोध मिटा देने का प्रयत्न करना चाहिए ॥१६॥ 

विरेषाथं-शुक्रः ने भो साम-आदि उपायों से वैर्विरोध शान्त करने के किए कहा है । 

अभयदान का महत्व- 
भीतेष्वभयदानात्‌ परं न दानमस्ति ॥१७॥ 
अथं--भयभीतों के लिए अभयदान ( उनकी रक्षा ) देने से वकर दूसरा कोडई श्रेष्ठ दान नही है ॥१७॥ 
विरोषाथं--जैमिनिर्ते भी अभयदान को षरेष्ठ वताया है । 
उत्साही को लक्ष्मी की प्राप्ति- 
` स्वस्यासंपत्तौ न चिन्ता किञ्चित्‌ काड्क्षितमथं (प्रघते) दुग्धे किन्तूर्साहः ॥१८॥ 

मथ॑--अपनी दरिद्रता के विषय में की हुई चिन्ता अभिरुषित्त अपूवं धन उत्पन्न नहीं करती किन्तु 
उत्साह्‌ पुवंक उद्योग ही मनुष्यो के किए इच्छित ओर पृष्करू धन पेदा करता है ॥१८॥ 

विरोषाथं--शुक्र" ने भी उत्साही पुरुष श्रेष्ठ को लक्ष्मी-प्राप्ति का निरूपण क्रिया है । 

सेवक के पापकमं का फल्- 

स॒ खलु स्वस्येवापुण्योदयोऽपराधो वा सर्वषु छल्पफलप्रदोऽपि स्वामी भवत्या्मनि वन्ध्यः ॥१९॥ 

अथं - निस्सन्देह यदि कोई स्वामी सवंसाधारण सेवको के किए कल्पवृक्ष-सरीखा इच्छित फठ देनेवाला 
होवे किन्तु यदि केवर अपने को उससे कोई धनादिका छाभन हौसकेतो उसे अपनेही पाप का उदय 
समञ्चना चाहिए अथव। अपना ही कोई अपराध समक्चना चाहिए ॥१९॥ 

विदोषाथं-भागुरि^ ने भी सेवक का मनोरथ पूणं न होने के विषय में यही कहा है | 

जिस कारण से मनुष्य सदा दुःखित (दरिद्र) रहता है- 
स सदेव दुःखितो यो मूरषनमसंवधेयन्नऽ्लुभवति ॥२०॥ 


. तथा च भागुरिः-अल्पेनापि प्रङृन्धेन यो द्रव्येण प्रतुष्यति । पराङ्मुखो भवेत्तस्य छक्ष्मीर्गेवात्र संशयः ॥ १॥ 
. तथा च शुक्रः--सामादिभिस्पार्यर्यो वैरं नव प्रशामयेत्‌ । वर्वानपि तदंशो नाशं थाति शनैः शनैः ॥१॥ 
. तथा च जेमिनिः-भयभीतेषु यदानं तह्‌ानं परमं मतं । रक्षात्मक किमन्यै दानैर्गजरथादिभिः ॥१।॥ 
. तथा च सुक्रः--उत्साहिनं पुरुषर्सिहमुपंति लक्ष्मी । दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति ॥ 
देवं निहत्य कुर पौरुषमात्मरक्त्या । यत्ने कृते यदि न सिद्धचति कोऽत्र दोषः ॥१॥ 
५. तथा च भागुरिः-यत्मयच्छति न स्वामी सेवितोऽप्यल्पकं फलं । कल्पवृक्षोपमोऽन्येषां तत्फक पूर्वकर्मणः ।\१॥। 
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शदाचार-समुहेशः २०९ 
अथं- वह्‌ मानव सदेव दुःखी (दरिद्र) रहृता ह, जो अपने मृरुधन (पैतुक सम्पत्ति) की व्यापार-आदि 
से वुद्धि न करता हुमा उपमोग करता है-ग्यय करता रहत। है (२०॥ 
विरोषाथं--गौतम' ने भी (मृकधन का उपभोग करनेवाले के क्ष दुःखी वताया है ।' 
वः कुसग का त्याग 
मूखदुजनचाण्डारपतितेः सह संगतिं न इयात्‌ ।२१॥ 
अथं--मृखं, दुजंन, चाण्डार गौर पतितत पुरषो के साथ सद्कति ( मेत्री ) न करे ॥२१।। 
विरेष(थं--किसी नौतिवेत्ताः ने भी मूखं-आदि की सद्धति को दुःखदं वताया है । 
क्षणिक चित्तवाडे का प्रम निष्फल होता है- 
किं तेन तुष्टेन यस्य हद्द्राराग इव चित्तासुरागः ॥२२॥। 
- अथं-जिसके चित्त का अनुराग (प्रेम) हल्दी के रंग-सरीखा धोदेने से छटनेवाला क्षणिक हो, 
अर्थात्‌-थोडे में ही वदल जानेवाला हो उस व्यक्ति के सन्तुष्ट हो जनेसेभीक्यालाभ होगा ? क्योकि वह्‌ 
क्षण भर मे वदरू केर पुनः अहित भी कर सकता है ।२२॥ 
विशेषाथं--जैमिनिः ने भी सज्जनों व दजंनों के प्रेम के विषय मे उत्तम विदृलेषण किय। है । 
अपनी शावित को विना जाने पराक्रम करने से हानि- 
स्वात्मानमविज्ञाय पराक्रमः कस्य न परिभवं करोति ॥२३।॥ 
अथ--अपनी शक्ति ओर सामथ्यं को विना सोचे समक्षे पराक्रम करने से सकी पराजय नहीं 
होती ? ।२३॥ | * 
विशेषाथं--वल्छभदेव" ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 
, दातरु-निग्रह का सही उपाय-- 
नाक्रान्तिः पराभियोगस्योत्तरं किन्तु युक्तेरुपन्यासः ॥२४॥ 


अथं--रातरु द्वारा किये हुए आक्रमण का वास्तविक उत्तर स्वयं हीः उस पर आक्रमण कर देना नहीं है 
किन्तु युक्तियों अर्थात्‌-साम-दान-आदि उपायो के समुचित प्रयोग द्वारा ही वह्‌ वर मे किया जा सकता है २०] 
विरोषाथं--गगं^ ने भी शातरु-निग्रहु के उक्त उपाय का निरूपण किया है । 
विना कारण कूपित होने बारे राजा की हानि- 
राज्ञो ऽस्थाने इपितस्य कृतः परिजनः ॥२५॥ 


अथं--विना कारण के ही आगववल्ा ( कूपित ) होनेवाङे राजा के पास सेवक-गण कसे रहं सकते 
ह ?।२५॥ 


* तथा च गौतमः-न वृद्धि यो नयेद्धि्तं पितृपैतामहं कुधीः ! केवलं भक्षयत्येव स सदा दुःखितो भवेत्‌ ।१।1 
- उक्तं च-मूखंदुजं नचाण्डाकः सङ्गति कुरुतेऽत्र यः । स्वप्नेऽपि न सुखं तस्य कथंचिदपि जायते ॥ १॥ 
. तथा च जैमिनिः-आजन्ममरणान्ते यः स्नेहः स स्नेह उच्यते ! साधूनां यः खलानां च हरिद्रारागसन्नतिभः ॥१॥ 
, तथा च वह्लभदेवः-यः परं केवखो याति प्रोल्नतं मदमाशध्रितः । विमदः स निवर्तेत रीर्णदन्तो गजो यथा ॥१॥ 
. तथा च गर्गः-- नाकरान्त्या गृह्यते शतुर्ययपि स्यात्युदुलंभः । युचतद्रारेण संग्राह्यो यद्यपि स्यात्वलोत्कटः ॥१। 
२७ 
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२१० तीतिवाक्यामुते 


मृत व्यवितियौं के किए रुदन व शोक करने का निषेध- 
न सूतेषु रोदितन्यमभ्रुपातसमा हि किल पतन्ति तेषां हदयेष्वङ्गाराः ।।२६॥ 
जथं-वन्धुओं के स्वगंवास हो जाने पर रुदन नही करना चाहिए; क्योकि इससे उन मुत वभ्धुजनों को 
अश्रुपात के समान अङ्कारों के पतन की हादिक पीडा होती है। सारांश यह्‌दहै किमुत व्यक्तियो के निधन 
होने पर विवेकी को रुदन छोड़कर सवसे पहले उनका देहिक अग्नि-संस्कार करना चाहिए, रुदन करने वारे 
उनके देहिक अग्नि-संस्कार में विम्ब कर देते है ।॥२६॥ 


विशेषाथं--गगंः ने भी मृत व्यक्तियों के अग्नि-संस्कार का विधान करते हुए रुदन का निषेध किया है | 
अतीते च वस्तुनि शोकः भ्रेयानेव यद्यस्ति तत्समागमः ॥२७॥ 
अथ-- नष्ट हुई इष्ट वस्तु के किए रोक करना तभी कल्याणकारक हो सकता है जव कि वह्‌ वस्तु 
पून: मिल सके किन्तु एेसा कभी नही होत्ता । अत्तः मृत्त व्यक्तियों के किए अथवा नष्ट हुई ईष्ट वस्तु के किए 
दोक करना व्यथं है ।।२७॥ 
विशेषाथं-- भारद्वाज" ने भी शोक को दारीर-गोषण करनेवाला कहा है । 
शोकमात्मनि चिरमलुवासयंस्तरिवग॑मनुसोषयति ॥२८॥ 
 अर्थं--किसी इष्ट वस्तु के लिए चिरकाठ पर्यन्त गोक करनेवाला व्यक्ति अपने धमं, अथं ओर काम 
पुरुषार्थो को नष्ट कर देता है ।।२८॥ 
विदोषाथ--कौरिकः ने भी शोक को उक्त त्रिवगं का नाशक वताया है । 
निन्य पुरुष- ^ 
स किंपुरुषो योऽकिन्चनः सच्‌ करोति विषयामिलाषम्‌ ॥२९॥ 
अथं--जो व्यक्ति दरिद्र होकर के भी इन्छरिय-जन्य सुखो की कामना करता है वह्‌ निन्द्य या पशु-तुल्य 
है ।॥२९॥ । 
विरेषाथं-- नारदः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
स्वर्ग-च्युत का प्रतीक- | | 
च 8 % ४९ 
अपूवषु प्रियपूच सम्भाषणं स्वगेच्युतानां लिङ्गम्‌ ।३०॥ 
अथं-जो मानव अपरिचितो से मिककर प्रेमपूवंक मधुर भाषण करते है, उन्हे समञ्चना चाहिए किवे 
किसी कारणवश स्वगं से च्युत होकर इस मल्यंखोक मे आगये हैँ ॥३०॥ 


विशेषाथं--गुर" ने भौ अपरिचित व्यक्तियों से मधुर भाषण करनेवाले को स्वगं से भाया हृभा 
वत्ताया है । 





- -तथा च गरण--क्केष्मास्तु वान्धवैमुक्तं प्रतो भुड्क्ते यतो यदः । तस्मान्न रोदितव्यं स्यात्‌ क्रिया कार्या प्रयत्नतः ॥ १॥ 
` तथा च भारढाजः- मृतं वा यदि वा नष्टं यदि शोकेन कम्यते } तत्कार्येणान्यथा कार्यः केवर कायरोषकरृत्‌ ॥१॥ 


तथा च कौरिकः--यः शोकं धारयेदेहै त्रिवर्गं नाशयेद्धि सः । क्रियमाणं चिरं कारुं तस्मात्तं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥१।। 
* तथा च नारदः--दरिद्र यो भकेन्मर्त्यौ हीनो विषयसेवने 1 तस्य जन्म भवैद्रचरथं प्राहेदं नारदः स्वयं ।१॥ 
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` ५, तथा च गुहः-अपूर्वंमपि यो दृष्ट संभाषयति वल्गु च । स ज्ञेयः पुरुषस्तज्जै्गतोऽपावागतो दिवः ॥१॥ 


सदाचार-समुहेशः | २११ 


जिस गुण के कांरण मृत पुरष जीवित समक्ष जाते है- 
न ते ता येपामिहास्ति शाश्वती कतिः ॥२३१॥ 


अ्थं--जिन सज्जनो की खोक में परोपकार-जादि के कारण स्थायो कोति व्याप्त है, स्वर्गारोहण करते 
पर भी उन्हुं जीवित समञ्चना चाहिए ॥३९१॥ 


विरेषाथं- नारद, ने भी कीतिशाली दिवंगत पुरुषों को जीवित वत्ताया है । 
पुथिवी का भाररूप मानव-- 
+ ४ 0 (1 [9 
स केवलं भूमाराय जातो येन न यश्ोभिधंवितानि भुवनानि ॥३२॥ 


अथं- जिसने परोपकार-आदि गुणों से उत्पन्न होनेवारी अपनी कीतिचन्द्रिका से भुवनों.को शुश्र नहीं 
किया उसका जन्म पृथिवी के लिए भाररू्प ही है ॥३२॥ 


विरेषाथं-- गौतमः ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 
योगी महापुरुषों का परोपकार-- 
परोपकारो योगिनां महान्‌ मवति भेयोबन्ध इति ॥३३।। 
अथे-योगी महापुरुषों द्वारा किये गए परोपकार अर्थात्‌-जनता के कल्याण कायं जनता के कए 
प्रचुर कल्याण-परम्परा है ॥३३॥ 
विशेषाथं- जैमिनिः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है | 
„+ शरणागतं के प्रति कर्तव्य- 
` का नामं शरणागतानां परीक्षा ॥३५४॥ 
अथं--अपनी शरण में आये हुए व्यक्तियों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए ॥३५॥ 
स्वार्थ-युक्त परोपकार का दष्परिणाम- 
अभिभवनमन्त्रेण परोपकारो महापातकिनां न महासत्वानां ।२५॥ 
अ्थं--प्रत्युपकार कौ इच्छा से परोपकार करना महापाततकियों का कायं है, महापुरुषों का नहीं ॥३५॥ 
विशेषाथं--शुक्र" ने भो उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
शात्रुसमा में गुण-गान से हीन राजा का भविष्य- 
तस्य भूपतेः इतोऽभ्युदयो जयो वा यस्य हविषत्समासु नास्ति गुणग्रहणप्रागल्म्यं ।३६॥। 
अथं--जिस राजा के गण-गान की प्रच॒रता शत्रु की समा में नही की जातो उसकी उन्नत्ति ओर 


विजय किसप्रकार हो सकती है ? अर्थात्‌-राजा को इतना शूरवीर भौर प्रभावशाखी होना चाहिए जिससे 
रात्रु भी उसका गुण-गान करे ॥३६॥। 





, तथा च नारदः-मृता अपि परिज्ञेया जीवन्तस्तेऽत्र भूते । येषां सन्दिक्यते कीतिस्तडागाकरपूविका 11१ 

. तथा च गौतमः-भुवनानि यशोभिर्नो यस्य सुक्छीङृतानि च । भूमिभाराय संजातः स पुमानिह केवरं ॥१। 
तथा च जैमिनिः--उपकारो भवेद्योऽत्र पुरुषाणां महात्मनां । कल्याणाय प्रभूताय स्‌ तेषां जायते ध्रुवम्‌ 1 १॥ 
, तथा च शुक्र -महापातकयुक्ताः स्युस्ते निर्यान्ति वरं वलात्‌ । अभिभवनमंत्रेण न सद्राढं कथंचन ।\१॥ 
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२१२ नीतिवाक्यामृते 


विकेषाथं-शुक्र^ ने भी उक्त विषय का विवेचन किया है । 
कटुम्ब-संरक्षण- 
तस्य गृहे इ टुम्बं धरणीयं यत्र न भवति परेषामिषम्‌ ॥३७।। 

अथं--आपत्ति के अवसर पर अपना कुटुम्ब रसे व्यक्ति के गृह पर छोड जाना चाहिए, जर्हां वह्‌ 
शात्रु-कृतत उपद्रवो से सुरक्षित रह सके ॥२३७॥ 

विशेषाथं-जेमिनिः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 

परस्त्री ओौर परधन के संरक्षण का दृष्परिणाम-- 
परखीद्रव्यरक्षणेन नात्मनः किमपि फं विष्रवेन महाननथंसम्बन्धः ॥३८।। 

अथं- दूसरे कौ स्त्री ओर दुसरे के धन का ' संरक्षण करने से अपना कोई राभ नहीं होता किन्तु 
दुर्भाग्य-वश किसी प्रकार का उपद्रव हा तो उससे महान्‌ अनथं हौता है ॥३८॥ 

विशेषाथं--अत्रि\ ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है। 

अनुरवंत सेवकं के प्रति स्वामी का कर्तव्य-- 
आत्मादुरक्तं कथमपि न त्यजेत्‌ यथास्ति तदन्ते तस्य सन्तोषः ॥२३९॥ 

अथं--अपने यहाँ रहने से जिसे सन्तोष हौ ओौर जो अपने से अनुरक्त हो एसे सेवक का परित्याम कभी 
नहीं करना चाहिए ॥३९॥ 

विशेषा्थं-गुरु* के उद्धरण का मी उक्त अभिप्राय है । 

त्याज्य सेवक-- 

आत्मसंमावितः प्रेषां भत्यानामसहमानश्च भृत्यो हि बहुपरिजनमपि करोत्येकाकिनं 
स्वामिनं ॥४०।। 

अथं--निस्सन्देह्‌ एेसे सेवक को रखने से, जो कि धघमण्डी होने के कारण दूसरे सेवको की उन्नति को 
सहन नहीं करता, राजा के वहूत्त से भी सेवक धीरे-धीरे करके चङे जाते हँ भौर राजा अकेला रह्‌ जाता है | 
अततः राजा को एेसा सेवकं का प्रधान नियुक्त करना चाहिए, जो अपने साथियों की उन्नति से प्रसन्न हो एवं 
विनयश्ीक्‌ हो ।(४०॥ 

विशेषार्थ--राजपुत्र^ के उद्धरण में भी उक्त विषय का निरूपण है । 

दण्डनीति-- 
अपराधातुरूपो दण्डः पुत्रऽषि प्रणेतव्यः 1।४१॥ 
भर्थ--अपराघ के अनुरूप पुत्र को भी दण्ड देना चाहिए ॥४१॥ 
विशेषार्भ--शुक्रष्ने भी यही कहा है । । 


. तथा च शुक्रः--कथं स्याद्विजयस्तस्य तथेवाम्युदयः पुनः । भूपतेर्यस्य नो कीर्तिः कीर््यतेऽरिसभासु च ।१॥ 


. तथा च जेमिनिः-नामिपं मन्दिरे यस्य विष्ठवं वा प्रपद्यते । कुटुम्बं धारयेत्तत्र य इच्छेच्छ्‌ यमात्मनः ॥१॥ 

. तथा च अच्रिः-पराथं परनारी वा रक्षार्थं योऽ गृह्भयति । विष्ठवं याति चेद्धित्तं तत्फल वैरसम्भवं ॥ १॥ 

. तथा च गुरः-अभियुक्तजनं यच्च न त्याज्यं तद्विवेकिनां । पोषणीयं प्रयत्नेन यदि तस्य शुभार्थता )।१॥ 

५. तथा च राजपुत्रः--प्रसादादव्यो भवेद्भृत्यः स्वामिनो यस्य दृष्टधीः । स त्यज्यतेऽन्यभूत्य॑श्च [शुष्को वृक्षोऽण्डजैर्या | ।॥ १ 
९. तथा च शुक्रः--अपराधानुरूपोऽत्र दण्डः कार्यो महीभुजा । पुत्रस्यापि किमन्मरेषा ये स्थुः पापपरायणाः ॥१॥ 
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त्यायोचित कर- 


देशावुरूपः करो ग्राह्यः ।४२।। 
अर्थ--देश की स्थिति के अनुसार ही कर ग्रहृण करना चाहिए । अन्यथा अच्छी फसङ-आदि न होने 
के कारण अधिक केर से पीडित हुई प्रजा राजा से विद्रोह करने तत्पर हो जाती है ॥४२ 


वन्ता के वचन-- 
पतिपाद्यासुरूपं वचनयुदाहतेव्यं ।।४२।। 
अर्थ--वक्ता श्रोत्ता के अनुसार वचन वोले ॥४२॥ 
न्यायोचित व्यय-- 
आयानुरूयो व्ययः कायः ।४४।। 


अथं--मनुष्य को अपनी आमदनी के अनुसार ही खचं करना चाहिए; क्योकि विना सोचे-समन्ने अधिक 
खचं करनेवाला कुवेर-सरीखा धनाढयय होनेपर भी दरिद्र हो जत्ता है ।॥४५॥। 


वेष-भूषा- 
एेदवर्यानुरूपो विलासो विधातव्यः ॥४५॥ 
अर्थ--अपते धनादि रेश्वयं के अनुसार ही विलास अर्थात्‌-वेश-मूषा रखनी चाहिए ॥४५॥ 
पात्र-दान~-- 
घनशरदवानुरूपस्त्यागोऽुसतंन्यः+ ॥४६॥ 
अर्थ-अपने धन गौर श्रद्धा कै अनुसार ही पात्र-दान करना चाहिए ॥५६॥ 
कायं का प्रारम्भ- 
सहायायुरूपं कमं आरब्धव्यम्‌ ४७ 
अर्थ--वुद्धिमान पुरुष सहायकं के अनुकर कायं प्रारम्भ करे; क्योकि उनके विन्ता कायं-सिद्धि संदिग्ध 
रहती है ॥४७॥ ` । 
यथाय-चुल्- 
स पुमाच्‌ सुखी यस्यास्ति सन्तोषः ।।४८।। 
अर्थ--वही व्यक्ति सच्चा सुखी है, जो सन्तोषी है । क्योकि तीन लोक की सम्पत्ति प्राप्त हो जानेपर 
भी तृष्णा की दाह नष्ट नहीं होतो, अतः उसका त्याग करने से ही वास्तविक सुख प्राप्त हो सकता है, 
अन्यथा नहीं ॥४८॥ 
अधम-पुरुष-- 
रजःस्वराभिगामी चाण्डालसरदप्यधमः ॥४९।। 
अथं--रजःस्वला स्त्री के साथ सम्भोग करनेवाला व्यक्ति चाण्डार्‌ से भी अधिक नीच है 1४९ 
विनयरीर को उदहण्ड न वनाना-- 
सलज्जं निलेज्जं न इर्यात्‌ ॥५०॥ 


#. मु° मू° पुस्तकतः संकलितं । †{. मु° मू० पुस्तकतः सहतं 1 
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अ्थं--लञ्जान्ील व्यवित्त को निरंज्ज नहीं वनाना चाहिए । अर्थात्‌--खज्जा के वंश विनस्रमाव से 
रहनेवाले व्यक्ति को निरुज्ज वनाना उचित नहीं है क्योकि निरंज्ज व्यक्ति अनगं प्रवृत्ति करने से नही 
चूकता ॥५०॥ 
दुराचार का कुप्रभाव-- 


स पुमान्‌ सवस्त्रोऽपि नग्न एव यस्य नास्ति सच्चखिमावरणम्‌ ॥५१।। 
अथं--जो सदाचाररूपी आवरण से विभूषित नहीं है, वह्‌ वस्त्रो से वेष्टित हु भी नग्न ही है ॥५१॥ 
सदाचार का महत्व- 
स नग्नोऽप्यनग्न एव यो भूषितः सच्चरित्रेण ।॥५२॥ 
अर्थं - जो व्यक्ति सच्चरित्र से विभूषित है, वह नग्न होने पर भी वस्तर-युक्त है ॥५२॥ 
। सर्वत्र संदिश्व व्यक्ति की हानि- 
सवत्र संशयानेषु नास्ति कायंसिद्धिः ॥५३॥ 
अथं-समभी स्थानों में सन्देहं करनेवालों के कायं सिद्ध नहीं होते ।५३॥ 
उत्तम रसायन 

न क्षीरघ्रताभ्यां परं रसायनमस्ति ।।५४।॥। 

अर्थं-दूव ओर घी से वढकर दूसरी कोई उत्तम रसायन नहीं है ।५४॥ 
दुष्ट-कार्य-- ^ 
परोपघातेन वृत्तिरभव्यानां ॥५५॥ 
अथं-टूसरो को पीडित कर अपना जीवन-निर्वाह करना दुष्टों का कायं है ॥५५॥ 
पराभित भोजन- 

व्रयुपवासो न पराधीनं मोजनम्‌ ।।५६।। 

अथं--उपवासं कर लेना उत्तम है किन्तु दूसरों के अधीन रहकर भोजन करना श्रेष्ठ नहीं । क्योकि 
पराध्चित्त भोजनं अनिरिचित ओर अनियमित होने से विशेष कष्ट-प्रद होता है ॥५६॥ 
निवास के योग्य देश-- 
स देशोऽनुसतन्यो यत्र नास्ति वणसङ्रः ।५७॥ 
शथं-उस देश में निवास करना चाहिए, जिसमें वणंसङ्कुर रोग न हौं |५७॥ 
| जन्मार्व-- 
स जात्यन्धो यः परलोक न परयति ।॥५८॥। 

अथं--जो व्यक्ति अपने सत्कत्तव्यों के अनुष्ठन दारा पारछौकिके हित मे प्रयत्नशीरु ही है, वह 


जन्मान्ध है ॥५८॥ 
यथाथं ब्राह्मण- 


वतं विद्या सत्यमानृशस्यमलोल्यता च बाहण्यं न पनर्जातिमात्रमू्‌ ।।५९॥ 
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अथं-केवल ब्राह्मण-कुल में जन्म ठेने मात्र से ब्राह्मण नहीं गिना जाता, परन्तु व्रतो ( अहिसा, सत्य 
ओर अचौयं-आदि ) का परिपालन, ज्ञानाभ्यास, सत्यभाषण, क्र. रता का त्याग ओर सन्तोष-आदि प्रशस्त गुणों 
को धारण करने से वास्तविकं ब्राह्मण माना गया है ॥५९। 


विशेषाथं--भगवञ्जिनसेनाचायं + ने भी यथाथं ब्राह्मण के विषय मे यहो उल्ेख किया है । 


निःस्पृहाणां का नाम परापेक्षा ॥&०॥। 
अथं-जो मानव निःस्पृह है, अर्यात्‌--जिन्दै घनादि की अभिराषा नहीं है, उन दूसरे व्यक्ति की 
सहायता-आदि की क्या आवदधकता है ? ॥६०॥ 
दुःख का कारण-- 
क्‌ पुरुषमासा न क्लेशयति ॥६१॥ 
अथं--तुष्णा से कौन मानव दुःखित नही होता ? ॥६१॥ 
| विशेषाथं--सुन्दरलालः कवि { सम्पादक ) ने भी तृष्णा को दुःख का कारण भौर सन्तोष को सुखप्रद 
कहा है | 
यथार्थं संयमी ओौर गृहस्थ की परिभाषा-- 
स संयमी गृहाश्रमी वा यस्याविद्यातृष्णाम्यामलुपहतं चेतः ॥६२॥ 
अर्थ--जिसकी मनोवृत्ति अज्ञान गौर तृष्णा से दूषित नहीं है वही व्यक्ति यथाथं संयमी अथवा गृहस्थ 
है ॥६२॥ 
ष सच्चा आमभूषण-- 


शीलमलङ्कारः पुरुषाणां न देहखेदावहो बहिराकल्पः ।६३॥ 
अथं--पुरुषों के लिए सील ही आभूषण है ऊपरी कटक-कुण्डलादि शरीर को कष्ट पहंचानेवाले है, अततः 
वे वास्तविक आभूषण नहीं ॥६३॥ 
विशेषाथ--मतृहरिऽ ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 
राजा की मेत्री-- 
कस्य नाम नृपतिर्मित्रम्‌ ॥६४॥ 


अर्थ--राजा किसका मित्र होता है ? किसी का नही, क्योकि वहु अपराध करनेवाले मिचरकोभी दण्ड 
देने से नहीं चूकता ॥६४॥ 


१. तथा च भगवज्जिनसेनाचायंः-- तप. श्रुतं च जातिश्च त्रयं ब्राह्मण कारणं । 
तपः श्र. ताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः 11१॥ -आदिपुराण से । 

२. तथा च सुन्दरलालः कविः सम्पादकः-जो दस बीस पचास भये, शत लक्ष करोर की चाह जगेगी । 

अरब खरब लों द्रव्य भयो तो धरापति होने की चाह जगेगी । 

उदय अस्त तक राज्य भयो, पर तृष्णा ओर ही ओर बहेगी । 

सुन्दर एक सन्तोष विना नर तेरी तो भूख कभी न मिरेगी ।॥१॥ 
३ तथा च मतु हरिः-धरोतं श्रूतेनैव न कुण्डलेन, दानेन पाणिनं तु कङ्कणेन । 

विभाति कायः करुणाकुलानां, परोपकारेण न तु चन्दनेन ॥१॥ 
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दो सूत्रों मे दुष्ट भौर याचक कै प्रति कर्तव्य-- 
अग्रियकतुरन प्रियकरणात्परममाचरणम्‌ ॥६५॥। 
अथं--अप्रिय आचरण करनेवाले दुर्जन व्यवित्त के प्रति प्रिय व्यवहार करना अर्थात्‌-सज्जनता का 
वर्ताव करना सर्वोत्तम आचरण है ॥६५॥ 
अप्रयच्छन्न्थिने न परुषं ब्रुयात्‌ ।।६६॥ 
अथं-जिसे कछ देने की इच्छा नही है एेसे याचक के प्रति कठोर वचन नहीं वोकना चाहिए ॥९६॥ 
याचकों के किए निरर्थक स्वामी- 
स स्वामी मरुभूमि्यत्रा्थिनो न भवन्तीष्टकामास्च ।६७॥ 
अथं --वह्‌ स्वामी याचको के किए मरुभूमि-सरीखा है, जिसके पास आकर वे रोग इच्छित वस्तु प्रप्त 
कर अपना मनोरथ पूणं नहीं कर सकते ॥६७॥ 
राजा कौ यथाथं पूजा-- 
प्रजापाछनं हि राज्ञो यज्ञो न पुनभंतानामारम्मः ॥६८॥ 
अर्थ--प्रजा का पालन करना ही राजा का यन्न ( पूजा ) है न कि प्राणियों को वलि देना ॥६८॥ 
सन्य सक्ति का यथां उपयोग-- 
प्रभूतमपि नानपराधसतवन्यादृत्तये सृपाणां बलं धनुषां किन्तु शरणागतरक्षणाय ॥६९॥। 
सर्थ-राजाभों का प्रचुर शक्तिशाली सैन्यवर अथवा दुढ़ धनुष, निरपराध न्यव््तियों को नष्ट करने 
के चिए नहीं किन्तु शरणागतों की रश्तार्थं होता है ॥६९॥ 


इति सदाचार-समुरेशः । 


२७. न्यवहार-समुदेलः 
मनुष्यो का दढ बन्धन-- 
कटत्रं नाम नराणामनिगडमपि बन्धनं दुद्माहुः ॥१॥ 
मथं--विद्रानोंने कहाहै किं पुरषो के लिए स्त्ीरूप बन्धन लोहु-शृह्कखा-वाखान होकेभी 
दुढ्‌ वन्धन है ॥१॥ 
विशेषाथं--गुक्रः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
पालन पोषण के योग्य-- 
्रीण्यवदयं मतेव्यानि माता कल्रमप्राप्तव्यवहाराणि चापत्यानि ॥२॥ 
अथं--माता, स्त्री ओर प्रौढ़ न होने के कारण जीविका करने में असमथं पूत्रो का पारन-पोषण अवद्य 
करना चाहिए ॥२॥ 


१. तथा च बुक्रः--न कलव्रात्परं किचिद्रन्धनं वियती नृणां । यस्मात्तस्स्नेहनिरवद्धो न करोति शुभानि यत्‌ ॥१॥। 


व्यवंहार-समुरेशंः २१७ 
विशेषाथं--गुर, ने भी उक्त माता-जादि का सदा संरक्षण वताया है । 
तीर्थ-सेवा का फल-- 


दानं तपः प्रायोपवेशनं तीथोपासनफलम्‌ ।३॥ 
अथं-पात्र-दान, तपदचर्या ओर उपवास करना ये तीथं सेवा के फल हैँ ।(२॥ 
विदोषा्थं-गगं के उद्धरण में भी उक्त विषय का उचल्छेख है । 
२ सूत्रों मे तीथेवासियों की प्रकृति- 

तीर्थोपवासिषु देवस्वापरिहरणं क्रव्यादेषु कारुण्यमिव, स्वाचारच्युतेषु पापभीरुत्वमिव प्राहुः ॥४॥ 

अथं-जिसप्रकार व्याघ्रादि हसक जन्तुं मे दयादुता का होना ओर आचार-भ्रष्ट पुरुषों मे पाप 
भीरुता का होना असंभव होत्ता है उसीप्रकार तीथं स्थान मेँ वास करने वारे व्यक्तियों मे भी देवता पर चढ़ाई 
हुई द्रव्य का त्याग करना भो असंभव होता है, अर्थात्‌-वे लोग देवद्रग्य का ग्रहण कर रेते है एेसा विद्वानों ते 
कहा है ।॥४॥ 

अघाभिकत्वमतिनिष्टुरत्वं वञ्चकत्वं प्रायेण तीथेवासिनां प्रकृतिः ॥५॥ 

अथं-तीर्थस्थानों मे निवास करनेवाले मनुष्यों की प्रकृति प्रायः अधामिक, विदोष निर्दयी ओर 

वञ्चना करनेवाली होत्ती है ।\५॥1 
निन्य स्वामी- 
स किं प्रमुयैः कार्यकाले एव न संभावयति भृत्यान्‌ ॥६॥ 

अथं--वह स्वामी निन्द्य है, .जो कायं के अवसर पर सेवकों को पुरस्कार-आदि के वितरणं हयारा 
सन्मानित नहीं करता ।६॥ 

विशेषाथं--भृगुर ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 


निन्य सेवक ओर निन्य मित्र- 


स कि भृत्यः सखा वा यः कायंुदिश्याथं याचते ।॥।७।॥ 
अथं--जो सेवक अपने द्वारा स्वामी कौ प्रयोजन-सिद्धि समञ्कर उससे घन की याचना करता हे 
इसीप्रकार जो मित्र अपने हारा मित्र की प्रयोजन-सिद्धि समञ्चकर उससे धन की याचना करतादहै वे दोनों 
सेवक ओर मित्र निन्दनीय है ।॥७॥ . 
विरोषा्थ-- भारद्वाज" ने भी एसे स्वार्थान्ध सेवक ओर मित्र को दुजन वताया है । 


निच्य पत्नी- 


यायेन प्रणयिनी करोति चाङ्गाढृष्टि सा किंमायां ॥८॥ 
अर्थ-- वह्‌ स्री निन्य है जो धन के कारण पत्तिसे प्रेम प्रदशित करती हुई उसका गादालिङ्खन 
करती है ।॥८॥ 


१. तथा च गुरू मातरं च कलनं च गर्भरूपाणि यानि च । अप्राप्तग्यवहाराणि सदा पुष्टि नयेद्‌ बुधः ।\ १1 

२. तथा च गर्गः--मुक्त्वा दानं तपौ वाथ तथा प्रायोपवेश्चनं 1 करोति यद्चतुथं यत्तीर्थं कर्म स पापभाक्‌ ॥१॥ 

३. तथा च भृगुः-कार्यकारे तु सम्प्राप्ते संभावयति न प्रभुः । यो भृत्यं सर्वकारेषु स॒ त्याज्यो दरतो बुधैः १५ 

४. तथा च भारद्माजः--कार्ये जते च यो भत्यः सखा वार्थं प्रयाचते १ न भृत्यः स सखा नैव तौ द्वावपि हि दुर्जनौ ॥१॥ 
२८ 


२१८ नीतिवाक्यामृते 


विदेषाथं-नारद+ ने भी उक्त विषय का उल्लेखं किया है । 
निन्य देश-- 
स॒ फं दे्लो यत्र नास्त्यात्मनो इृत्तिः ॥९॥ 
अ्थं--वह्‌ देश निन्य है जहँपर मनुष्य के किए जीविका के साधन षि व व्यापार-आदि नही है ।९॥ 
विशेषा्थ-गौत्तमः ते भी जीविका-शुस्य स्वदेश को भी छोड देने का उल्लेख किया हे । 
निन्य भ्राता-- 
स किं बन्धुर्यो व्यसनेषु नोपतिष्ठते ॥१०॥ 
अथं--वह्‌ वन्घु निन्द है जो आपत्तिकार मेँ अपने भाई कौ सहायता नही करता ॥१०॥ 
विकेषार्थ--चाणिक्य3 ने भी कहा है-कि 'जिसप्रकार बीमारी शरीर में पैदा होनेपर भी अनिष्ट होतो 
है जब कि दूरदेशवर्ती जंगकू मे पैदा होने वारी ओषधि इष्ट होती है उसीप्रकार अनिष्ट चिन्तवन करनेवाला 
सहोदर बन्धु भी शत्रु-सा है ओौर विपत्तिकाल मे सहायता देनेवाला दूसरा व्यक्ति वन्धु से भी बढ़कर है' । 
निन्य मित्र-- 
तत्‌ किं मित्रं यत्र नास्ति विश्वासः ॥११॥ 
अर्थ-- वह्‌ मित्र निन्य है जो अपने मित्रके घन, धान्य जौर कर्त्र (स्त्री) कीरक्ना करनेमें 
विक््वास-घात्त करता है ॥११॥ 
विरोषाथं-गगंण ने भी मित्र द्वारा अर्पित धन-धान्यादि को रक्षा करनेवाले को सच्चा मित्र कहा है । 
निन्य गृहस्थ-- | 
स कि गृहस्थो यस्य नास्ति सत्कलत्रसम्पत्तिः । १२ 
अथं- जिसके पास सती पतिव्रता भार्यारूप सम्पत्ति नहीं है, वह्‌ गृहस्थ निन्य है ॥१२॥ 
विरशेषाथं-शुक्र" ने भी करूप, शषीलश्ष्ट, वाँज्ञ व कलहकारिणी स्त्रीवाे गृहस्थ को नारकी वताया है । 
कूत्सित-दान- 
तस्क दानं यत्र नास्ति सत्कारः ।१३॥ 
अथं- वह्‌ दान निन्द्य है, जिसमे दान-प्रहुण करनेवाले पात्र का यथायोग्य सन्मानं नहीं किया 
जात्ता ॥१२॥ 
विरेषाथं--वरिष्ठ^ ने भी सन्मानपू्व॑क दान का अक्षय फल निर्दिष्ट किया है । 


, तथा च नारदः मोहने रक्षतेऽङ्गानि यार्थेन विनयं व्रजेत्‌ 1 न सा भार्या परिज्ञेया पण्यस्त्री सा न संशयः 11१ 

, तथा च गौतमः--स्वदेऽरेपि न निर्वाहो भवेत्स्वल्पोऽपि यत्र च । विज्ञेयः परदेशः स त्याज्यो दरेण पण्डितैः । १॥ 
, तथा च चाणिक्यः-परोऽपि हितवान्‌ वन्धुबंन्धुरप्यहितः परः । अहितो देहजो व्याधिहितमारण्यमौषधम्‌ ॥ १॥ 

, तथा च गर्गः--धनं धान्यं कलत्रं वा निविकत्पेन चेतसा । अपितं रक्षयेयत्तु तन्मित्रं कथितं बुधैः ॥ १॥ 

५. तथा च शुक्रः--कुरूपा गतीला च वंध्या युद्धपरा सदा । स गृहस्थो न भवति स नरकस्थः कथ्यते ॥१॥ 

६. तथा च वशिष्ठः--काठे पात्रे तथा तीथे शास्त्रोर्वत विधिना सह । यदत्तं चाक्षयं तद्विशेषं स्थादेकजन्मजम्‌ । १) 
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व्यवहार-समुहेगः २१९ 


निन्य आहार- 
तत्‌ फं भुक्तं यत्र नास्स्यतिथिसंविभागः ॥१४॥ 
अथं--मोजन की वेला में अतिथियों के लिए आहार-दान न देनेवाले व्यक्ति का आहार निन्य है ॥ १८॥ 


विदोषाथं-नारद^ ने भी अत्तिथियों के किए आहार-दान दिये विना भोजन करनेवारे गृहस्थ को दो 
पैर वाल विना सीगों का पशु कहा है ।' 


निन्द प्रम-- 
तच्छ प्रेम यत्र कायेवशात्‌ प्रत्यावृत्तिः ।१५॥ 
अथं-जहाँ प्रयोजन-वदा अर्थात्‌--स्वाथंसिद्धि के कारण प्रवृत्ति हो वहू प्रेम निन्द है ॥१५॥ 
विशेषाथं--वादीभसिहुसूरि"् ने भी इकतरणफी प्रेम को मूर्खो की चेष्टा वत्ताई है । 
निन्य आचार-- 
तत्‌ फिमाचरणं यत्र वाच्यता मायाव्यवहारो वा ।१६॥ 
अथं--मानवं का वह आचार निन्य है, जिसमे अपकीति ओर छर-कपट-पूणं व्यवहार हो ॥१६॥ 
विदोषाथं--जैमिनिर ने भी लोक-निन्दित आचारवाङे विद्वात्‌ की विद्रत्ता व्यथं वताई है | 
निन्य पुत्र- 
तत्‌ किमपत्यं यत्र नाध्ययनं विनयो वा ।१७॥ 
अथं--वह्‌ पुत्र निन्य है, जो विद्याभ्यास से शुन्य है गौर जो माता-पिता-आदि हितैषियों की विनय 
( भक्ति ) नहीं करता ॥ १७ 
विदोषाथं--वल्छभदेव" ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 


निन्य ज्ञान- 
तक्कि ज्ञानं यत्र मदेनान्धता चित्तस्य ।१८॥ 


अथं--उस मानव का ज्ञान निन्द्य है, जिसको चित्तवृत्ति विद्या के गवं से दूषित है ॥१८॥ 
विशेषाथं-शुक्र^ ने भी ज्ञान का मद करने वाङ कौ कटु आलोचना की है। 


निन्दनीय सज्जनता-- 
तत्कि सोजन्यं यत्र परोक्षे पिशुनभावः ॥१९॥ 


अथं-पीठ पीछे दूसरे कौ निन्दा व चुगली करनेवाके ओर समश्च में प्रिय व्चन बोलनेवारे की 
सज्जनता निन्य है ॥१९॥ । 


कमान 


१. तथा च नारदः-अदत्वा यो नरोऽप्यत्र स्वयं मु क्ते गृहाश्चमी । स पशुर्नास्ति सन्देहो द्विपदः ङ्खर्वाजितः ॥ १॥ 

२. तथा च वादीभ्सिहसूरिः-एककोटिगतस्नेहौ जडानां खदु चेष्टितम्‌ । क्षत्रचूडामणिः- 

३. तथा च जैमिनिः- जायते वाच्यता यस्य श्रोत्रियस्य वृथा हि तत्‌ 1 अनाचारात्सदादिष्टं शरोत्रियत्वं वदन्ति ना ? ॥ १ 
४. तथा च वल्छभदेवः--कोऽ्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्न च धाभिकः 1 कि तथा क्रियते षेन्वा या न सूते न दुग्धदा ।1१॥ 
५. तथा च शुक्र--विद्यामदौ वेन्नीचः पद्यन्ञपि न पद्यति । परस्थे पूज्यलोके च नादिवाह्य च वाह्यतः ॥१॥ 


२२० नीतिवाक्यामुते 


विशेषा्थं-गुर' ने भी पीठ पीछे निन्दा करनेवारे की सञ्जनता विषमक्षण सरीखी घातक निर्दिष्ट 
कीहै। 
निन्य रक्ष्मी-- 
सा क्षि श्रीय॑या न सन्तोषः सत्पुरुषाणाम्‌ २०॥। 
अथं -अपनी विद्यमान सम्पत्ति से सन्तुष्ट न रहुनेवाे सत्पुरुषो को सम्पत्ति निन्य है, क्योकि वे लोग 


तृष्णा-वरा दुःखी रहते ह ॥२०॥ ॥ 
न्य उपकार 


तक्ति त्यं यत्रोक्तिरुपकृतस्य ॥२१॥ 
अथं-किसी व्यक्ति का उपकार करके उसके समक्ष प्रकट करना उचित्त नहीं है, क्योकि एेसा करने 
से वह्‌ प्रत्युपकारः के वदङे उपकारी से वेर-विरोधे करने तत्पर हो जाता है ॥२१॥ 
विशेषाथं-भागुरि ने भी प्रत्युपकार की अभिराषा से किये जानेवाङे उपकार को निष्फल वताया है । 
नियुविति के अयोग्य-- 
तयोः को नाम निर्वाह्यो यौ द्वावपि प्रभूतमानिनौ पंडितौ लुब्धौ भूख चासहनौ बा ॥२२॥ 
अथ-रेसे उन दो व्यक्तियों का निर्वाह कसे हो सक्तादहै? जो दोनों ही बड़े घमण्डी, पण्डित व 


लोभी हो, अथवा दोनों मृखं ओर असहिष्णु हों ।२२॥ 
विशेषाथ-हा रीततः ने भी उक्त विषय का स्पष्टोकरण किया है । 


दान दी हुई वस्तु के विषय मे-- - 
स्वान्त इव स्वदत्त नाभिराषं र्यात्‌ ॥२३॥ 
अथं--अपने द्वारा वमन की हुई वस्तु कौ तरह अपने द्वारा दिये हए दानं को ग्रहण करने की अभि- 
छाषा नहीं करनी चाहिए ।।२३॥ 
विरोषाथ-जेमिनि ने भी दान कौ हई वस्तु के विषय में उक्त प्रकार कहा है । 
तीन सों हारा सत्पुरुषो के कर्तन्य- 
उपटृत्य मूकभावोऽभिजातानाम्‌ ।।२४॥ 


अथ कलीन पुरुष किसी का उपकार करके उसका दिण्दशंन न करते हृए मौन रहते है २० 
विशेषाथ--वल्लमदेव५ ने भी इसीप्रकार कहा है | 


प्रदोषश्रवणे वधिरभावः सत्पुरुषाणाम्‌ ॥ २५॥ 


` तथा च गुरः--प्रत्यक्षेऽपि प्रियं हूते परोक्षे तु विभागते ! सौजन्यं तस्य विज्ञेयं यथा किपाकभक्षणं । १ 
- तथा च भागुरि---योऽन्यस्य कुरुते इत्यं प्रतिकृत्यतिवाञ्छया । न तत्र कृत्यं भवेत्तस्य पर्चात्फलग्रदायकम्‌ ॥ १ 
तथा च हारीतः--सम्थौ मानसंयुक्तौ पण्डितो छोभसंश्चयौ 1 मिथोपदेशपरौ मूर्खो कृत्ये मिथो न योजयेत्‌ ।1१॥ 
तथा च जैमिनिः-स्वयं दत्तं च यहानं न ग्राह्य पुनरेव तत्‌ । यथा स्ववान्तं तद्वच्च दरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ १॥ 
" तथा च वत्कभदेवः---इयमपरा काचिद्‌ दृर्यते महतां महती वा भावचित्तता । 

उपकृत्य भवन्ति दरतः“ परतः प्रत्युपकारशद्कुया ॥१॥ 
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व्यवहार-समुहेशः २२१ 
अथं- सज्जन पुरुष दूसरे के दोष सुनने के समय बह्रे वन जाते हैँ 1“ अर्थात्‌-दूसरे के दोष नहीं 
सुनते ॥२५॥। 

विशेषाथं--गगं" ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है| 
वादीभसिहसूरिः ने भी अपने दोषों पर हृष्टि रखनेवाले को मोक्षमार्ग कहा है । 
परकरत्रदशेनेऽन्धमावो महामाग्यानाम्‌ ॥२६॥ 
अथं-महाभाग्यशाली व्यक्ति पर स्रियो की ओर हष्टि-पात करने के अवसर पर अन्धे वन जाते है । 
अर्थात्‌--उनका अपनी पत्ती के सिवाय अन्य स्त्रो जाति पर मातृ भगिनी भाव होता है ।॥२६॥ 
विरोषाथं--हारीततः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
गृह पर अये हुए रात्र्‌ के प्रति कतंव्य- 
शत्रावपि गृहागते संभ्रमः कतंव्यः किः पुननं महति ॥२७॥ 
अथं--जव कि अपने गृह में शत्रु के भी आने पर उसका सन्मान करना उचित है तो महापुरुष के 
आनेपर उसका सन्मान क्यो नही किया जायगा ? ।२७] 
विशेषाथं-भागुरि* ने भी गृहागतत शत्रु के विषय में इसीप्रकार कहा है । 
गुप्त रखने लायक वस्तु- 
अन्तःसारघनमिव स्वधर्मो न भ्रकारनीयः ।॥२८॥ 


अथं--अपना धर्माचरण (दान-पुण्यादि) दूसरों के समक्ष उसप्रकार प्रकाशित नहीं करना चाहिए जिस- 
प्रकार अपना गुप्त धन प्रकारित नहीं किया जाता ।॥२८॥ 
विशेषार्थ--व्यास५^ ने भी अपना धमं व्यक्तं करनेवाङे को मृखं कहा है । 
दोष-शुद्धि कै उपाय-- 
मदप्रमादजेदो पैगुरुषु निवेदनमनुश्षयः प्रायरिचत्ं प्रतीकारः ।२९॥ 


अथं--गवं ओर कामक्रोधादि कषाय-वश होनेवाङे दोषों की शुद्धि के किए निम्नप्रकार तीन प्रतीकार 


या उपाय है--अपने दोषों को गुरुजनों के समक्ष प्रकट कर देना, किये हुए दोषों पर पश्चाताप करना भौर 
प्रायदिचत्त कर छेना ॥२९॥ 


विशेषाथ--भारद्राज+ ने भी दोष शुद्धि के विषय में उक्त प्रकार कहा है । 
ह श्रीमान्‌ का प्रदसनीय धनाजन-- 
भ्रीमतोऽथांजेने कायक्छेशो धन्यो, यो देवद्विजान्‌ प्रीणाति ।३०॥ 


. तथा च गर्गः-परदोषान्न श्युण्वन्ति येऽपि स्युनरपुङ्कवाः । शुष्वतामपि दोषः स्याद्यतो दोषान्यसंभवात्‌ ? \\१॥ 

. तथा च वादीभर्विहसूरिः-अन्यदीयमिवात्मीयसपि दोष प्रपर्यता । कः समः खलु मुक्तोऽयं युक्तः कायेन चेदपि ।\१1। 
. तथा च हारीतः--अन्यदेहान्तरे धर्मौ यं: कृतद्च सुपुष्कलः । इह जन्मनि तेऽन्यस्य न वीक्षन्ते नितविनीम्‌ ॥ १ 

. तथा च भागुरिः-अनादरो न कर्तव्यः रात्रोरपि विवेकिना । स्वगुहै आगतस्यात्र कि पुनरमहतोऽपि च ।}१॥ 

. तथा च व्यासः--स्वकीयं की्तयेदधमं यो जनाग्रे स मन्दधीः । क्षयं गतः समायाति पापस्य कथितस्य च ॥१॥ 

, तथा च भारदाजः--मदप्रमादजं पापं यथा स्यात्तन्निवेदयेत्‌ । गरुभ्यो युक्तिमाप्नोति मनस्तापो न भारत ॥।१॥ 


२२२ नीतिवाक्यामृते 


अथं--जो धनाढय व्यक्ति अपने धन से देव ओर ब्राह्मणों तथा याचको के लिए सन्तुष्ट करता है, 
उसका धनोपाजंन के किए शारीरिक कष्ट उठाना धन्यवाद के योग्य है ।२०॥ 
विशोषाथं- ऋषि पुत्रक^ ने भी यही कहा है । 
नीचो की परिभाषा- 
चणका इव नीचा उदरस्थापिता अपि नाविङक्बाणास्तिष्ठन्ति ।२१॥ 
अथं-- नीच पुरुषों का चाहे कितना ही उपकार किया जावे तथापि वे चनो के भक्षण-सरीखे विना 
अपकार किये विश्राम नहीं ठेते । अर्थात्‌-जिसतरह खाये हुए चने विकार ( अधोवायु निस्सारण द्वारा हंसी 
मजाक कराना ) उत्पन्न करते है उसीप्रकार उपङरत हुए नीच भी अपकार कर बेसते हँ ॥३१॥ 
विशेषार्थ--मागुरिः ने भौ उक्त अभिप्राय व्यक्त किया है। 
वन्दनीय चरखिवाला- 


स पुमान्‌ वन्धचरितो यः प्रव्युपकारमनवेक्ष्य परोपकारं करोति ।।३२॥ 
अथं-उस व्यक्ति का भाचरण वंदनीय है, जो प्रत्युपकार की आशा न करता हुआ दूसरों का उपकार 
करता है ॥३२॥ 
विशेषाथं--भागुरिर व भतृंहरि* ने भी उक्त सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की है । 
पाच वस्तुएं सभी के किए कष्टदायक है- 
अज्ञानस्य वैराग्यं भिक्षोविरत्वमधनस्य विलासो वेदयारतस्य शौचमविदितमेदितन्यस्य 
तत्वाग्रह इति पंच न कस्य मस्तकशूलानि ।३३॥ 


अथं--अज्ञानी का वेराग्य धारण करना, तपस्वी का काम सेवन, दरिद्र का श्युंगार विधान, वेश्यासक्त 
की पवित्रता तथा तत्त्वज्ञान अर्थात्‌-त्रह्यज्ञान से पूवं जानने योग्य तत्वों को जाने विना तत्वज्ञान के किए 
आग्रह करना ये पाँच किसके लिए "शिर ददं" नहीं होते, अर्थात्‌--उक्त पाच वस्तु दुःखजनक है ॥३२॥ 
विशेषाथं--भगवत्माद^ ने भी उक्त पाच वातो को पीडाजनक वत्ताया है। 
पञ्च महापातेकी- 
स हि पञ्चमहपातकी योऽस्त्रमशासं वा पृरुषमभियुञ्ञीत ॥२३४॥ 


अथं--जो व्यक्ति शस्तर-रहित निहत्थे व्यक्ति पर शस्त्रप्रहार करता है ओर शास्त्र-रहित अर्थात्‌ मखं 
से शास्त्राथं करने तत्पर होता है, वहु पंच महापातकी के कटुक फर भोगता है ॥२४॥ 
विशेषाथे-गगं\ ते भी उक्त विषय का उल्लेख किया है । 


तथा च तरषिपुत्रकः--कायक्छेशो भवेचयस्तु धनाजंनसमु-धवः 1 स शंस्यो धनिनो योऽत्र संविभागो द्विजाधिषु ।॥१॥ 

- तथा च भागुरि--चणकं. सदृशः ज्ञेया नीचास्तान्न समाश्वयेत्‌ } सदा जनस्य मध्ये तु प्रकरर्बन्ति विडम्बनं ॥१।। 

. तथा च भायुरिः-उपकाररतो यस्तु वाञ्छते न स्वयं पुनः । उपकारः स वन्यः स्याद्वाच्छते यो न च स्वयं ॥१॥ 

` तथा च भतृ हूरिः--एकं सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान्‌ परित्यज्य ये 21 

५. तथा च भगवत्पादः--मूरखस्य तु सुवैराग्यं विटकमं तपस्विनः । निर्धनस्य विलासित्वं सौचं वेश्यारतस्य च ॥१॥ 
तत्वत्यागो ब्रह्मविदो पंचैते कण्टकाः स्मृताः ॥ २1 

९. तथा च गर्गः--स्वरीवारूगोद्िजस्वामिपंचानां वध्कारकः । थरस्त्रं शास्त्रहीनं च हि युंजति ? 1१1] 
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व्यवहा र-समुहशः २२३ 


कार्य-वर नीच के पास जावे- 
उपश्रुतिं श्रोतुमिव कायंवशान्नीचमपि स्वयगुपसर्त्‌ । २५॥ 
अर्थ--जिसप्रकारं प्रयोजन-वश शकुन शब्द सूना जाता है, यदि शुभ सूचक होता है तो वह कायं किया 
जाता है अन्यथा छोड दिया जाता है उसीप्रकार बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को स्वाथं-सिद्धिके किए नीच पुरुषकेभी 
पास स्वयं जाकर उसके वचन श्रवण करना चाहिए गौर अनुकूरू होनेपर मानना चाहिए अन्यथा नहीं ॥३५।। 
विरोषाथं-गुरु' का उद्धरण भी नीच पुरुष के विषय मे समानाथक है । 
२ सूत्रों मे वेश्या-समागम का दष्परिणाम- 
वेदयागमो गृहिणीं गृहपतिं वा प्रत्यवसादयति ॥३६॥ 
अथं- वेश्या के समागम से गुहिणी ओर गृहुस्वामो का विनाश हो जाता ह ॥३६॥ 
विरोषाथं--शुक्रः का उद्धरण भी वेदयासमागम से उक्त हानि का निदं करता है । 


वेश्यासंग्रहो देवद्विजगुहिणीवन्धूनायुच्चाटनमन््ः ॥३७॥ 


अथं--वेदया-संग्रहु देव, ब्राह्मण, अपनी स्त्री ओौर वन्धुजनों से पृथक्‌ करानेवाला उच्चाटन मन्त्र के 
प्रयोग-सरीखा है ।1३७। 


विशेषार्थ गुरू के दो उद्धरणों मे भी वेदया संग्रह्‌ से उक्त हानि का उल्लेख है । 
लोक के पापोदय से होनेवाला बुद्धि-भ्रम-- 
अहो शोकस्य पापं यन्निजस्तरी रतिरपि भवति निम्बसमा, परणृ्ीता श्ुन्यपि भवति 
रम्भासमा ॥२८॥ त 
अ्थं--पाप के विषय में लोगों की यह कैसी विडम्बना है ? कि जिसके कारण वे लोग अपनी रत्ि-सरीखी 
सुन्दर प्रिया को भी नीम-सरीखी अप्रिय मान वैठते हैँ भौर दूसरे की स्त्री कुतिया-सरीखी क्षुद्र होनेपर भी रम्भा- 
सरीखी अर्थात्‌-देवलोक की अप्सरा-सरीखी प्रियं मान वैठते है ॥३८॥ 
एक स्त्री से लाभ-- 
स सुखी यस्य एक एव दारपरिग्रहः ।३९॥ 
अथं-सुखी वही पुरुष है, जिसके एक हीं स्त्री होती है ॥३९॥ 
विरोषाथं--चाणिक्य ने भी दो पत्तियों को कलह का बीज वत्ताया है । 
दो सूत्रों में काम-रम्पट का सुल-- 
व्यसनिनो यथासुखममिसारिकासु न तथाऽ्थेवतीषु ।४०।। 


अथं--काम-लम्पट व्यक्ति को व्यभिचारिणी स्त्रियों से जैसा सुख प्राप्त होता है वेसा वेदयाओं 
से नहीं ॥४०॥ 





१. तथा च गुरुः--अपि ' नीचोऽपि गन्तव्यः काँ महति संस्थिते । यदि स्यात्तद्रचो भद्रं तत्कार्यमथवा त्यजेत्‌ ॥१॥ 

तथा च शूक्रः--वेश्यारागो गृहस्थस्य गृहिणी नाशयेत्‌ पुरः । असद्रधयेन पश्चाच्च येनानीता तमप्यहो ।१।। 

३. तथा च गुरः न वेद्या चिन्तयेत्‌ पुंसा किमप्यस्ति च मन्दिरे । स्वकार्यमेव कुर्वाणा नर. सोऽपि च तद्रसात्‌ ॥१॥ 
कृत्वा शीकपरित्यागं तस्या वाञ्छां प्रपूरयेत्‌ । तत्व मुच्यते सवेरभार्यावान्धवपूर्वजैः ॥\२॥। 

४. तथा च चाणिक्यः--अपि साधुजनोत्यन्ने द्वे भाय यत्र संस्थिते 1 ककहस्तत्र नो याति गृहाच्चैव कदाचन ॥१॥ 


द 
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विेषाथं--दन्तिक" का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 
महान्‌ धनव्ययस्तदिच्छाुवतनं दैन्यं चाथंवतीषु ।४१॥ 
अथं वेदयाओं में अनुराग करने से व्यसनी का प्रचुर धन व्यय होता है एवं उनकी इच्छा का अनुसरण 
करना पडता है ओर दीनता प्रकट करनी पडती है ॥४१। 
सुखप्रद वस्तुए- 
आस्तरणं कम्बो जीवधनं गर्दभः परिग्रहो बोढा स्वकर्माणर्च भूत्या इति कस्य नाम न 
सुखावहानि* ।४२।। 
अथं--विठाने का विस्तर, ओदने का कम्बल, कृुषि-भादि में उपयोगी परुधन--गाय-वेल-जादि, गदहा, 
विवाहित स्त्रीरूप परिग्रह, वोज्ञ ढोनेवाखा मजर एवं समस्त कायं करने में कुशरू सेवक ये किसके लिए 
सुखदायक नहीं होते ? अर्थात्‌--इनसे सभी को सुख प्रास्त होता है ॥४२॥ 
लोभ सं हानि- 
रोभवति भवन्ति विफलाः सवं गुणाः ।॥४२॥ 
अर्थं--लोभी व्यक्त कै समस्त विद्या-आदि गुण निष्फल होते है ।॥४३॥ 
याचना से हानि- 
प्राथेना कं नाम न लघयति ।४४।। 
अ्थं--याचना करनेवाखा कौन व्यक्ति ठघु नहीं गिना जाता ? ॥४५॥ 
दारिद्र दोष- ` 
न दाष््रियात्‌ परं पुरुषस्य काञ्छनमस्ति यत्संगेन सर्वे गुणा निष्फङतां यान्ति ॥४५॥ 
अथं--पुरुष के लिए दरिद्रता से बकर दूसरा कोई करङ्क नहीं है, जिसके संयोग से उसके समस्त 
गुण निष्फक हो जाते ह ।॥५५॥ 
विशेषाथ--किसी विदधानः ने भी गुणवान्‌ दरिद्र व्यक्ति द्वारा किये हुए उपकार को शङ्का-युक्त कहा है । 
धनाढचय की प्रशसा-- 
अङुम्धार्थोऽपि लोको धनिनो भाण्डो मवति ।।४६॥ | 
अथं--धनाढच से धन न मिलने पर भी याचक छोग उसकी प्रशंसा करते हैँ पुरतः धन मिते पर तो 
उसकी प्रशंसा के पुरु वाधना कोई वडी वात नहीं ।\४६]] | 
विशेषाथं--वर्कभदेव र ने भी धनाढ्यो की प्रशंसा के विषय में कहा है । 
साधुं हारा धनाढच की चाटुकारता-- 
धनिनो यतयोऽपि चाटुकाराः ।४७॥। 


१, तथा च दन्तिकुः--अत्पवित्तस्य यः कामः प्रचुरः स सुखप्रदः ॥2॥ 
* {. 8. --उक्त चिन्हङ्धितानि सूत्राणि मु° मू० प्रतितः संकल्तानि- 
२. उक्तं च--उपकारपरो याति निर्धनः कस्यचिदुगृहे । पारयिष्यति मात्रेण धनाढयो मन्यते गृही ।१॥। 
. ३. तथा च वल्लभदेव ः--न त्वया सदृशो दाता कुलीनो न च रूपवान्‌ । कुलीनोऽपि विरूपोऽपि गीयते च धनार्थिभिः ।१॥ 
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अथं--जव साधु पुरुष भी धनाढ्य व्यक्ति की चादुकारता ( खुदामद ) करते है तव साधारण लोगों 
कातो कहुनाही क्या है ।४७॥ 
विशेषाथं--वल्लमभदेव+ ने भी धनाढच् व्यक्त्ति को कुरीन, पण्डित, शास्त्रज्ञ, गुणज्ञ, वक्ता ओर ददानीय 
कहू है | 
दो सूरो दवारा जल की पवित्रता-- 
न रत्नदिरण्यपूताज्जष्ात्परं पावनमस्ति ।(४८॥ 
अथं--मरकत-आदि रत्न ओर सुवणं से पवित्र किये हुए जरसे वदट्कर दूसरा कोई पवित्र पदाथं 
नहीं है ॥४८॥ 
स्वयं मेष्या आपो बह्धितप्ता विशेषतः ।(४९॥ 
अथं--जर स्वयं पवित्र है किन्तु अग्नि पर गरम किया गया जङ्‌ विशेषरूप से पवित्र है ॥४९॥। 
विशेषाथं--मनुः् ने भी जरू को स्वाभाविक पवित्र वत्ताया है । 
सच्चा उत्सव 
स एवोत्सवो यत्र बन्दिमोक्षो दीनोद्धरणं च ॥५०॥ 
अथं--उत्सव मनाने को साथ॑कत्ता तभी है जव कि इस अवसर पर वन्दी छोडे जाय ओर अनाथो का 
उद्धार किया जाय ।५०॥ 
पवं-माहात्म्य- ॥ 
तानि पर्वाणि येष्वतिथिषरिजनयोः प्रकामं सन्तपणम्‌ ।५१। 
अथं--रक्षा वन्धनादि पव वे ही है, जिनमें अतिथि ओर सेवकगण दान-सन्मानादि द्वारा अत्यन्त सन्तुष्ट 
किये जावे ॥५१॥ 
विरोषाथं-भारद्राजर ने भी पवं के दिनों में अतिधिस्त्कार-आदि का निरूपण किया है । 
तिधि-माहात्म्य- 
तास्तिथयो यासु नाधमाचरणम्‌ ॥५२॥ 
अर्थ--प्रतिपदा-आादि तीसतिथियोमें से वेही तिथियाँ साथंक है, जिनमे मानव किसीप्रकार का 
अधमं आचरण नही करता अर्थात्‌-धमं हौ करता है ॥५२॥ 
विदेषार्थ-जैमिनि* ने भी पापाचरण-युक्त तिथियों को निरथंक भौर धमे-युक्त को सार्थक कहा है । 
तीथंयात्रा का माहात्म्य- 
सा तीथंयात्रा यस्यामरत्यनिवृत्तिः ।\५२॥ 
अथं-तीथंयात्रा वही साथंक है, जिसमें मानव दुष्करत्य का परित्याग कर देवे ॥५३॥ 


१. तथा चं वल्छभदेवः--यस्यास्ति वित्तं स नरः कू लीनः स पण्डितः स श्रुतवान्‌ गुणज्ञः । 
स एव वक्ता स च दर्शनीयः सवे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति ॥ १॥1 
२. तथा च मनुः--आपः स्वभावतो मेध्याः कि पुनर्वह्विसंयुतांः ! तस्मास्सन्तस्तदिच्छन्ति स्नानमुष्णेन वारिणा ॥१॥ 
३. तथा च भारद्माजः--अतिथिः पृज्यते यत्र पोषयेत्स्वपरिगरहुं । तस्मिन्नहनि सर्वाणि पर्वाणि मनुरत्रवीत्‌ ॥\१॥। 
४. तथा च जैमिनिः--यासु न क्रियते पापं ता एव तिथयः स्मृताः । शेषा वंध्यास्तु विज्ञेया इ्येवं मनुरत्रवीत्‌ ॥१॥ 
२९ 
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विशेषाथं--किसी नीत्तिकार' ने भी यही कहा है | 


पंडितं का माहात्म्य-- 
तत्‌ पाण्डित्यं यत्र वयोविद्योचितमयुष्ठानम्‌ ।।५४॥ 
अथं--विद्रत्ता वही सफल है, जिसमे अवस्था ओौर विया के अनुकृ आचरण किया जाय ॥५४॥ 
विशेषाथं-गुरः ने भी विद्रा के विषय में यही कहा है । 
। चातुर्य का लक्षण-~ 
तच्चातुयं यत्‌ पररीत्या खकायंसाधनम्‌ ।५५॥। 
अथं--चतुराई वही है, जिसमें दूसरे को प्रीति उत्पन्न करके अपना प्रयोजन सिद्ध किया जाय ॥५५॥ 
विहेषाथं-शुक्रः ने भी चतुर व्यक्ति का उक्त छक्षण किया है। 
लोकोचित्त कर्तव्य-- 
तन्लोकोचितत्वं यत्‌ सवंजनादेयत्वम्‌ ॥५६॥। 
अथं--लोकोचित वही कत्तव्य है, जिससे मनुष्य सब का प्रेमपात्र होजाय ॥५९॥ 
सज्जनता का माहात्म्य-- 
तत्‌ सोजन्यं यत्र नास्ति परोदेगः ॥५५७॥ 
अथं--वहो सज्जनता है, जिससे दूसरों के हदय सरोवर में भय ओौर उद्वेग (त्रास) न होकर प्रसन्नता 
लहुराए ॥५७॥ 
विरोषाथ--वादरायणः ने भी सज्जनता का उक्त लक्षण किया है| 
धीरता का माहात्म्य-- 
तद्धीरत्वं यत्र यौवनेनानपवादः ॥५८॥ 
अथं--जो व्यक्ति युवावस्था को प्राप्त करके अपने जीवन को प्रस्त्री व वेद्या सेवन-आदि दोषों से 
दूषित नहीं होने देते उनकी वह्‌ धीरता है ॥५८॥ 
विरोषाथं--शौनक५ ने भी धीरता का उक्त लक्षण वताया है | 
भाग्यशारी का स्वरूप-- 
तत्सोभाग्यं यत्रादानेन वक्षीकरणं ।५९॥। 


भथ--वही मानव भाग्यशरी है, जो किसी के लिए कुछ न देकर लोग उसके वक्ष में रहँ ॥५९॥ 
विशेषाथं--गौतमः ने भी भाग्यराखी का उक्त स्वरूप वताया है । 


“ तथा चोक्तं--अन्यत्र यत्‌ कृतं पापं तीर्थस्याने प्रयाति तत्‌ 1 क्रियते तीर्थ॑ैर्यच्च वज्रलेपं तु जायते ॥१॥ 

. तथा च गुरुः विद्याया वयसक्वापि या योग्या क्रिया इह । तथा वैषद्च योग्य. स्थात्‌ स ज्ञेयः पण्डितौ जनैः । १ 

- तथा च शुक्रः--यः शास्वात्साधयंत्‌ कायं चतुरः सः प्रकीतितः । साधयन्ति मेदाचये ते मतिविताः ।१॥ 

- तथा च वादरायणः--यस्य कृत्येन इृत्स्नेन सानन्दः स्याज्जनो ऽखिरः । सौजन्यं तस्य तज्जेयंवि परीतमतोऽन्यथा ॥१॥ 
- तथा च शौनकः--परदारादिदोषेण रहितं यस्य यौवनम्‌ । प्रयाति वा पुमान्‌ धीरो न धीरो य॒द्धकर्मणि ॥ १।) 

` त्था च गौतमः--दानहीनोऽपि वशगो जनो यस्य श्रजायते । सुभगः स परिज्ञेयो न यो दानादिभिर्तरः ॥१॥ 


9 6 ० ५ ^) 
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सभा का दुषण-- 
सा सभाऽरण्यानी यस्यां न सन्ति विद्वांसः ॥६०॥ 
अ्थं--वहु सभा वनस्थली है, जिसमे विद्वान्‌ नहीं है ॥६०॥ 
हूदय-हीन से अनुराग की निष्फलता-- 
किं तेनात्मनः प्रियेण यस्य न भवति स्वयं प्रियः ॥६१॥। 
थं-कोई व्यक्ति अपना प्रेमपात्र तो हो, किन्तु उसके रए आपप्रियन हों तो उस प्रियतासे क्या 


लाभ ? अर्थात्‌-प्रम दोनो ओर से समान होना चाहिए ।६१॥ 
विरेषाथं--राजपृत्रः ने भी दोनों ओर से प्रीति का निर्देश कियादहै। 


निन्य स्वामी-~ 


स कि प्रमुर्यो न सहते परिजनसम्बाधम्‌ ।।६२॥ 
अथं--जौ स्वामी सेवकों के व्यय संबंधी उपद्रव को सहन नही कर सक्ता, अर्थात्‌-उनकी आवश्यकता 
के अनुसार धन-व्यय नहीं करं सकता, वह स्वामी निन्य है ॥६२॥ 
विशेषाथं-गौतमः ने भी भुत्यवगं के रक्षण में असमथं को उदासीन कहा है । 
लेख की प्रामाणिकता-- 


न ङेखादचनं प्रमाणं ।&२॥ 
अर्थ--ङेख से वद्कर वचन को प्रमाण नहीं माना जाता, अर्थात्‌-ठेख ओर वचन मे से रेखकी ही 
विदोष प्रतिष्ठा ओर विरोष प्रामाणिकता होती है ओर वचनो की चाह वे वृहस्पति दवाराही क्योन कहे 
गये हों, प्रतिष्ठा नहीं होतो ॥६३॥ - 
विशेषार्थ--राजयुत्र ने भी रेख को ही विशेष प्रामाणिक स्वीकार किया हे । 
रेख की अप्रामाणिकता- 


अनभिज्ञाते रेखेऽपि नास्ति सम्प्रत्ययः ॥६४।। 
अथं--विना हस्ताक्षर ओर विना गवाही-आादि का अपरिचित रेख भी विद्वास के योग्य नहीं होता 
अर्थात्‌-- प्रामाणिक नहीं होता । सारांश यह्‌ है कि मनुष्य को किसी को लिखी हुई वातत पर सहसा-विना सोचे 
समन्ञे विवास नहीं करना चाहिए भौर अनुभव व साक्षियों दारा उसका निर्णय करना चादिए ॥६४॥ 
विशेषाथ--शुक्रः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
तत्काल अनिष्टकारी पाप- 
त्रीणि पातकानि सद्यः फलन्ति स्वामिद्रोहः स्त्रीबधो बारवध्चेति ॥६५॥ 


अथं--अपने स्वामी से द्रोह करना, स्त्री ओौर वाख्के का वध करना ये तीन पाप त्कार अनिष्ट 
फलदायक होते है ॥६५।] 


. तथा च राजपुत्र.--वल्रुभस्य च यो भूयो वल्लभ. स्याद्विरोषतः 1 स वल्लभः परिज्ञेयो योऽन्यो वैरी स उच्यते ॥\९।। 
. तथा च गौतमः--मुत्यवर्गार्थजे जाते योऽन्यथा कुरुते प्रभुः ! स स्वामी न परिज्ञेयं उदासीनः स उच्यते 11 १।। 
. तथा च राजपुत्रः--कछिखिताद्वाचिकं नैव प्रतिष्ठां याति कस्यचित्‌ 1 बृहस्पतेरपि प्रायः कि तेन स्यापि ? कस्यचित्‌ ।\१॥ 
. तथा च शूक्रः--कूटङेखप्रपेचेन धूर्तेरार्थतमा नराः । रेखार्थो नैव कर्तव्यः साभिज्ञानं विना बुधः ॥१॥ 
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विेषार्थ--नारद" ने भी एसे नृशंस हत्यारे को उभयलोक में दुःख मोगनेवाखा कहा ह । 
वरिष्ठ के साथ त्रिग्रहु का दुष्परिणाम-- 
अप्टवस्य सथुद्राबगाहनमिवाबलस्य बलवता सह विग्रहाय टिरिटिन्लितम्‌ ।॥६६।। 
अथं--जिसप्रकार विना नौका कै केवल भुजाओं से समुद्र पार करनेवाखा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता 
है उसीप्रकार निव पुरुष वचिष्ठ के साथ युद्ध करने से शीघ्र नष्ट हो जता है ॥६६] 
` विक्ेषार्थ--गुरूष् ने भी निव को वरिष्ठ के साथ युद्ध करना विनाशकारी वतताया है । 
वलवान्‌ का आश्य पाकर उससे उदण्डता करने सं हानि-- 
बट्बन्तमाभरित्य विकृतिभंजनं सद्यो म्रणकारणम्‌ ।।६७।। 
अथं--वलवान्‌ का आश्रय पाकर उससे वैर-विरोध करना त्कार मरण का कारण होता हे ॥६७॥ 
प्रवासं का स्वह्प- 
प्रवासः चक्रवर्तिनमपि सन्तापयति किं पुननान्यम्‌ ॥६८॥ 
अ्थं--परदेश की यात्रा चक्रवर्ती को भी कष्ट देती है, पून. साधारण व्यक्ति को उससे कष्ट होना 
स्वाभाविक ही है ॥६८॥ 
विरोषाथं--चारायणऽ ते भीं परदेश यात्रा को कष्टप्रद कहा है | 
प्रवासोपयोगी सामभ्री- ध 
बहुपाथेयं मनोऽनुङ्ः परिजनः सुविहितश्चोपस्करः प्रवासे दुःखोत्तरणतरण्डको वगंः ।।६९॥। 
अथं--मनुष्य को परदेश की यावा मे, प्रचुर मात्रा में पाथेय (रास्ते का करवा) हौ, मन के अनुकूल 
आज्ञाकारी सेवक हौं ओर प्रवास की सव सामग्री सुव्यवस्थित रूप से हौ, उक्त वस्तुए प्रवासरूप समुद्र में 
दुःखों से उद्धार पाने के लिए जहान-सरीखीं ह ।६९॥ 


इति व्यवहार-समुहेशः । 


२८ विवाद-समुदेशः 


राजा की परिभाषा-- 
गुणदोषयोस्तुलादण्डसमो राजा स्वगुणदोषाभ्यां जन्तुषु गोरवलाधवे ॥१।। 
अर्थ--विवादमें गुण ओर दोषों का निणेय करने के लिए राजा तराजू की उंषी-सरीखा निष्पक्ष 


निर्णायक होता है भौर प्रजा की गुरूता व रघुता अर्थात्‌-निरपराधी ओर अपराधी सिद्ध होना उसके अपने 
गुण ओर दोषों पर निभेर होता है ॥१॥ 


१. तथा च नारदः-स्वामिस्त्रीबाखहन्तुणां सद्यः फक्त पातकम्‌ । इहलोकेऽपि तद्वच्च तत्परत्रोपभुज्यते । १॥ 
२. तथा च गुरुः-बलिना सह युद्धं यः प्रकरोति सुदुर्बलः । क्षणं त्वात्मनः शक्त्या युद्धं तस्य विनाशनम्‌ ॥१॥ 
३. तथा च चारायणः-प्रवासे सीदति प्रायश्चक्रवर्त्यपि यो भवेत्‌ । किं पुनर्यस्य पाथेयं स्वल्पं भवति गच्छतः ।! १॥ 


विवाद-समुरशः २२९ 


राजा का कर्तव्य-- 
राजा त्वपराधािगितानां समवतीं तक्फलमयुमावयति ।२॥ 
अ्थ--राजा पुत्र र प्रजाजनों म समहष्टि होकर अपराधियों के छिएु उनके अपराधो के अनुरूप दण्ड 
का भोग करातता है अर्थात्‌-अपराधों के अनुकूरु दण्ड-विधान करता है ॥२॥ 
विशेषाथं--गुरु" ने भी अपराधानुरूप दण्ड-विधान कहा है । 
३ सूत्रों मे न्यायालय के सदस्यों की परिभाषा-आदि- 
आदित्यवद्यथावस्थिताप्रकाशनप्रतिभाः सभ्याः ।।॥ 
अथं- राजा की सभा के सभासद सूयं-सरीखे यथाथं तत्व को प्रकाशित करने की प्रतिभा से सम्पन्न 
होते है ।॥२॥। 
विदोषाथं-गुरू" ने भी राजसभा के समासदों की उक्त प्रकार परिमाषाकीदहै। 
अदृष्टाश्रुतन्यवहाराः परिपन्थिनः सामिषा; न सभ्याः ॥४।। 
अथं--एेसे व्यक्ति राजा कै स्यायाल्य के सदस्य होने योग्य नहीं हते, जो लोकव्यवहार अर्थात्‌-कानून 
क अनुभव ओौर अध्ययन से श॒न्य हों, जो राजा से शत्रुता रखते हों ओौर जो स्वाभाविक दर््यालुं भौर दवेष- 
युक्त हों ॥४॥ 
विशेषाथं--शुक्रः ने भी सभासदों के विषय में उक्त प्रकार कहा है । 


लोमपक्षपाताम्यामयथा्थवादिनः सम्याः समापतेः सच्चो मानार्थानि रमेरन्‌ ॥५॥ 

अथं--जिस राजा के न्यायालय में लोभ गौर पक्षपात हृष्टि के कारण अयथाथंवादी ( सही निणंय न 
देनेवारे ) सभासद होते है, वे निस्सन्देह तत्काल उसकी मानहानि जओौर धन की क्षति कर देते ह ॥५॥ 

विरोषाथं-गगं * मे भी सही निर्णय त देनेवाङे सदासदों के विषय में यही कहा है | 

मुकदमें मे न्यायाधीश के विरोधी होने पर वादी का कर्तव्य-- 

तत्राटं विवादेन यत्र स्वयमेव सभापतिः प्रत्यथी सभ्यसमापत्योरस्धमन्जस्येन कतो जयः 
किं बहुभिदछगरः शवा न क्रियते ॥६॥ 

अर्थ--जिस विवाद में स्वयं सभापत्ति अर्थात्‌- न्यायाधीश ही विरोधी अथवा पक्षपात करनेवाला 
हो जाय वह॒ विवाद अर्थात्‌-मुकदमा व्यथं है; क्योकि सभी सभासद न्यायाधीश के अनुरूप ही वोरगे । जब 
सभासद ओर न्यायाधीश में एेकमत्य न होगा तब विजय किस प्रकार हो सकती है ? उदाहरणं के रूप मे- 
क्या बहुसंख्यक कोग कुकर बकरे को कुत्ता नहीं वना देते ? ॥६॥ 

विरोषाथं-+-शु ऋ" ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 


, तथा च गुरः--विजानीयात्‌ स्वयं वाथ भूभुजा अपराधिनाम्‌ । मृषा कि वाथवा सत्यं स्वराष्टरपरिवृद्धये ॥१॥ 
तथा च गुरः--यथादित्योऽपि सर्वार्थान्‌ प्रकटान्‌ प्रकरोति च । तथा च व्यव्हारार्थान्‌ ज्ञेयास्तेऽमी सभासदः ॥१॥ 
. तथा च शुक्रः--न दृष्टो न श्रुतो वापि व्यवहारः समासदः ! न ते सम्यारयस्ते च विज्ञेयाः पृथिवीपतेः ॥१॥ 

, तथा च गर्गः--अयथार्थप्रवक्तारः सभ्या यस्य महीपतेः । मानार्थानि कुर्वन्ति तस्य सद्यो न संशयः 1१ 
५. तथा च शुक्रः--प्रत्यर्थी यत्र भूपः स्यात्‌ तत्र वादं न कारयेत्‌ । यतो भूमिपतेः पक्षं सवे प्रोचुस्तथानुगाः 11 १॥ 
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वाद-विवाद में पराजित व्यक्ति के चिन्ह्-- 
विधादमास्थाय यः सभायां नोपतिष्ठेत, समाहूतोऽपसरति, पूरवोक्तय॒त्तरोक्तेन बाधते, 
निरुत्तरः पूर्वोक्तेषु युक्तेषु, युक्तयुक्तं न -प्रतिपद्यते, स्वदोषमयुच्रत्य परदोषयुपारमते, यथार्थ- 
वादेऽपि देष्टि समामिति पराजितलिङ्घानि ॥७॥ 
अथं--विवाद अर्थात्‌-मुकदमा प्रारम्भ करके जो न्यायाय में उपस्थित न हो, जो आग्रहुपुवंक पुकार 
होने पर भी चखा जाय, जिसका प्रथम वक्तव्य आगे के वक्तव्य से विरुद पडता हो, पूर्वोक्त युवि्युक्त वात 
का उत्तर देते में असमथं हो, जो कहो हुई वात को सव्य प्रमाणित न कर सके, अपना दोष न मानकर प्रत्ति- 
वादी को दोषी वत्तत्ता हो ओर यथाथं न्याय होनेपर भी न्यायाख्य का अनौचित्य वत्तङावे ये सब पराजित के 
लक्षण हैं ।॥।७॥ 
न्यायालय के सभासदों कं रोष-- 
(~ ¢ (~ 
छलेनाप्रतिभासेन वचनाकोशरेन चाथेहानिः ॥८॥ 
अथ--विवाद में यदि सभासद छल-कपट करे ओर अभियोग के विषय में उचित परामशं भौर 
अनुसन्धान न करे एवं वाक्पटुता में निपुण न हु तो वादी ओर प्रतिवादी की स्वाथं-हानि होती है ॥८॥ 
विशेषाथं--मारद्राज" ने भी उक्त उपायों से वादी की प्रयोजन-सिद्धि में वाधा पहूंचानेवाङे सभासदों 


को अधम कहा है । १ | 
विवाद में प्रमाणीभूत पदार्थ-- 


मुक्तिः साक्षी शासनं प्रमाणं ॥९॥ 
भथं--विवाद मे तीन पदाथं प्रमाण माने जाते ह, भुक्ति अर्यात्‌--जमीन जायदाद पर वारह्‌ वषं तक 
का कठ्जां, गवाह ओर न्यायालय संबंधी रेख ओौर दस्तावेज-आदि ॥९॥ 
विरोषाथं--जेैमिनिः ने भो विवाद में उक्त तीन पदाथं प्रमाण माने है । 
विवाद मे अप्रमाणीभूत तीन पदा्थं-- 
मुक्तिः सापवादा, साक्रोच्ाः साक्षिणः, शासनं च ूटलिखितमिति न विवादं समापयन्ति ॥१०॥ 
अथं--यदि जमोन जायदाद पर कञ्जा बलात्कारपूवंक किया गथा हो, गवाह ञ्ूठे हों ओर रेख भौर 
दस्तावेज शूठ हों तो विवाद अर्थात्‌-मुकदमे का अन्त नहीं हो पात्ता ॥१०॥ 
विशेषाथं-रेभ्यः ने भी बरात्कारपूवंक की हुई भुक्ति-आदि को अप्रमाण माना है| 
अत्य अप्रमाणीभूत पदार्थ- 
' बलात्कृतमन्यायदरतं राजोपधिकृतं च न प्रमाणं ॥११। 
अथ--जो वात बलात्कार से कराई गई हो, अन्याय से हुई हो ओर राजकीय रशवति की सामथ्यं से 
उपयोग में लाई गई हो वह प्रमाणीभूत नहीं होती ॥११। † 
विशेषाथं--भागुरिभ ने भी उक्त विषय का निरूपण क्या है | 


- तथा च भारद्वाजः--छलेनापि बखेनापि वचनेन सभासदः । वादिनः स्वार्थहानि ये प्रकुर्वन्ति च तेऽधमाः ॥ १ 
तथा च जंमिनिः--संवादेषुं च सर्वेषु शासनं मुक्तिरुच्यते । भुक्तेरनन्तरं साक्षी तदभावे च शासनम्‌ ॥१॥ 
, तथा च रेम्यः--बलात्कारेण या भुक्ति. साक्रोाः.साक्षिणोऽ्र ये 1 शासनं कूटङ्िखितमप्रमाणानि त्रीण्यपि ॥१॥ 
- तथा च भागुरिः--बकात्कारेण यत्कुयुंः सम्याश्चान्यायतस्तथा । राजोपधिछृतं यच्च तत्प्रमाणं भवेन्न हि ॥१॥ 
॥ 
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विवाद-समुदेश्षः २३१ 


अन्यं प्रमाणीभूत वस्तु- 
वेश्याफितवयोरुक्तं ग्रहणानुसारितया प्रमाणयितन्यम्‌ ॥१२॥ 
अथं--यद्यपि वेद्या ओर जुआरी हे हुभा करते है तो भी न्यायालय में उनको वातत भी जितनी ग्राह्य 
हो अर्थात्‌--उक्त गवाहु-ादि के आधार से जितनी सत्य सिद्ध हयो, उतनी प्रमाणित्त माननी चाहिए ॥१२॥ 
विशेषाथं-रेभ्य^ ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
विवाद का भनौचित्य- 
असत्यङ्ारे व्यवहारे नास्ति विवादः ॥१३॥ 
अथ॑-सवंथा ठे व्यवहार में विवाद नहीं होता । अर्थात्‌--जव वादी ओर प्रतिवादी दोनों ही हे होगे 
तो अभियोग-मुकदमा क्या चरेगा ? ॥१३॥ 
विशेषाथं-- ऋषिपुत्रकः ने भी ञ्जे व्यवहारवाले विवाद को निरथंक कहा है । 
धरोहर सम्बन्धी विवाद-निर्णय-- 
नीवीविनाशेषु विवादः पुरुषप्रामाण्यात्सत्यापयितन्यो दिन्यक्रियया ॥१४]। 
अथं--किसी व्यक्ति ने कि.सी व्यक्ति के किए अपना सुवणं-आदि धन संरक्षण केरने के लिए धरोहर के 
रूपमे सोपाहो ओर उस धन के नष्ट हो जाने पर अर्थात्‌--वापिस् माँगने पर यदि वहु मनाई कर बठे, उस 
धरोहूर के विवाद मे जिसके यहाँ प्रस्तुत धन रक्खा गया हो, उस पुरुष कौ विख्यात प्रामाणिकता ओर 
अप्रामाणिकता के आधार पर सत्य का निणंयं करना चाहिए, अथवा शपथ ग्रहण कराकर अथवा दण्ड के दवारा 
सत्य का निणंय करता चाहिए ॥१४॥ ^ 
विशेषाथं- नारद ने भी धरोहर के विवाद का न्याय करने किए उक्त दो उपाय वताए है| 
साक्षी की परिभाषा- 
यादृशे तादृशे वा साक्षिणि नास्ति दैवी किया किं पुनरुमयसम्मते मलुष्ये नीचेऽपि ॥१५॥ 
अथं- जव मुकदमें में साधारण अथवा निकृष्ट चरित्र के गवाह से शपथ नहौ कराई जाती त्तव वादी 
ओर्‌ प्रतिवादी दोनों से सम्मत नीच गवाह से शपथ केसे कराई जायगी ? ॥ १५ 
विशेषाथं--भागंव" ने भी उक्त सिद्धान्त की प्रतिष्ठाकी है| 
परद्रव्य अपहरण करने वार के विवाद मे सत्य-निर्णय का उपाय-- 
यः परद्रव्यमभियुज्ञीताभिदुम्पते बा तस्य शपथः कोशो दिव्यं वा ।१६॥ 


अथं--दूसरे का घने अपहरण या नष्ट करनेवाे के विवाद मेँ शपथ, कुडकी या दण्ड का भय दिखाकर 
सत्य का निणंय करना चाहिए ॥१६॥ 
विशोषाथं-गगं५ ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 





, तथा च रैभ्यः--यो वेश्या बन्धकं प्राप्य कुषुमात्रं बहु व्रजेत्‌ । सहिको चूतकारच्च हतौ द्वावपि ते तनौ । १॥ 

, तथा च ऋषिपुत्रकः--असत्यंकारसंयुक्तो व्यवहारो नराधिप । विवादो वादिना तत्र नैव युक्तः कथंचन ? ।1१॥। 

, तथा च नारदः- निक्षेपो यदि नष्टः स्यास्रमाणः पुरुषापितः । तत्प्रमाणं स कार्यो यदिव्ये तं वा नियोजयेत्‌ ॥ १1 
, .तथा च भार्गवः--अधर्मापि भवेत्साक्षी विवादे पर्यवस्थित । तथा दवी क्रिया न स्यात्‌ कि पुनः पुरुषोत्तमे ॥१॥ 
५. तथा च गर्गः--अभिगुञ्जीत चेन्मर्त्यं, परार्थं वा विदुम्पते । शपथस्तस्य क्रोशो वा योग्यो वा क्व्िमुच्यते 11१1 


हि 
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२३२ नीतिवाक्यामते 


अपयध-तिर्णय के उपरान्त दण्ड-विधान- 
अभिचारयोगैर्विशदधस्याभियुक्ताथेसम्भावनायां प्राणावशेषोऽथोपहारः । १५७।। 


अर्थ-- जो ` अपराधी शपथ-आदि प्रयोगो के द्वारा अपने लिए निर्दोष सावित कर चुका हो पश्चात्‌ 
चोरी-आदि के कारण उसके अपराधी सावित हो जाने पर राजा को उसे प्राण-दान देकर उसका समस्त धन 
ग्रहण कर रेना चाहिए ॥१७॥ 


विलेषाथं- श॒क्र, ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 
दो सूत्रों मे शपथ के अयोग्य अपराधी व उनकी शुद्धि- 
लिङ्गिनास्तिकस्वाचारच्युतपतितानां देवी क्रिया नास्ति ॥१८॥ 
अ्थं--संन्यासी, नास्तिक, अपने आचार से भ्रष्ट तथा पतित पुरुषों के वाद-विवाद के निणंयमें 
शपथ क्रिया का प्रयोग नही करना चाहिए; क्योकि ये लोग चूटी रापथ ठे ठेते ह ॥१८॥ 
तेषां युक्ितोऽथंसिद्विरसि द्विर्वा ॥१९॥ 
अथं--उनके विवाद का निणेय युक्तयो द्वारा करके उनक्रो अपराधी अथवा निरपराधी सिद्ध करे ॥१९॥ 
विशोषाथ--वादरायणः ने भी संन्यासियों कौ रुद्धि के विषय में यही कहा है । 
पत्र-आदि के संदिग्ध होनेपर न्यायाधीश का निणय- 
संदिग्धे पत्रे साक्ष्ये बा विचायं परिच्छिन्धात्‌ ॥२०॥ 
अथं--यदि वादी कै दस्तावेज-आदि शासकीय अभिर्ख अथवा गवाह्‌ संदिग्ध हो तो न्यायाधील वहूत 
विचारपृवंकं निणेय ( फसङा ) देवे ॥२०॥ 
विशेषाथं--शुक्र ने भी संदिग्ध ठेख व गवाह के विषय में उक्त प्रकार कहा है । 
न्यायाधीश के विना निर्णय की निरथंकता-- 
परस्परविषादे न युगैरपि विवादसमाप्तिरानन्त्याद्विपरीतप्रत्युक्तीनां ।२१॥ 
अथं--यदि वादी-प्रतिवादी स्वयं ही परस्पर में तकं-वित्तकं करने तत्पर होर्जाय तो वारह्‌ वर्षो त्तक 


अभियोग का निर्णय नही हो सकता; क्योकि प्रदनों भौर उत्तरो तथा युक्तियों की अनन्तता होती है; अत 
त्यायाधीर ओर वकीलों के माध्यम से विवाद का निणंय केरना चाहिए ॥२१॥ 


विश्लेषाथं--किसी नीतिवेत्ताण्ने कहा है कि "राजा को न्यायाधीश के फेसलेकोन मानने वारेका 
समस्त धन जन्त केर छेना चाहिए । 


ग्राम व नगर संबधी मुकदमा-- 
ग्रामे पुरे वा वृत्तो व्यवहारस्तस्य विवादे तथा राजानदपेयात्‌ ।(२२॥ 


. तथा च लुक्रः--यदि वादी प्रबुद्धोऽपि दिव्याः कूटजेः कृतैः । पञ्चात्तस्य च विज्ञानं सर्वस्वहरणं स्मृतं १1 

. तथा च वादरायणः--युक्त्या विचिन्त्य सर्वेषां छिशिना तपस" क्रियां । देया वचनतया शुद्धिरसंगत्या विवर्जनम्‌ 1\१॥ 
. तथा च शुक्रः--संदिग्धे लिखिते जाते साक्ष्ये वप्रय सभासदः ? । विचायं निर्णयः कार्यो धर्मो हास्तसुनिश्वयः 11९11 
. तथा चोक्त--धर्माधिकारिभिः प्रोक्तं यो वादं चान्यथा क्रियात्‌ । सरव॑स्वहुरणं तस्य तथा कर्यं महीभुजा ।१॥ 
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विवाद-समुहेशः २३३ 
अथं--ग्राम अथवा नगर में मुकदमे का फैसला होजाने पर भी यदि पुनः विवाद उपस्थित होनाय 
तो वादी-प्रतिवादी को राजा के पास जाना चाहिए ॥२२॥ । 
विशेषाथं-गौतम^ के उद्धरण का भी उक्त अभिप्राय है। 
दो सूत्रो में राजकीय विणं ओर उसे न माननेवारे को कडी सजा- 
राज्ञा दृष्टे व्यवहारे न स्त्यनुबन्धः ॥ २३।। 


अर्थ-राजा के दारा किये हुए मुकदमे के निंणंय में दोष नहीं होता ओर इसी कारण अपील भी नहीं 
होती ।।२२॥ 


विशेषाथं - शुक्रः ने भी राजकीय निणंय न माननेवाे के लिए मुद्युदण्ड देने का निरूपण किया है । 


राजानां मर्यादां वातिक्रामव्‌ सः फलेन दण्डनोपहन्तन्यः ॥२४॥। 


अथं--जो व्यक्ति राजकीय आज्ञा या न्याय की मर्यादा का उल्कङ्कुन करे अर्थात्‌--राजा का निणंय 
न माने उसे मुव्युदण्ड दिया जावे ॥२४। 


। दुष्ट-निग्रहु-- 
न हि दुष्त्तानां दण्डादन्योऽस्ति विनयोपायोऽग्निसंयोग एव वक्रं काष्टं सरलयति ॥२५॥ 


अथं--अन्यायी दुष्टो को वच्च करने के कए दण्ड नीति को छोडकर दूसरा कोई उपाय नही, क्योकि 


जिसप्रकार टेड़ा काष्ठ बग्निके संयोगसे ही सीधा होता है उसीप्रकरार पापी रोग भी दण्डसे ही सीधे (न्याय 
मागं पर चलनेवारे होते है ॥२५॥ 


विरोषाथ॑-शुक्रः ने भी दुष्टो को सीधा करने का यही उपाय वत्ताया है । 
सरलप्रकृति वे व्यक्ति की हानि- 
ऋजु सर्वेऽपि परिभवन्ति न हि तथा वक्रतरुरिछ्द्यते यथा. सरलः ॥२६॥ 


अथं-सीधे व्यक्ति का सभी पराभव कर देते है वन में खड़ा हुभा टेढ़ा वृक् वेसा नहो काटा जात्ता 
जसा किं सीधा ॥२६॥ 


विशेषा्थं-गुरु" ने भी सरल प्रकृति # विषय मे यही कहा है । । 
दो सूत्रों मे न्यायाधीदाका राजसभा मे कतंग्य-- 
स्वोपाहम्भपरिहदारेण परधुपारभेत स्वामिनशुत्कषेयन्‌ गोष्टीमवतारयेत्‌ ॥२७।। 


अथं-- न्यायाधीश, राजा को प्रसन्न करता हुआ सरकारो वको की राजकीय पक्ष को प्रव सिद्ध 


करके राज्यके उपर कगाया गया आरोप दूर करे ओर दूसरेको दोषी ठहुरते हुए त्यायाख्य की वार्ता 
विस्तुत्त केरे ॥२७॥ 


विरेषार्थ--गौतम" ने भी स्यायाधीद का उक्त कतव्य निर्दिष्ट किया है । 





, तथा च गौतम-- पुरे वा यदिवा ग्रामे यो विवादस्य निर्णय 1 कृतः स्याद्यदि भूयः स्यात्तद्‌भूयाग्रे निवेदयेत्‌ ।१॥ ` 
. तथा च शुक्र.--वाद नुपतिनिर्णीतं योऽन्यथा कुरुते हठात्‌ ! तत्क्षणादेव वध्यः स्यान्न विकस्पं समाचरेत्‌ ॥१। 

. तथा च शुक्रः--यथात्र कुटिरं काष्ठं बह्ियोगाद्धवेदुजुः । दुर्जनोऽपि तथा दण्डादुलुभवति तत्क्षणात्‌ \1१।॥ 

, तथा च गुरुः-ऋजुः सवं च रभते न वक्रोऽथ पराभवं ! यथा सरो वृक्षः सुखं छिद्यते छेदकं. ॥१॥ 

५. तथा च गौतमः--धर्माधिकृतमर्येन निवे्यः स्वासिनोऽखिलः । विवादो न यथा दोषः स्वस्य स्यान्न तु वादिनि. ॥१॥। 
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२३४ तीतिवाक्यामते 


न हि मतैरमियोगात्परं सत्यमसत्यं वा बदन्तमवगृह्णीयात्‌ ।२८॥। 
अर्थ--धर्माध्यक्च अपने स्वामी का पक्षपात करके सत्य असत्य वोर्नेवाङे वादी को दोषौ सिद्धन 
करे ॥२८] 
सेषाथ--मागुरि' ते भी वादी के साथ लडाई-क्षगड़ा करने का निषेध किया है। 
कलह के बीज- 
अथंसम्बन्धः सहवासश्च नाकठटः सम्भवात ॥२९॥ 
अर्थं _ दो पथक व्यक्तियों का रूपये पैसे कालेन देन करना भौर एक मकान में निवास करना येऽदोनों 
कायं कलह उत्पन्न करते है ।॥२९॥ 
विशेषाथं- गूः ते भी उक्त दोनों वातं कलहकारक वताई हे । 
प्राणघात व अ्थ-क्षति के कारण-- 
निधिराकस्मिको वाथेकाभः प्राणेः सह संचितमप्यथंमपहारयति ॥२०॥ 
अथं- पूर्वजं से प्राप्त हुई निधि अथवा अकस्मात्‌ मिका हु धन भर्थात्‌-भन्याय का धन प्राणो के 
साथ २ संचित धन को भी नष्ट कर देता है ॥३०॥ 
पाच सूत्र में वाद-विवाद में ब्राह्मण-आदि के योगय शपथ-- 
ब्राह्मणानां दहिरण्ययन्ञोपवीतस्पशेनं च शपथः ॥३१॥ 
अथं~- त्राह्मणों की शपथ सुवणं-स्पदं भौर यज्ञोपवीत के स्पशं से हत्ती है ॥३१॥ 
विशेषाथं-गुरुर ने भी ब्राह्मणों की उक्त रापथ निरूपण को हे \ 
शस््ररत्नभूमिंवाहनपल्याणानां तं क्षत्रियाणाम्‌ ॥३२॥ 
अथं--वादविवाद के निणंयाथेशक्षत्रियों की शपथ रास्व, रत्न, पृथ्वी, हाथी घोडा-आदि वाहन भौर 


सवारी की जीन का स्पदां कराने से होतो है ॥२२॥ 
विरोषाथं--गुरु* ने भी उक्त पाच वस्तुजो के स्पशं से क्षत्रियो कौ शपथ निर्दिष्ट की है। 


भ्रवणपोतस्पशेनात्‌ काकिणीहिरण्ययोर्वा वेरयानाम्‌ ।।३३॥ 


अ्थं--कणं (कान), छोटा वच्चा, तोस कोडिया अथवा सुवणं"के स्पशं से वैर्यो की शपथ होती है ॥२३३॥ 
विशेषाथं-गु₹" ने भी उक्तप्रकार वेर्यो की शपथ का उल्केख किया है | 


शद्राणां क्षीरबीजयोवेल्मीकस्य वा ॥३४।। 
धं--शद्रों की शपथ दूध, अन्न भौर वावी के स्पशं से होती है ॥२३४॥ 
विशेषाथं--गुरुध्ने भी उक्तप्रकार श्रो की शपथ का निरूपण किया है 


. तथा च भागुरिः-यो न कुर्याद्रणं भूयो न कायंस्तेन विग्रहः । विग्रहेण यतो दोषो महतामपि जायते ॥।१॥ 
. तथा च गुरुः-यः कूर्याद्थसम्बन्धं तथेकगृहुसंस्थिति । तस्य युद्धं विना कालः कथंचिदपि न ब्रजेत्‌ ॥ १ 

. तथा च गुरुः--हिरण्यस्पंनं यच्च ब्रह्मसूत्रस्य चापरं । रापथो ह्य ष निर्दिष्टो द्विजातीनां न चापरः ॥१॥ 

, तथ। च गुर्--शस्व्ररल्नक्षमायानपल्याणस्पर्शानादवेत्‌ । शपथः क्षत्रियाणां च पंचाना च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१॥ 


५. तथा च गुरः-शपथो वैहयजाततीनां स्पशं नाक्कर्णवायोः । काकिणीस्व्णयो्वीपि बुद्धिर्भवति नान्यथा ॥१॥ 
६. तथा च गुरः-दुर्धस्यान्तस्य संस्पशष्िस्मीकस्य तथेव च । कर्तव्य; शुपथः श्रः विवादे निजशुद्धये । १ 
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कारणां यो येन कमणा जीवति तस्य तत्कर्मोपकरणानाम्‌ ॥३५॥ 
अथं--धोबी ओर चमार-आदि कारू शूद्रो को रपथ क्रिया, उनके जीविकोपयोगी उपकरणों के स्पशं 
से होती है ॥३५॥ 
विशेषाथं-गुरु^ ने भी कारू शुद्रो की उक्तप्रकार शपथ निर्दिष्टकी है| 
तीन सूत्रों मे व्रती-आदि की रपथ-~ 
व्रतिनामन्येषां चेष्टदेव तापादस्परेनाप्रदक्षिणादिन्यकोशाच्न्दुर्तुरारोहणर्विबुद्धिः ॥३६॥ 


अथं-त्रती तथा दूसरे पुरुषो की शपथ क्रिया उनके इष्ट देवता के चरण कमलो के स्पदां से, इष्ट 
देवता की प्रदक्षिणा से, देवनिधि के स्पशं से, चावलों के स्पशं से भौर तुरापर पैर रखने से होती है ।३६॥ 
विदोषाथं--गुरुर ने भी उक्तप्रकारं ब्रती-आदि को शपथ किया वत्ताई है । 
व्याधानां ठ धचुढषघन ।३५७।। 
अ्थं--वहेकिधों को शपथ क्रिया धनुष के लंघने से होती है ॥२७। 
विशेषाथं -गरुष्ने भी व्याधो को उक्तप्रकार दापथ का निदश किया दहै। 
अन्त्यवर्णाबसायिनामाद्रंचमारोहणम्‌ ॥२३८॥ 
अथं--चाण्डालों की शपथ क्रिया गीङे चमडे पर पैर रखकर खडे होने से होती है ॥३८॥ 
विरोषाथं--गुरु* ने भी चाण्डालो की उक्तप्रकार शपथ क्रिया का उल्केख किया ह । 
चार क्षणिक वस्तुए- 


वेदयामदिा, भृत्यो भण्डः, कीणिनियोगो, नियोभिमित्रं चत्वायंश्ाशवतानि ॥३९॥ 

र्थं--वेश्या का किसी की स्त्री वनना, धूतं भौर उदण्ड नौकर का होना, चुद्खी ओर टेक्स-आदि को 
आय ओौर अधिकारो की मित्रता ये चार पदाथं, अस्थिर-क्षणिक है ॥३९॥ 

विदोषार्थ--गुक्र५ ने भी उक्त सिद्धान्त को प्रतिष्ठा को है । 

वेद्या-त्याग- 
कीतेष्वाहारेष्विव पण्यस्त्रीषु क आस्वादः ॥४०॥ 

अथं--जिसप्रकार वाजार से खरीदा हुभा भोजन सुखप्रद नहीं होता उसीप्रकार वाजार की वेद्याओं 
से भी सुख प्राप्त नही हौ सकता ॥४०॥ 

विशेषार्थं--शुकः ने भी वेदया-त्याग का निरूपण किया है । 

२ सूत्रों मे परिग्रह्‌ को सन्तापजनक-- 
यस्य यावानेव परिग्रहस्तस्य तावानेव सन्तापः ॥४१॥ 





. तथा च गुर -~यो येन कर्मणा जीवेत कारस्तस्य तदुद्भवं । कर्मोपकरणं किचित्‌ तत्स्पर्शाच्छुदधयते हि सः ॥१॥ 
. तथा च गुरुः-त्रतिनोऽस्ये च ये लोकास्तेषां शुद्धिः प्रकीतिता । इष्टदेवस्य संस्पर्शात्‌ दिन्यैर्वा शास्वरकीतितैः ॥ १।) 
, तथा च गस्.--पकिदानां विवादे च चापरघनतो भवेत्‌ । विशुद्धिर्जीवनं तेषां यतः स्वयं पकीतिता ॥ १॥ 
, तथा च गुरुः--अन्त्यजाना तु सवषा माद्रचर्मावरोहणं । शपथ - शुद्धिदः प्रोक्तो यथान्येषां च वंदिकः ॥ १। 
तथा च दक्रः--वेश्यापत्ती' तथा भण्ड. सेवकः कतसंग्रह्‌. । मित्रनियोगिनं यच्च नं चिरं स्थयतां व्रजेत्‌ ।॥१॥ 
, तथा च शुक्रः--क्रयक्रीतेन भोज्येन यादुष्भुक्तेन सा भवेत्‌ 1 तारदक्संगेन वंद्याग्रा सन्तोषो जायते नृप ॥१॥ 
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अथ॑--संसार मे जिस पुरुष के पास जितना परिग्रह ( गाय, भैस-आद्दि ) है उसे उतत ही सन्ताप 
होत्ता है ।५९॥। । 

विश्ेषाथ--नारद' ने भी परिग्रह को सन्ताप-जनक ओर्‌ त्याज्य बताया है । 

गजे गदंभे च राजरजकयोः सम एव चिन्ताभारः ।॥४२॥ 

अथं-राजा को जेसी चिन्ताहाथीके सरक्षणकी होत्तीहै वेसी धोनीकोभी गधेके संरक्षणकी 
चिन्ता द्येती है ।४२॥ 

विशेषाथं- नारदः का उद्धरण भी समाना्थंक है । 

५ सूत्रों मे मखं की मिथ्या हृर-आदि-- 
¢ (~ ८ 
मूखेस्याग्रहो नापायमनवाप्य निवतेते ॥४३॥ 


अर्थ--मृखं व्यक्ति का आग्रह्‌ ( मिथ्या हठ ) विना उसके नाश के दूर नहीं होता ॥४२॥ 
विक्लेषाथ--जेमिनिऽ ने भी मिथ्या हठ छोडने का निर्देश्च किया है । 


कर्पासाग्नेरिव मूर्खस्य शान्तावुपक्षणमौषधम्‌ ।४४॥। 
अथं--जिसप्रकार कपास मे गी हुई अग्नि शान्त नही की जा सकती उसीप्रकार मूख का दुराग्रह 


भी दूर नही किया जा सकता अतः उसकी उपेक्षा करना ही उसकी ओषधि है ॥४४॥ 
विशेषाथं--मागुरि ने भी उक्त ओषधि का निर्दह किया है | 


मृखंस्याभ्युपपत्तिकरणयुदीपनपिण्डः ॥४५।। 


अथं--मूखं पुरुष को समन्चाना उसके अनथं की वुद्धि में सहायक है ।(४५॥ 
विरेषाथं- गौतम" ने भी मूर्ख को समज्ञाना व्यथं बत्ताया है | 
कोपाग्निज्वरितेषु मूखषु तत्क्षणप्रशमनं ध्रतांहुतिनिक्षेषप शव ॥४६॥ 
अथं--क्रोधरूपी अग्नि में जल्ते हुए मूर्खो को तत्काल शान्त करने की चेष्टा अग्नि मे घी की आहृत्ति 
देने-सरीखी है । अर्थात्‌ जिसप्रकार प्रज्वस्ति अग्तिषौ की आहूति देने से शान्तन होकर उल्टी वृद्धिगत 
होती है । उसीप्रकार मूखं का क्रोध भी समन्ञाने से शान्त न होकर उल्टा वृद्धिगत्त होता ह । अतः मूखं को 
क्रोध के अवसर पर समक्चाना निरथंक है ॥४६॥ 
अनस्तितोऽनडवानिव भियमाणो मूखंः परमाकष॑ति ॥४७॥। 
अथ--जिसप्रकार नासारज्जुरहित अर्थात्‌ विना नक्षेक वाखा वैक, सीचनेवाले पुरूष को अपनी ओरं 
तेजी से खीचता जाता है उसीप्रकार हठी मूर्ख व्यित भी समञ्चाने वारे शिष्ट पुरुष के अपनी ओर खींचत्ता 
है अर्थात्‌--उससे शत्रुता करने रुगता है, अत. मूर्ख को हितोपदेश देना व्यथं है ॥४७॥ 


१. तथा च नारदः--अनित्येऽत्रव संसारे यावन्मात्रः परिग्रहः । तावन्मात्रस्तु सन्तापस्तस्मात््याज्यः परिग्रहः ॥१।॥ 
२. तथा च नारदः--गजस्य पोषणे यद्वद्राज्ञः चिन्ता प्रजायदे । रजकस्य च चास्ये तादुक्षा वाधिका भवेत्‌ ।१॥ 

३. तथा च जैमिनिः-एकाग्रहोऽत्र मूर्खाणां न नर्यति विना क्षयं । तस्मादेकाग्रहो विज्नैनं कर्तव्यः कथंचन ।) १॥ 
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+ 


- तथा च भागुरि.--क्पसि दह्यमाने तु यथायुक्तमुपेक्षणम्‌ । एकाग्रहृपरे मूख तद्वदन्यं न विद्यते ॥१॥ 
+ नथा च गौतमः--यथा यथा जडो रोको विज्ञैः प्रवध्यते तथा तथा च तज्जाड्यं तस्य वृद्धि प्रयच्छति ।।१। 


विवाद-समुदेशः एवं षाड्गुण्य-समुदृशः २३७ 
विशेषाथं-भागुरि का उद्धरण भी समानार्थंक है । 
। निर्गुण वस्तु- 
स्वयमगुणं वस्तु न खलु पक्षपाताद्शुंणवंद्धवति न गोपाटस्नेदहाद्षा क्षरति क्षीरम्‌ ॥४८॥ 


„ अथं-स्वयं निगुण वस्तु किसी के पक्षपात्त से गुणवान्‌ नही हौ सकती, उदाहरण मे--वाले के स्नेह 
से वेर, दुध नहीं देने रगता ॥४८]। 


विशेषाथं-नारदर्ने मी निगुण वस्तु के विषय में यही कहा है । 


इति विवाद-समुद्ः । 


२९. षाड्गुण्य-समुहेशः । 
योग-क्षेम का स्वरूप-- 


रामव्यायामौ योगक्षेमयोर्योनिः ॥१॥ 
अथं--शम अर्थात्‌-कर्मो के फलोपभोग में कुशलता उत्पन्न करनेवाला गुण ओर व्यायाम अर्थात्‌- 
नेतिक पुरुषाथं (उद्योग) योग ओर क्षेम के कारण हँ अर्थात्‌-कायं की प्राप्ति ओौर उसमे सफरता प्राप्त 
कराते हैं| 
सारदा यह्‌ है कि कोई भी व्यक्ति कौकिक ओर धामिक कार्यो में तभी सफलता प्राप्ति कर सकता हे 
जव वह पुण्य कमं के फरोपभोग (इष्ट्‌ वस्तु की प्राप्ति) में कुशल--गवं-शुल्य हौ गौर पापकमं के फलोपभोग 
(अनिष्ट वस्तु कौ प्राप्ति) मे धीर-वीर हो एवं उद्योगी हो ।१॥। 
। राम ओर व्यायाम का लक्षण- 
कमेफलोपभोगानां क्षेमसाधनः शमः कर्मणां योगाराधनो व्यायामः ॥२॥ 
अथं-पण्य-पाप कर्मो के फर अर्थात्‌--इष्ट-अनिष्ट वस्तु के उपभोग के समय कुशरता का उत्पादक 
` गुण (संपत्ति में गवं न करना ओर विपत्ति मे धेयं धारण करना) शमः है एवं कार्यारम्भ मेँ किये जानेवारे 
उद्योग को “व्यायाम' कहते है ॥२ ॥ 
दव का स्वरूप 
दैवं घर्माधमो ॥३॥ 
अथं-भ्राणियो द्वारा पुवं जन्म में किये हुए पुण्य व पापकमं को 'देव' (भाग्य) कहते ह । अर्थातु-जिसने 
पुवं जन्म में पुण्य किया है वहु इस जन्म में पुण्य करता है मौर जिसने पाप किया है चहु पाप करता है ॥२॥ 
विशेषाथं-व्यासः ने कहा है कि “जिसने पूवं जन्म मे दान, अध्ययन ओर तप किया है वह्‌ पूवंकारीन 
अभ्यास-व् इस जूल्म में भी उसीप्रकार पुण्य कमं में प्रवृत्ति करता है' । 
पुरुषकार--उद्योगकारुक्षण-- 
मानुषं नयानयौ ॥४॥ 





१. तथा च भागुरिः-नस्तया रहितो यद्वद्‌ धियमाणोऽपि गच्छति । वृषस्तद्रच्च मूर्खोऽपि धृतः कोपान्न तिष्ठति ।१॥ 
२. तथा च नारदः--स्वयमेव कुरूपं यत्‌ तन्न स्याच्छंसितं शुभं ! यथोक्षा शंसितः क्षीरं गोपारेन ददाति नो ।१॥ 
३. तथा च व्यासः--थेन यच्च कृतं पूवं दानमध्ययनं तपः । तेनैवाभ्यासयीगेन तच्वैवाभ्यस्यते पुनः 1\१॥ 


२३८ नीतिवाक्यामते 


थं-नीति-पूणं (अहित व सत्य-आदि) .जौर अनीत्ति-पूणं (विश्वासं घात्त-आदि) कार्यो मे किये जाने 
वाङ उद्योग को पुरुषाथं कहते है, परन्तु कतव्य हृष्टि से विवेको पुरुषों को श्रेय-प्राप्ति के लिए नीत्ति-पुणं 
सत्कायं करने में ही प्रयत्नलील होना चाहिए ॥*॥ 
विशेषाथं-गगं" ने भी विद्वानों को नीति-पुणं व्यवहार करने की रिक्षादीहै। 
दरा सूत्रों मे भाग्य ओौर पुरषाथं ( उद्योग ) के विषय मे-- 
दैवं मानुषं च कमं रोकं यापयति ॥५॥। 
अथं-भाग्य ओौर पुरुषाथं दोनो से ही मनुष्यों की प्रयोजन-सिद्धि होती है एकं से नही । 
सारांश यह्‌ है कि खोक मे मनुष्यों को भाग्य की अवुकूकता ओौर नीतिपुणं पुरुषाथं से इष्टसिद्धि होती है 
ओर भाग्य कौ प्रतिकूरतता भौर अनीति-पुणं पुरुषां से अनिष्ट सिद्धि होती है, केवल भाग्य भौर पुरुषां से 
नहीं ।॥५। 
विरोषाथं- गुरुः ने भी उक्त दोनों से ही कायंसिद्धि का उल्लेख किया है । 
तच्चिन्त्यमचिन्त्यं बा दैवं ।॥६॥ 
मथं--व्यक्त्ति को भाग्य के भरोसे न बेठकर लौकिक ( कृषि व व्यापार-घादि ) ओौर धामिकं ( दान- 
शीलादि ) कार्यो मे सीतिपूणं पुरूषाथं-उद्योग-करना चाहिए ।६॥ 
विरोषाथं-- वल्लभदेवः ने भी उद्योग से भाथिक लाभ का निरूपण करते हए भाग्यभरोसे न बैठकर 
परुषाथं करते का निदेश किया है । 
अचिन्तितोपस्थितोऽथेसम्बन्धो दैवायत्तः ॥७॥ 
अथं--दूसरे कायं कौ सिद्धि के विषय मे सोचनेवाले व्यद्ति को विना विचारे सचानक ही धन का 
काभ हो जाय तो उसे भाग्याधीन समन्नना चाहिए ॥७॥ 
विशेषाथं--शुक्र* ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है। 
समन्तभद्राचा्॑^ ने भी कहा है--कि “जिस समय मनुष्यों को इष्ट (सुखादि) मौर भनिष्ट ( दु.खादि ) 
पदाथं विना उद्योग किये भचानक प्राप्त होते है वहाँ उनका भनुकूर व प्रतिकूर भाग्य ही कारण समञ्चना 
चादिए' । 
द्विपूंहिताहितप्राप्तिपरिहारसम्बन्धो मानुषायत्तः ॥८॥ 
भर्थ--मनुष्य बुद्धिपूवंक सुखदायक पदार्था की प्राप्ति ओौर कष्टदायक पदार्थो से निवत्ति करता है वह्‌ 
उसके नतिक पुरुषाथं के अधीन है ।।८॥ 
विरोषाथं--शुक्र° ने भी बुद्धिपूवंक सम्पन्न किये हए कार्यो को पुरुषाथं के भधीन वताये है! 


१, तथा च गर्णः--नयो वाप्यनयो वापि पौरुषेण प्रजायते । तस्मान्नयःप्रकर्तव्यो नानय्च विपरिचता । १।। 
२. तथा च गुरः यथा न॑केन हस्तेन ताला संजायते नृणाम्‌ । तथा न जायते सिद्धिरेकेनव च कर्मणा ।॥१॥ 
३. तथा च वह्लभदेव्‌ः--उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी । दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । 

दैवं निहत्य कुर पौरुषमात्मशक्त्या ! यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽ दोष ॥१॥ 
४. तथा च शुक्रः--अन्यच्चिन्तयमानस्य यदन्यदपि जायते । शुभं वा यदि वा पाप्‌ जञेयं दैवकृतं चर तत्‌ ॥१॥ 
^. तथा च समन्तभद्राचायः--अबृद्धिपू्वपिक्षायामिष्टानिष्टं स्वदैवतः। -आप्तमीमांसायां । 
` ६. तथा च शुक्रः--चुद्धिपूवं तुः यत्कमं क्रियतेऽत्र शुभाशुभं । न रायत्तं च तज्ज्ञेयं सिद्धं वासिद्धमेव च ॥१॥ 


षाड्गुण्य-समुरेशः २२९ 


सत्यपि दैवेन न निष्कमेणो भद्रमस्ति ॥९॥ 
अथं-देव ( भाग्य } के भनुकूरू होनेपर भी यदि मानव उद्योगहीन ( आरसी ) है ततो उसका कल्याण 
नहीं हो सकता ।९॥। ॥ । 
विशेषाथं--वल्लछमदेव + ने भी उद्योग से कायं-सिद्धि होने का निरूपण किया है । 
न खलु देवमीहमानस्य कतमप्यन्नं खे स्वयं प्रविशति ॥१०॥ 
अथं--जिसप्रकार भाग्योदय से प्राप्त हुमा भोजन भाग्य के भरोसे रहनेवाले व्यक्ति के मुख में स्वयं 
प्रविष्ट नही होता किन्तु हस्त-संचारन-भादि उद्योग दवाय ही प्रविष्ट होता है उसीप्रकार केवर भाग्य के 
भरोसे रहने वारे मनुष्य को कायं में सफलता नहीं भिरुती किन्तु पुरूषाथं करने से ही मिरती है ॥१०॥ 
विरोषाथं--भागुरिः ने भी उक्त. हृष्टान्त पुवंक उक्त विषय का उल्लेख किया ह 
न हि देवमवभ्बमानस्य धसुः स्वयमेव शरान्‌ संधत्ते ॥११।। 
भथं--जिसप्रकार दैववादी का धनुष अपनी डोरी पर वाणो को स्वयं ( पुरुष-प्रयत्न के विना ) स्थापित 
नही कर सकता उसीप्रकार भाग्याधीन पुरूष भी उद्योग के विना किसी भी कायं मे सफठता प्राप्त नहीं कर 
सकता ।॥११॥ | 
विशेषाथं-जेमिनिऽ ने भी उद्यम करने से कायंसिद्धि का उल्लेख किया है| 
पोरुषमवलम्बमानस्यार्थानथंयोः सन्देहः ॥१२॥ 
भथ--उद्योगी पुरुष को इष्टसिद्ध ( आथिक-लाभ-भादि ) ओौर अनथं ( माधिक-क्षति-भादि ) होने में 
1 1 स्वाभाविक दहै। सारांश यहदहै कि उद्योगी पुरुष की अथ॑सिद्धि भाग्य को अनुकूकता पर 
भेर है ।॥१२॥ 


विशेषाथं--वरिष्ठः ने भी उक्त सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की दहै। 


निश्चित एवानो देवपरस्य ॥१३॥ 

अर्थ--भाग्याधीन रहनेवारे व्यक्ति का भकमसेण्यता के कारण मन्थं होना निक्चित ही है ।॥ १३॥ 

५. विशेषार्थ नारद" ने भो देव को प्रमाण मानने वाले उद्योग-दून्य व्प्रक्ति का अनर्थ होना निदेश 
याहे] 
आयुरोषधयोखि देवपुरुषकारयोः परस्परसंयोगः समीहितमथं साधयति ॥१४॥ 

अथं--जिसप्रकार'आयु शेष रहने पर भौषधि के*सेवन से मानव का रोग दूर होताहै उसीप्रकार दैव 
भौर उद्योग दोनों के सहयोग से ही मानवं अपना मनोरथ पूणं करने में समथं होत्ता है 11१४ 

विशेषाथं--भारद्ाज^् ने भी भयु के विना सैकड़ों भौषधियों का सेवन निरथंक वताया है । 

अनुष्ठीयमानः स्वफरमनुमावयन्न कटिचद्र्मोऽध्ममनुवभ्नाति ॥१५॥ 


. तथा च वल्लभदेवः--उध्मेन हिं सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथः । न हि सुप्तस्य सहस्य प्रविश्चन्ति मुखे मृगाः ॥ १ 
. तथा च भागुरि- प्राप्तं दववशादन्तं क्षुधार्तस्यापि चेत्छुभं । तावन्त प्रविशेद्‌ वक्त्रे यात्प्रषति नोत्करः ॥१॥ 

, तथा च जँमिनि.-- नोद्यमेन विना सिद्धि कायं गच्छति किचन । यथा चापं न गच्छन्ति उद्यमेन त्रिना शराः ।॥ १ 

. तथा च वरिष्ठ.-पौरुषमाध्रितलोकस्य नूनमेकतमं भवेत्‌ । धनं वा मरणं वाथ वशिष्ठस्य वचो यथां ॥ १॥ 

५. तथा च नांरद.--प्रमाणीकृत्य यो दैवं नोयमं कुरते नरः । स नूनं नाशमायाति नारदस्य वचो यया ॥१। 

६. तथा च भारद्राजः--विनायुषं न जोवेत भेषजाना रतंरपि । न भेषजेविना रोगः कथंचिदपि शाम्यति ।॥१॥ 


० „९ =€} „< 


२४० नीतिवाक्यामृते 


जथं-किसी भी धम का अनुष्ठान धार्मिक व्यक्ति के किए उस धर्माचरण का शुभ फर देता हुभा 
अधमं उत्पन्न नही होने देता ।॥ १५॥ 

विशेषाथं--मागुरि ने भी उक्त सिद्धान्त का निरूपण किया हे । 

भगवन्जिनसेनाचायंर ने भी महसा, सत्य,क्षमा, शौच, तुष्णा का त्याग, सम्यश्ञान आर वैराग्य सम्पत्ति 
को धमं गौर इनसे विपरीत्त हिसा व श्चूठ-भादि को अधमं वताते हृए बुद्धिमानों को अनथं-परिहार ( दुःखो से 
चूटना ) की इच्छा से धर्मानुष्ठान करने का उपदेश दिया है' । 

चार सूत्रों मे राजा की प्ररंसा- 
(५ ० च, (~. 
्रिपुरुषमूतिंत्वान्न भूजः प्रत्यक्षं देबमस्ति ॥१६॥ 

अथं--राजा ब्रह्मा, विष्णु ओौर महेद की मृति है, अतः इससे दूसरा कोई प्रत्यक्ष देवता नही है ।१६॥। 

विशेषाथं-मनुऽ ने भी रजा को सवं देवतामय माना है । 

प्रतिपन्नप्रथमाश्रमः परे व्रह्मणि निष्णातमतिरूपासितगुरु छः सम्यग्विद्यासामधीती 
कोमारवयोऽलुङुवेन्‌ क्षत्र पुत्रो मवति ब्रह्मा ॥ १७॥ 

भर्थ--जिसने प्रथमाश्चम अर्थात्‌--त्रह्यचर्याश्रम को स्वीकार किया है, जिसकी बुद्धि पर ब्रह्य के चिन्तनं 
मे संकुन है, गुरुकुर मे रहकर जिसने गुरुजनों की उपासना की है, वेदविद्या मथवा समस्त राजविद्याभों 
अर्थात्‌ -आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता भौर दण्डनीति विद्याभो का वेत्ता तथा कूमारावस्था को अर्कृत करता हुमा 
क्षत्रिय पुत्र राजा ब्रह्मा के समान होता है ॥१७॥। 

संजातराज्यलक्ष्मीदीक्षामिषकं स्वगुणैः प्रजास्वनुरागं जनयन्तं राजानं नारायणमाहुः ।॥१८॥ 

अथं-रान्यरक्ष्मी की दीक्षा से अभिषिक्त ओौर अपने शिष्ट पालनं व दृष्टनिग्रहु-आदि सद्गुणो के कारण 
प्रजा मे अपने प्रति अनुराग उत्पन्न करनेवाङे राजा को विद्वानों ने विष्णु के समान कहा है 1१<८॥ 

विशेषाथं--व्यासय् ते भी राजाको विष्ण मना है। 

्रबद्धभ्रतापदतोयछोचनानरः परमैशवयमातिष्ठमानो राष्ट कण्टकान्‌ द्विषदानवान्‌ छतु यतते 
विजिगीपुभूपतिभंबति पिनाकपाणिः ॥१९॥ 

अथं-धेधकती " हई प्रतापाग्िरूप तृतीय नेत्रवालो, परमेश्वयं का उपभोग करता हुभा, राष्ट के लिए 


कण्टक स्वरूप शत्ररूप दानवो का नाश करने के किए उद्यत, एेसा विजयश्री की कामना कैरनेवाखा राजा 
पिनाकपाणि भर्थात्‌-महदिव का स्वरूप है ।१९॥। 


दरा सूत्रों में राजमण्डरू के अधिष्ठाताओं के नाम व लक्षण-- 


उदा्ीनमधभ्यमविजिगीष्वरिमित्रपाष्णिग्राहाक्न्दासारान्त्धयो यथासम्भवगुणविमवतार- 
तम्यान्मण्डकानामधिष्ठातारः ॥२०॥ 


१. तथा च भगुरि.--[त्किचित्‌ क्रियते क्म] प्राणिभिः श्वद्धयान्वितै । [तदेव हरति प्राय] स्वफलेऽतर प्रपातकम्‌ ॥ १॥ 
संशोधितं परिवतितं च-सम्पादक. । 
२. तथा च भगवज्जिनसेनाचायः--घर्मः प्राणिदया सत्यं क्षान्तिः शौचं वितृप्तता । ज्ञानवैराग्यसम्पत्तिरधर्मस्तद्विप््थः ॥१॥। 
| धर्मकपरतां धत्त बुद्धोऽनथंजिहासया ॥५॥ --आदिपुराण पवं १० 
तका च मनुः--सर्वदेवमयो राजा सर्वेम्योऽप्यधिकोऽथवा । बुभासुभफकं सोऽत्र देयादेवो भवान्तरे ।1१॥ 
रधा च न्यासः-नामुनिः कुरते काव्यं नाविष्णुः पृथिवीपतिः ॥२॥ 


षाड्गुण्य-समुहेशः .२४१ 
भथं--उदासीन, मध्यम, विजिगीषु, अरि, मित्र, पाष्णिग्राहु, आक्रन्द, आसार जओौर अन्ति ये यथासंभव 
गृण ओर एेदवयं के तारतम्य से राजमण्डक के अधिष्ठत्ता होते है । 
सारांश यह्‌ है कि विजयश्नी का इच्छक राजा इनको जपने अनुकूल रखने में प्रयत्नशीरू होवे ॥२०॥ 
उदासीन-आदि के क्रम. लक्षण-- 
अग्रतः पृष्ठतः कोणे वा सन्निकृष्टे बा मण्डले स्थितो मध्यमादीनां विग्रदीतानां निग्रहे 
संहितानामनुग्रहे समर्थोऽपि केनचित्कारणेनान्यस्मिन्‌ भषतो विजिगीषुमाणे य उदास्ते स 
उदासीनः ॥२१॥ 
म्थ--राजमण्डल मे जो विजयश्चो के इच्छक प्रधान राजा के अगे, पीछे, किसी कोने मे अथवा भत्यन्त 
समीप स्थित होकर मध्यम-भादि युद्ध करनेवालों को रोकने मेँ भौर युद्ध के चिए सुसगस्तिों को युद्ध का भादेदा 
देने मे सर्मथं होते हृएं भी किसी कारण से जो दूसरे विजयश्री के इच्छुक राजा के प्रति उपेक्षा करता है 
भर्थात्‌-युद्ध नहीं करता उसे “उदासीनः कहते है ।२९। 
उदासीनवदनियतमण्डरोऽपरभ्‌पपेक्षया समधिकवलोऽपि इतरिचत्कारणादन्यस्मिन्तरपतौ 
विजिगीषुमाणे यो मध्यस्थभावमवलम्बते स मध्यस्थः ॥२२॥ 
भथं - उदासीन की तरह जिसकी भागे, पीडे या कोने मे स्थिति निर्चित्तिन हो भौर दूसरे राजानो 
को अपेक्षा प्रवरू सेन्य से प्रचुर शक्तिशाली होने पर भी किसी कारण-वश अन्य विजयश्री के इच्छक राजा के 
प्रति मध्यस्थ (न शत्र न मित्र) वना र्ता है, अर्थात्‌-युद्ध नहीं करता वह्‌ मध्यस्थ है 1२२] 
राजात्मदेबद्रव्यप्रृतिसम्पन्नो नयविक्रमयोरिष्ठानं विजिगीषुः ॥२२।। 
भथं--जो राज्याभिषेक से अभिषिक्त हो, जो भाग्यस्ाटी हो, जो एेश्वयं भौर अमात्य-आदि 
प्रकृति वगं से सम्पन्न हो, एवं जो राजनीति का वेत्ता गौर शूरवीर हो उसे विजिगीषु" कहते है ।।२२॥ 
य एव स्वस्याहितानुष्डानेन प्रातिकूल्यमियतिं स एवारे; ॥२४॥ 
अथं--जो अपने निकट संबंधियों का अपकार करके प्रतिकूरुता को प्राप्त करता है वह्‌ अरि' है ॥२५। 
मित्रलक्षणुक्तमेव पुरस्तात्‌ ॥२५॥ 
अर्थ--“मित्रसमुहेश' मे मित्र का लक्षण पुवं मे कहा जा चुका है उस लक्षणवाले को “मित्र समञ्लना 
चाहिए ॥२५॥ 
यो विजिगीषौ प्रस्थितेऽपि प्रतिष्टमाने वा पश्चात्कोपं जनयति स पाष्णिग्राहः ॥२६॥ 
मथं--विजिगीषु के शत्रुमूतत राजा के साथ युद्ध करने के किए प्रस्थान करने पर या प्रस्थान करते हए 
होनेपर पश्चात्‌ जो क्रोध-वल विजिगीषु के देश का मदन कर डाले या नष्ट भ्रष्ट कर डाले वह्‌ "पाष्णिग्राह्‌ 
है ।॥२६॥। 
पाष्णिग्राहाद्यः पषिचिमः स॒ आक्रन्दः ॥२७॥ 
मथं--जो पाष्णिग्राह से विपरोत्त क्षण वाला है, अर्थात्‌-जो विजिगीषु को विजय यात्रा में हर तरह 


से सहायता पहंचाता है वह आक्रन्द है; क्योकि प्रायः समस्त सीमाधिपत्ति मित्रता का वर्तव करते ह वे सब 
आक्रन्द' ह ।॥२७॥ 


२५ 


२४२ नीतिवाक्यामृते 


पाष्णिग्रादामित्रमासार आक्रन्दमित्रं च* ॥२८।। 

भथं--जो पार्ष्णिग्राह का शत्रु भौर आक्रन्द का मित्र है; वह आसार' है ॥२८ 

अरिषिनिगीषोर्मण्डलान्तविदितवचिरुमयवेतनः पताटवीडताभ्रयश्चान्त्धिः ।२९॥ 

म्थ-जो शत्रु ओौर विजिगीषु इन दोनों के देद के मध्यवर्ती होकर जीवन निर्वाह करता हौ भौर दोनों 
तरफ से वेतनं ग्रहण करता हयो तथा पर्वत भौर अटवी मेँ निवास करता हो, वह्‌ अन्तर्धि" ह ॥२९॥ 

दो सूत्रों मे युद्ध करने योग्य रात्रु-राजा-- 

अराजबीजी छु्धः द्रो विरक्तग्रकृतिरन्यायपरो व्यसनी विप्रतिषन्नमित्रामात्यसामन्त- 
सेनापतिः शत्ररभियोक्तव्यः ॥३०॥ 

भथं--विजिगीषु को एसे शत्रुराजा पर आाक्रमण कर देना चाहिए-जो साजा से उत्पन्न न ह्ये भर्थात्‌- 
जो जार से उत्पन्न हुआ हो, भथवा जिसके देश का ज्ञान नहो, जो लोभी व क्षुद्र हो अर्थात्‌-दुष्ट हदय वाला 
हो, जिससे प्रजा ऊब गई हो, जो भन्यायी मौर मद्यपान-आदि व्यसनों मे भासक्त हो ओर जिससे मित्र, अमात्य, 
सामन्त भौर सेनापति-भादि राजकीय भधिकारी विरुद्ध हो गये हों ।२३०॥ 

विरोषाथं-शुक्रः का उद्धरण भी समानाथक है । 

अनाश्रयो दुबलाश्रयो वा शत्रुरुच्छेदनीयः ॥३१॥ 

अथं--जिसका कोई सहायक न हो अथवा जो दुर सहायकं वाखा हो एसे चात्र का उन्मूलन कर देना 
चाहिए ॥३१॥ १ | 

विशेषाथं--शुक्रः ने भी उक्त प्रकार के दान्नु को उन्मूलन करने के विषय में कहा है । 

विपयंयो निष्पीडनीयः कषयेदरा ।३२॥ 

अथं--कल्याण-चिन्तन न करनेवाखा दुष्ट हृदय-युक्त शत्रु यदि मित्र होजाय तो भी उसे विभव-हीन 
कर देना चाहिए, भर्थात्‌-उसका समस्त धन छीन ङेना चाहिए, अथवा उसे मार देना चाहिए ॥३२॥ 

विशेषाथं--गुरऽ का उद्धरण भी समानाथंक है । 

दो सूत्रों मं शत्रुभों के भेद- 
समामिजनः सहजचत्रुः ॥३३॥ 
अथं--अपना कुटुम्बी दायाद पटुीदार सहज शत्रु है ॥३३॥ 


विरोधी विरोधयिता वा कृत्रिमः श्वरः ॥३५। 


अथं--जो किसी कारण से वैर विरोध करता है या विरोध करानेवाखा है, बह्‌ कृत्रिम शत्र है ॥३४॥ 
विरोषाथ--गगे* ने भी उक्त विषय का स्पष्टौकरण किया है] 


- उक्त पाठः मु° मू प्रतितः संकलितः । 

` तथा च सुक्रः--विरक्तप्रकृतिर्वेरी व्यसनी रोभसंयुतः । क्ुद्रोऽमात्यादिभिमु क्तः स गम्यो विजिगीषुणा ॥ ९ 
तथा च सूक्रः--अनाश्नयो भवेच्छतूर्यो वा स्याददुरवंलाश्रयः । तेनैव सितः सोऽत्र निहन्तव्यो जिगीषुणा ॥ १॥ 

` तथा च गुरः--शतरुमित्रत्वमापन्तो यदि नो चिन्तयेच्छिवम्‌ । तत्कूर्याद्विभवहीनं युद्धे वा तं नियोजयेत्‌ १ 
तथा च गर्भुः--यदि हीनवकरः शत्रुः कृत्रिमः संप्रजायते । तदा दण्डोऽधिको वा स्याहेयौ दण्डः स्वराक्तितः ॥१॥ 
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षाडगुण्य-समुहेशः | २४३ 
रत्रूता व मित्रता का कारण- 
अनन्तरःशनुरेकान्तरं मित्रमिति नैष एकान्तः, काय-हि मित्रत्वामित्रस्रयोः कारणं न 
पुनविभ्रकषसन्निकरषौ ॥ ३५॥। 
मथं--दुरवर्ती सीमाधिपति-भादि राजा शत्रु होते ह मौर समीपवर्ती मित्र होते है यह्‌ निस्वित सिद्धान्त 
नही है; क्योकि शतरता ओर मित्रता के कारण कायं हैन कि दूरी मौर सामीप्य ॥२३५॥ 
विशेषाथं--शुक्रः ने भी शात्रृता-मित्रता का उक्त कारण वताया है । 
तोन सूत्रों में मन्त्ररक्ति की परिभाषा ओर उसकी विरेषता-- 
ज्ञानबलं मन्त्रशक्तिः ॥।२६॥। 
मथं--ज्ञानबल ( बुद्धिशाक्ति ) को "मन्व्रराक्ति' कहते है ॥३६॥ 
बुद्धिशक्तिरात्मशक्तेरपि गरीयसी ।३७॥ 
मथ-बुद्धिवर ात्मवल ( चारीरकि शक्ति ) से भी श्रेष्ठ है ।३७॥। 
शशकेनेव सिहन्यायादनमत्र दृष्टान्तः ।३८॥। 
मथं-खरगोस द्वारा बुद्धिवरू से सिह का मारा जाना इसका इृष्टान्त है ॥२३८।। 
विशेषाथं--पंचतन्त्रर में भी बुद्धिवकर को प्रधान मानाहै। 
दो सूत्रों मेँ प्रभुाक्ति का लक्षण एवं उसके समर्थक दुष्टान्त- 
कोशदण्डबलं प्रथुशव्तिः ३९ 
अथं--कोशबल गौर सैन्यबलन्को प्रभुखवित कहते है । 
अर्थात्‌-जिस विजिगीषु के पास विर खजाना बौर हाथी, घोडे रथ व पैदल रूप चतुर ङ्ख सेना है 
वहू उसकी प्रमुत्वशाक्ति है ।३९॥ 
शुद्रकशक्तिङमारो दृष्टान्तौ ।४०॥ 
अथं--इसमे शूद्रक ओर शक्तिकूमार हष्टान्त है, अर्थात्‌-राजा शूद्रक ने अपने प्रचुर कोश से भौर 
महानूसैन्यबल से दाक्तिकूमार शत्रु राजा को मार डाला था ।४०। 
उत्साह शक्ति का क्षण एवं दृष्टान्त- 
विक्रमो बलं चोत्साहशक्तिस्तत्र रामो दृष्टान्तः ॥४१।। 
अथं विजिमीष की पराक्रमशविति भौर सैन्यदाविति को उत्साह शक्ति कते हँ, उसके ज्वलन्त 
उदाहरण मर्यादापुरषोत्तम श्री रामचन्द्र है, जिन्न मपनी पराक्रम शक्ति ओर वानरवंशीय हरमान-भादि 
सैनिकों की सहायता से युद्ध मे रावण का वध किया था ।४९१।। 
* उक्त शवितत्रय की अधिकता-ादि से विजिगौषु की षरेष्ठता-आदि-- 
शकतित्रयोपचितो ज्यायान्‌ , शक्तित्रयापचितो हीनः समानशक्ित्रयः समः ।।४२॥ 





१. तथा च शक्रः--कार्यात्सोमाधिपो मित्रं भवेत्तत्परजो रिपु. । विजिगीषणा प्रकर्तव्यः दात्रुमित्रोपकायतः 1१ 
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२४४ नोतिवाक्यामृते 


मथं--जो विजिगीषु, शत्र की अपेक्षा उक्त तीनों प्रकार की शक्तियो से भधिकदहै, वह्‌ शरेष्ठह, 
क्योकि उसकी युद्ध में विजय होती है भौर जो उक्त शवितित्रय से हीन है वह्‌ जघन्य है, क्योकि वह शचरु से हार 
जाता है एवं जो उक्त तीनो दाक्तियो मे शतरु-सरीखा है, वह सम है, उसे युद्ध नही करना चाहिए ॥४२॥ 
विरोषाथं--गुरु^ ने भी सम के साथ युद्ध करने का निषेध कियाहै। 
आठ सूत्रों मे षाड्गुण्य ( सन्धि-विग्रहु-आदि ) के लक्षण-- 
सन्धिविग्रहयानासनसंभ्रयद्रेधीमावाः षाड्गुण्यम्‌ ॥।४३२॥ 
अ्थ-- सन्धि ( मैत्री करता ), विग्रह-युद्ध करना, यान ( शत्रू पर चढ़ाई करना ), भासन (रात्र की 
उपेक्षा करना ), संश्रय अर्थात्‌ू-भात्म-समपंण करता भौर देधीभाव अर्थात्‌-दो शत्रुभूत राजो मेसे 
एक के साथ मैत्रीभाव स्थापित करने के उपरान्त दूसरे पर आक्रमण करना ये राजाओं के छह गुण-समूहु 
है ।॥४३॥ 
पणवन्धः सन्धः ।|४५।। 
अथं--विजिगीषु पनी दूवंलत्ता-वदा वरिष्ठ शत्रु यजा के किए घनादि देकर उससे मत्री स्थापित्त 
करता है, उसे "सन्धि" कहते है ॥४४।॥ 
विरोषाथं-शुक्रर ने भी सन्धि की यही परिभाषाकीदहै। 
अप्राधो विग्रहः ॥४५॥। 
अथं--विजयभ्री का इच्छुक राजा किसी के द्वारा किये हुए अपराध-वक्ञ उससे युद्ध करने तत्पर होत्ता 
है, वह्‌ “वि ग्रह" है ।४५॥ 
| अभ्युदयो यानम्‌ ।॥४६।। - 
अथं--शात्रु पर चढ़ाई कर देना अथवा उसे अपनी अपेक्षा वकिष्ठ समञ्चकर परायन कर जाना 
यनि' है ॥४६॥ 
उपेक्षणमासनम्‌ ।४५७॥ 
अथ--वलिष्ठ शत्र का आक्रमण देखकर उसकी उपेक्षा कर देना अर्थात्‌--उस स्थान को छोडकर 
अस्यत्र चङे जाना 'आसन' है ।४७॥ 
परस्यात्माषेणं संश्रयः ।४८॥ 
अथे--वर्ष्ठ दात्र को आत्म-समपंण करना “संश्रय है ।४८॥ 
एकेन सह सन्धायान्येन सह विग्रहकरणमेकेन वा रत्रौ सन्धानपू्ं विग्रहो दैधीभावः ।४९॥ 
भथं--जव राज्य पर एक साथ दो शत्रु चड्ाई कर देः तव वरिष्ठ रात्र के साथ सन्धि करके अन्य पर 
चदाई कर देना 'दरधोभाव' है अथवा बकरे ही त्रु से सन्धि करके पश्चातु विग्रह अर्थात्‌--युद्ध करता 
दधीभाव हं ॥(४९॥ 
प्रथमपक्षे सन्धीयमानो विगद्यमाणो विजिगीष्रिति देधौभागो बुद्धयाश्रयः ॥५०।। 
अथं -प्रथमपक्ष मे जव विजिगीषु भपने से वङिष्ठ शत्र के साथ सन्धि करता है पुनः कुछ समय के वाद 


१. तथा च गुरः समेनापि न योद्धव्यं यद्युपायत्रयं भवेत्‌ । अन्योन्याहति ? यो संगो द्वाभ्यां संनायते यतः ॥१॥ 
२. तथा च शुक्रः-दुरवलो बलिनं यत्र पणदानेन तोर्षयेत्‌ । तावत्सन्धि्भवेत्तस्य यावन्माचः प्रजत्पितः ॥ १ 


षाड्गुण्य-समुदशः २४५ 


शत्रु के हीन राक्ति हो जानेपर युद्ध कर देता है उसे वुद्धि-भाधित द्वेषी भाव कहते है; क्योकि इससे विजिगीषु 
की विजय निर्चित रहती है \॥५०॥ 
पचि सूत्रों मे सन्धि ओौरे विग्रह्‌ के विषय मे विजिगीषु का कर्तन्य-- 
दीयमानः पणवन्धेन सन्धिगुपेयात्‌ यदि नास्ति परेषां विपणितेऽथे मर्यादोल्टंषनम्‌ ॥५१॥ 

जथं--जब विजिगीषु राजा, शत्रु की अपेक्षा स्वयं क्षीण शक्ति हो रहाहोतो उसे शत्रु राजा के किए 
आथिक दण्ड (धनादि) देकर उससे सन्धि कर ठेनी चाहिए, किन्तु इम वात का ध्यान रखना चाहिए कि दातं 
के विषय मे भविष्य मे रात्रुपक्ष द्वारा मर्यादा का उल्लङ्कन न हो अर्थात्‌--विष्वास-घात न हो ।५१॥ 

विशेषा्थ--शुक्रः का उद्धरण भो उक्त विषय मे समानाथेक है | 


अभ्युच्चीयमानः परं विगृह्णीयात्‌ यदि नास्त्यात्मवहेषु क्षोभः ।५२॥ 
भथं--यदि विजिगीषु, शक्रुराजा से मधिक शक्तिशाली है एवं उसकी सेना में क्षोभ नहीं है तो उसे 
शत्रु से युद्ध छेड़ देना चाहिए ॥५२। 
विशेषाथं-गुरुः का उद्धरण भी प्रस्तुत विषय मे समानाथैक है । 
न मां परो हन्तुं नाहं परं हन्तुं शक्त इत्यासीत यद्मायत्यामस्ति इशठम्‌ ॥५३। 
अथं--यदि विजिगीषु शत्रु हारा भविष्य मे भपनी कुशलता का निर्चय कर ठे कि शत्रु मुषे नष्ट नहीं 


करेगा जौरन मे शत्रु को नष्ट करूंगा तव उसके साथ विग्रह न कर सन्धि ही कर ञेनी चाहिए ।॥५३॥। 
विशेषाथं-जैमिनिर ने भी उदासीन शत्रु राजा से युद्ध करने का निषेध किया है । 


गुणातिज्यययुक्तो यायाद्यदि न सन्ति राष्टूकण्टका मध्ये न भवति पड्चात्कोधः ।५४।। 
 अथं-यदि विजिगीषु प्रचुर सन्य भौर कोश-शक्तिशारी है एवं उसे यह्‌ निद्चय है कि उसके आक्रमण 
के निमित्त प्रस्थान कर देने के अनन्तर कुछ राष्टृकण्टक कोई हानि तो न करेगे अथवा वाद में प्रना-मादि का 
उस पर कोपन्ही है तो उसे शतु के साथ युद्ध करना चाहिए ।\५५॥ 
विशेषाथं--भागुरि* ने भी गुणयुक्त विजिगीषु का उक्त कतव्य निर्देश किया है | 
स्वमण्डरूमपरिपारयतः परदेशाभियोगो विवसनस्य शिरोवेष्टनमिव ।५५॥ 
अथं--जो राजा स्वदेश की रक्नान करके शत्रुके देदा प्र आक्रमण कर वैठता है उसका यह कायं 
उसप्रकार हास्यास्पद है जिसप्रकार नंगे व्यक्ति का शिर पर पगड़ी बधना हास्यास्पदं होता है ।॥५५॥ 
विशेषा्थं--विदुर५ का उद्धरण भी समाना्थ॑क है । 
दो सूत्रों मे शक्तिहीन विजिगीषु का कत्तव्य - 
रज्जुवुरुनमिव शक्तिहीनः संश्रयं इुयाद्यदि न भवति परेषामामिषम्‌ ।।५६॥ 


तथा चं शुक्रः--हीयमानेन दातव्यो दण्डः शत्रोजिगीषुणा \\ 211 

तथा च गुर्‌.--यदि स्यादधिक. शत्रोधिजिगीषुनिजैवंछैः । क्लोभेन रहितः कार्य. शत्रुणा सह्‌ विग्रह ॥१॥ 
. तथा च जैमिनिः--न विग्रहं स्वय कर्थादुदासीने परे स्थिते । बलाब्येनापि यो न स्यादायत्यां चेष्टित शुभं ॥१॥ 
. तथा च भागुरिः-गुणयुक्तोऽपि मूपारोऽपि यायाद्वि्िषोपरि ? ॥ यदेतेन हि राष्टरस्य बहवः शात्रवौऽपरे ॥ १॥ 
५. तथा च विदुर.--य एव यत्नः कर्तथ्य. परराष्टर विमर्दे । स एव यत्तः कर्तव्यः स्वरष्टुपरिपारने ॥१॥ 


< ५ ~ «< 
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अथं--सैन्य व कोशदव्ति से क्षीण हए विजिगीषु को राक्तिशोली शात्रु के प्रति आत्मसमपंण कर देना 
चाहिए, जिसके फलस्वरूप वह्‌ किसी दूसरे राजा का भक्ष्य मथवा वध्य नही हौता भौर उसीत रहं शक्तिशारी 
हृद्‌ हो जाता है जिसतर्ह्‌ अनेक तन्तुभो के आश्य से रस्सी शक्तिशाली दढ हौ जाती है ॥५९।। 
विशेषाथं--गुरू, का उद्धरण भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण करता है । 


बलवद्धयादबर्बदाश्रयणं हस्तिमयादेरण्याश्रयणमिव ।५७॥। 
अथं--वकिष्ठ शत्रु कं आक्रमण के भय से शवितिहोन का आश्रय ग्रहण करना उसतरह उपहूासास्पदं 
मौर हानिकारक होता है जिसतरह हाथी के भय से एरण्ड के वृक्ष का भाश्रय केना उपहासास्पद भौर हानिकारक 
होता है ।\५७॥ 
विशेषाथं-- भागुरि" ने भी उक्त विषय की प्रपिष्ठाकी है। 
अस्थिर के आश्रय से हानि- 


स्वयस्थिरेणास्थिराश्रयणं नयां वहमानेन वहमानस्याश्रयणमिव ॥५८॥ “ 
अ्थं--जनु के भय से परित्रस्त हुमा विजिगीषु जव भपने समान शत्रु कं भय से त्रस्त हुए अन्य राजा 
का आश्रयल्ेताहै तो वहु उसत्तरहु नष्ट हो जाता है जिसतरह्‌ नदो में वहने या ङवनेवारा व्यविति दृसरे 
वहुनेवाङे या इवनेवङे व्यविति का भाश्रय लेने से नष्ट हो जात्ता ह । सारांश यह्‌ है कि अस्थिर (ातरु-परितरस्त) 
को स्थिर का ही आश्रय केना चाहिए अस्थिर का नही ।॥५८॥ 
विरोषाथं--नारदऽ ने भी क्षीणशक्ति का जाश्रय लेने से उक्त हानि वत्ताई है । 
स्वाभिमानी का कर्तन्य-- 
वरं मानिनो मरणं न परेच्छादुवतंनादात्मविर््रयः ।५९॥ 
भथे-रात्रु की इच्छामो का अनुसरण करते हुए भर्थात्‌--उसकी आज्ञा का परिपालन करते हए जीवित 
रहना आत्मविक्रय है, उसकी अपेक्षा स्वाभिमानी पुरूष को मर जाना अच्छा है । सारांडा यह है कि स्वाभिमानी 
व्यवितत को शत्रु के लिए भात्मसमपंण करना उचित्त नहीं ।५९॥ 
विरोषाथं- नारद ने भी रान्नुके प्रति भात्म-समपंण का निषेध किया है | 
जिस परिस्थिति से शत्रु-संश्रय उत्तम है-- 
आयतिकल्याणे चति कस्मिरिचत्‌ सम्बन्धे परसंश्रयः श्रेयान्‌ ॥६०॥ 
अथं--यदि विजिगीषु राजा का परिणाम कार में कल्याण निरिचत हो तो उसे किसी कायं के सम्बन्ध 
मे शु का संश्रय करना श्रेयस्कर है ॥६०॥ 
विरेषाथं--हारीत्त^ ने भी यही कहा है । 
दो सूत्रों मे राजकीय कार्यो मे कालातिक्रमणं नही करना चाहिए-- 
निधानादिव न राजकर्येषु कारनियमोऽस्ति ॥६१॥ 


- तथा च गुरुः--स्या्यदा शक्तिहीनस्तु विजिगीषु हि वैरिणः । संश्रयीत तदा चान्यं बलाय व्यसनच्युतात्‌ ॥१॥ 

, तथा च भागुरिः-सबलाल्यस्य बलाद्धीनं यो बलेन समाश्रयेत्‌ । स तेन सह नश्येत यथैरण्डाश्रयी गज. ॥ १॥ 

, तथा च नारदः वक वलाध्ितेनव सह्‌ नदयति निर्वितं । नीयमानो यथा नद्या नीयमानं समाधितः ॥१॥ 

. तथा च नारदः-वरं वनं वर मृत्युः साहंकारस्य भूपतेः । न रात्रः संश्रयाद्राज्यं [प्राज्यं] कार्थं कथंचन १)! सं० पर 
, तथा च हारीतः--परिणामं शुभं ज्ञात्वा रातुजः संश्चरयोऽपि च । कस्मिदठिचद्विषये कार्यः सततं न कथंचन । १॥ 


~ न ५४ ~© ^= 
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अथं--जिसतरह्‌ अकस्मात्‌ मिरी हुई निधि तत्कार ग्रहण कर ली जाती है उसमे समय का उल्लङ्कन 
नही किया जात्ता उसीतरह्‌ राजकीय कार्यो मेँ भी समय का उल्लद्खुन नहीं किया जात्ता किन्तु तत्काल करना 
चाहिए ।।६१॥ 

विशेषाथं-गौतम' ने भी प्रस्तुत विषय का स्पष्टीकरण किया है | 

मेधबदुत्थानं राजकायांणामन्यत्र च शत्रोः सन्धिविग्रहाभ्याम्‌ ॥६२॥ 

भथं--जिसप्रकार आकाश मे बहुधा अकस्मात्‌ मेघ (वाद) उठ जाते हँ उसीप्रकार राजकायं भी 
अकस्मात्‌ उठ जाते है, मत्तः सन्धि भौर विग्रह्‌ को छोढृकर अन्य राजकोय कार्यो को सम्पन्न करने में विलम्ब 
नही करना चाहिए ॥६२॥ । 

विरोषाथं- गुरुः ने भी राजकीय कायं त्कार करने योग्य बताये है । 

$ ॥ देधीभाव का उपयुक्त अवसर-- 

दधीभावं गच्छेद्‌ यदन्योऽबश्यमात्मना सदोत्हते ।॥६२॥ 
अथं--यदि विजिगीषु को यह्‌ विदित हो जाय कि रात्र का शत्रं निश्चित रूप से उसके साथ युद्ध करने 


को तत्पर है भर्थात्‌--दोनों शत्रु परस्पर में युद्ध कर रहे है तव इसे द्वैधीभाव अर्थात्‌--वलिष्ठ से सन्धि भौर 
निव से युद्ध अवश्य करना चाहिए ॥६३॥। 


विशेषाथं--गगंः ने भी द्वैधीभाव का यही उपयुक्त अवसर वताया है । 
विना कष्ट के जीतने-लायक शत्रु- 
` बलदयमध्यस्थितः शरुरुभयसिंहमभ्यस्थितः करीव भवति रुखसाध्यः ।६४।। 

भथं--दो वरिष्ठ राजानो के मध्य वर्ती शत्रू. उसप्रकार सुखपुवंक नष्ट किया जा सकता है जिसप्रकार 
दो सिह के बीच में पड़ा हृभा हाथी सुखपू्वंक नष्ट किया जाता है ।६५॥ 

विशेषाथं--शुक्र" ने भी उक्त सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की है| 

तीन सूरो मं भूमिफक (उपज-धान्यादि) देना उचित- 
भूम्यथिनं भूफलप्रदानेन संदध्यात्‌ ॥&५॥ 

अथं--जब कोई शवितिशाली सीमाधिपति भूमि का प्रार्थी हो तो उसे भूमि न देकर उसकी उपज देते 
हुए उससे सन्धि कर रनी चाहिए ।६५॥ 

विशेषाथं-गु₹^ ने भी वक्ष्ठ सीमाधिपति कं किए भूमि की उपज देने को कहा है । 


भूफल्दानमनित्यं परेषु भूमिगंता गतैव ॥६६॥ 


अथं-मूमि कौ उपज देनेवारी वात अनित्य है, क्योकि उसे शत्रु के पूत्र-पौवादि नहीं भोग सकते 
किन्तु दूसरे के पास भूमि चटी जाने पर वह्‌ सदा के छिए चरी जाती है ॥६६॥ 


तथा च गौतमः-निधानदशंने यद्रत्कालक्षेपो न कार्यते । राजकृत्येषु सर्वेषु तथा कार्यः सुसेवकंः ॥ १। 
. तथा च गुरुः--राजकृत्यमवित्यं यदकस्मादेव जायते । मेधवत्‌ ततक्षणात्कायं मुक्त्वेक सन्धिविग्रह 1 १॥ 
. तथा च गगः य्यसौ सन्धिमादातुं युद्धाय कुरुते क्षणं । निवयेन तदा तेन सह सन्धिस्तथा रणम्‌ ।।१॥ 
. ' तथा च शुक्रः-सिहयोर्मध्ये यो हस्ती सुखसाध्यो यथा भवेत्‌ । वैथा सीमाधिपोऽन्येन विगृहीतो वशो भवेत्‌ ॥१॥ 
५. तथा च गुरः--सीमाधिपो वलोपेततो यदा भूरमि प्रयाचते । तदा तस्मे फलं देयं भूमर्नैव घरां निजाम्‌ । १1. 
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विरोषाथं--गुर" नेभी भूमि की उपज देने के विषय में कहा है । 

अव्तयाऽपि भूमावारोपितस्तरुभेवति वद्धतरः ॥६५७॥ 
अ्थं--जिसततरह भूमि मे उपेश्नापूरव॑क भी आरोपण किया हभ वृक्ष वद्धमूर होता है अर्थात्‌-अपनौ जडो 

के कारण ही फैलता है उसीतरह विजिगीषु द्वारा दी हुई भूमि को प्राप्त करनेवाला सीमाधिपत्ति भी इदमूक 
अर्थात्‌--शक्तिशाटी होकर पुनः उसे नही छोडता ॥६७।। 

विशेषाथं-रेभ्यः्ने भी भूमि देने से उक्त हानि निर्दिष्ट कोह 

कैसा राजा चक्रवर्ती-सरीखा होता है (क | 
उपायोपपन्नविक्रमोऽलुरक्तग्रङृतिरल्पदेशोऽपि भूपतिमेवति सावेभोमः ॥६८॥ 


अ्थ--साम,.दान, दण्ड ओर भेद इन नैतिक उपायों के प्रयोग में निपुण, पराक्रमशाली, जिससे 
अमात्य-आदि- अधिकारीवगं ओर्‌ प्रजा अनुरक्त है, एेसा राजा अल्पदेश का स्वामी हौनेपर भी चक्रवर्ती 
सरीखा होता है॥६८॥ 

वसुन्धरा ( भूमि ) का स्वामी-- 
न हि इलागता कस्यापि भूमिः किन्तु वीरभोग्या वसुन्धरा ॥६९॥ 

अथं-निस्सन्देह कुक परम्परा से प्राप्त हई भूमि किसी की भूमि नही होती किन्तुं यहु वसुन्धरा 
अर्थात्‌--पुथिवी वीरो के द्वारा भोगी जाती है । सारा यह है कि राजा को राजनीतिज्ञ ओर पराक्रमो हौना 
, चाहिए ॥६९॥ ^ 

 विशेषाथं--शुक्रऽ्नेभी कहाहैकि 'वंशपरम्परासे प्राप्त हुई पृथिवी परक्रमीवीरोकीदहै नकि 
कायरो की । 
साम-आदि चार उपाय-- 


सामोपग्रदानमेददण्डा उपायाः ॥७०।। 
अथं--रात्रुभूत राजा या प्रतिकूर व्यक्ति को व्च करने के चार उपाय है-साम, उपप्रदान, भेद ओर 
-दण्डनीत्ति ॥७०॥ 
सामनीति के भेद-- 
9 + ¢^ ^ * ¢ [9 ८ 

तत्र पंचविषं साम, गुणसंकीतेनं सम्बन्धोपाख्यानं परोपकारदशनमायतिग्रदशेनमात्मोप- 
निबन्धनमिति ॥७१॥. 

अ्थं-सामनीति के पच भेद ह--गुणसंकीतन अर्थात्‌-दन्रु को वक मे करने के लिए उसके गुणो का 
वर्णन करना या उसकी प्रशसा करना, सम्बन्धोपाख्यान अर्थत्‌--परस्पर मंत्री सम्बन्ध हढ होने में सहायक 
उपाख्यानों का सुनाना, प्रतिकू व्यक्ति का उपकार करना, आयतिदश्न श्म रोगो की मेच्री का परिणाम 
भविष्य जीवन को सूखी वनाना है" इसप्रकार प्रतिकूर व्यक्ति के लिए प्रकट करना भौर आत्मोपनिबंधन 


अर्थत्‌--भिरा घन आप अपने कायं में उपयोग कर सकते है" इसप्रकार प्रतिकूरु व्यक्ति को वश करने के ल्य 
कटुना ।1७१॥। 


१. तथा च गुरुः--भूमिपस्य न दातव्या निजा भूमि्वंलीयसः । स्तोकापि वा भयं चेत्स्यात्तस्मादहेयं च तत्फलम्‌ ॥ १॥ 
२. तथा च रेभ्य.--लीखयाऽपि क्षितौ वृक्ष स्थापित वृद्धिमाप्तुयात्‌ । तस्या गुणेन नो भूप. कस्मादिह न वर्धते ॥१॥ 
३. तथा च शुक्रः--कातराणां ^न वदया स्याद्यद्यपि स्युत््रमागता । परकीयापि चात्मीया विक्रमो यस्य भूपतेः ॥१॥ 
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विरोषा्थं--व्यास' ने सामनीत्ति का माहात्म्य वत्ताया है | 
आत्मोपनिवबन्धन का लक्षण- 


यन्मम द्रव्यं तद्धवता स्वष़ृत्येषु प्रयुज्यतामित्यात्मोपनिवंधनं ॥७२॥ 


अथं-मेरे पास जो कुछ रुपया वैसा-आदि है, उसे आप अपने कार्यो मे लगाइये इसका नाम *आत्मोपनि 
वन्धन' हे ।७२॥ 


६ उपष्रदान का रक्षण 
® ¢ 
बह्थेसरक्षणायाल्पाथेप्रदानेन परप्रसादनयुपप्रदानम्‌ ।।७२। । 

अथं-जहँ पर विजयश्च का इच्छक राजा शत्रु से अपनी प्रचुर सम्पत्ति के संरक्षण-निमित्त उसे स्वल्प 
घन देकर प्रसन्न कर केता है उसे “उपप्रदान' या दान कहते है ।७२। 

विशेषाथं--शुक्रः ते भी उपप्रदान को उक्त परिभाषा की है। 

भेदनीति का रक्षण- 
गती ष गू ७ * (8 
योगतीक्ष्णगृढपुरुषोमयवेतनैः परवबलस्य परस्परशङ्ाजननं निभेत्संनं बा मेदः ॥७४॥ 

अथं विजयश्री का इच्छुक राजा अपने सैन्यनायकः, क्र.रपरकृति के पुरुष, गुप्तचर ओर दोनों ओरसे 
वेतनभोगी व्यक्तियों द्वारा चात्नु-सैन्य में परस्पर शङ्का उत्पन्न करता है अथवा तिरस्कार कौ भावना भरता 
है उसे भेद नीति' कहते है ॥७४॥ 

विदोषाथं--गुरर ने भी मेद नीति की उक्त प्रकार परिभाषाकीदहै। 

दण्ड ह कौ परिभाषा-- 
वघः परिक्लेशोऽथेहरणं च दण्डः ॥५७५। 
अथं-रात्रु का वध करना, उसे दुःखित करना या उसका धन छीन छेना इसे 'दण्ड' कहते ह ।॥ ७५] 
विशेषाथं--जैमिनिभ का उद्धरण भी समानाथक है । 
दो सत्र मेँ शत्रु क यह से आए हृए व्यक्ति की परीक्षा अनिवार्य-- 
रात्रोरागतं साधु परीक्ष्य कल्याणवुद्धिमबुगरह्णीयात्‌ ।७६॥ 

अथं--शत्र के पास से भये हृए व्यक्ति की सृक्ष्मबुद्धि से परीक्षा करने के उपरान्त यदि वह विद्वसनोय 
सिद्ध हो तो'उप्रका अनुग्रह करे अर्थात्‌--दान-मानादि से सन्तुष्ट करे ॥७६॥ 

विरोषाथ--भागुरि"ने भी शत्रु के यहु से आए हुए की परीक्षा का उल्लेख किया हे । 

किमरण्यजमोषधं न भवति क्षेमाय ।॥७७॥ | 

अथं क्या जंगल मे उत्पन्न हृई ओषधि आरोग्यजनक नहीं होती ? उसी तरह शत्र के यहां से भाया 
हुआ व्यक्ति भी हितचिन्तक हो सकता है ।॥७७॥ 
१. तथा च व्यासः-*साम्ना यत्सिद्धिदं कृत्यं ततो नो विङृति ब्रजेत्‌ । सञ्जनानां यथा चित्तं दुरक्तैरपि कोपितैः \1१॥ 

साम्नैव यत्र सिद्धिर्न तच दण्डो बुधेन विनियोज्यः । पित्तं यदि शर्करया शाम्यति तत्कि पटोलेन ।२॥ 
, तथा च शुक्र--वहरथः स्वल्पवित्तेन यदा शत्रोः प्ररकषते । परप्रसादनं तत्र प्रोक्तं तच्च विचक्षणः ॥ १॥। 
, तथा च गुरः--संन्यं विषं तथा गुप्ताः पुरुषाः सेवकात्सका- । तैरच भेदः प्रकर्तव्यो मिथः संन्यस्य भूपतेः ॥१।। 
, तथा च जैमिनिः--बधस्तु क्रियते यत्र परिक्छेशोऽथवा रिपोः । अर्थस्य ग्रहणं भूरिदण्डः स प्ररिकीतितः ।१॥ 
तथा च भागुरिः-- शत्रोः सकाशतः प्राप्तं सेवार्थं शिष्टसम्मतं । पसश्चा तस्य कृत्वाय प्रसादः क्रियते ततः ॥\१॥ 
३२९ 
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विशेषाथं-गुरु" ने कहा है कि “जिस प्रकार शरोरवर्ती व्याधि पीडाजनक होती है ओर जंगल में पैदा 
हुई ओषधि हितकारक होती है उसीप्रकार अहितचिन्तक वन्धु भी शत्रु है गौर हिततचिन्तक शत्रु भी वन्धु 
माना गया है' | - 
रत्र के निकट संब॑धी के गृहु-प्रवेश से हानि- 
गृहप्रविष्टकपोत इव स्वल्पोऽपि शत्रृसम्बन्धी लोकस्तन्त्रयुदयासयति ॥७८॥ 
अथं--जिसप्रकार गृह्‌ में प्रविष्ट हुभा कबूतर गृह को उजाड वना देता ह उसीप्रकार शत्ुपक्ष का छोटा 
सा भी व्यक्ति सैन्य मे विद्रोह उत्पन्न कर देता है ॥७८॥ 
विशेषाथं--वादरायणः का उद्धरण भो समानाथेक है । 
दो सूत्रों मे उत्तम काभ- 
मित्रहिरण्यममिलाभाना्त्तरोत्तरलाभः श्रेयान्‌ ॥७९॥ 
अथं-मित्र, सुवणं ओर भूमि-खाम इन तीन लाभं मे उत्तरोत्तर का लाभ अर्थात्‌-आगे भागे की वस्तु 
का काभ विशेष श्रेयस्कर है, अ्थत्‌--मित्र प्राप्ति से सुवणं प्राप्ति अच्छी है भौर सुवणं प्राप्ति से वढकर मूमि 
की प्राप्ति है |७९॥ 
विदोषाथं--गगंऽ का उद्धरण भी प्रस्तुत विषय में समानार्थंक है । 
हिरण्यं मुमिलामाद्धवति मित्रं च दिरण्यङमादिति ॥८०॥ 
अथं-कयोकि भूमि की प्राप्तिसे सुवणं की प्राप्ति होती है ओर सुवणंप्राप्ति से मित्रप्राप्ति होती 
है ।'८०॥ 
विदोषाथं--शुक्र* ने सुवणं-लाभ को उत्तम कहा है । # 
दो सूत्रँ मे छाम के विषय में विचार- 
स्यमसहायर्चेत्‌ भूमिहिरण्यलामायालं मवति तदा मित्रं गरीयः* ॥८१॥ 
अथं-सहायकों से हीन राजा, पृथिवी भौर सुवणं की प्राप्ति करने मेँ असमथं होत्ता है, अतः उक्त 
तीनों छामों में सित्र का खाभ्ेष्ठ है ।८१॥ 
सहानुयायि मित्रं स्वयं बा स्थास्वु भूमिमित्राभ्यां हिरण्यं गरीयः! ।॥८२॥ 
अथं--सदा साथ देनेवाङा मित्र जौर स्वयं स्थिरशीर भूमि की प्राप्ति द्रव्याधीन है; अत्तः भूमि व मित्र 
काभ से सुवणं-लाभ श्रेष्ठ है ॥८२॥ 
दातु से मेत्री- 
शत्रर्मित्रत्वकारणं विमूृर्य तथाचेरद्यथा न वञ्च्यते ॥८२॥। 
` अथं--शत्रु यदि मित्रता करने का इच्छक है ततो उसकी मित्रता के कारणों पर विचार करके उसके 
साथ एसा सतकं व्यवहार रक्खे जिससे वञ्चितं न होना पडे ।८३॥ 4 
, £ तथा च गुरु-परोऽपि हितवान्‌ वन्धर्बन्धुरप्यहितः परः ) अहितो देहजो व्याधिहितमारण्यमौषधम्‌ ।१॥। 
२. त्था च वादरायणः-श्रुपक्षभवो रोक. स्तोकोऽपि गृहमा विशेत्‌ । यदा तदा समाधत्त तद्गृह च कपोतवत्‌ ॥१॥ 
३. तथा च गर्गः--उत्तमो मित्रलाभस्तु हैमलाभस्ततो वर. । तस्माच्छ ष्ठतरं चव भूमिलाभं समाश्रयेत्‌ ॥ १॥ 
४. तथा च शुक्रः--न भूमिं च मित्राणि कोदनष्टस्य भूपतेः । द्वितीयं त -वेत्स्यो यदि कोर भवेद्गृहे ।१।॥ 
*. † इद सूत्रमयं मु° मू° पुस्तकतः संकरितं--सष्पादकः । | 
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विशेषाथं-शुक्र^ ने भी विना विचारे शत्र से मेत्री करने का निषेध क्रिया है । 
विजिगीषु राजा का अपकीति-भाजन होना-- 
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गृढोपायेन सिद्धकार्यस्यासंवित्तिकेरणं सर्वाः शङ्कां दुरपवादं च करोति ॥८४।॥। 
अथं--मेत्री को प्राप्त हुए जिस शात्रुभूत राजा द्वारा प्रच्छन्न उपायों से विजयश्री के इच्छक राजा का 
प्रयोजन सिद्ध किया गया है, उसका यदि यह समुचित्त सन्मानादि नहीं करता तवे उसके मन में इसके प्रति 
अनेक आशङ्काएं उत्पन्न हत्ती हँ ओर विजिगीषु कृतघ्नता के कारण अपकीति का पात्र भी होता है ॥८४॥ 
विशेषाथं- गुरूः ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 


गृहीतपुत्रदाराजुभयवेतनान्‌ र्यात्‌ ॥८५॥। 
अथं--विजिगीषु, दोनों पक्ष से वेत्तनभोगी गुप्तचरो के स्त्री ओर पुत्रों को अपने यहाँ सुरक्षित रखकर 
उन्हं शतु के देश में भेजे, ताकि वे वापिस आकर इसे शत्रु कौ चेष्टा निवेदन करे ॥८५॥। 
विश्षेषाथं-जैमिनिर ने भी दोनों प्न से वेत्तनभोगी गुप्तचरों के विषय मे यही कहा है । 
। दात्रु-निग्रह के उपरान्त विजिगीषु का कर्तन्य-- 
दात्रुमपकृत्य भूदानेन तद्ायादानात्मनः सफलयेत्‌ क्छेशयेद्वा ।।८६।। 


अथं--विजयश्री का इच्छक राजा शात्रु का अपकार करके अर्थात्‌--उसकी धन-धरती छीनकर उसके 
रविति-हीन कटुम्वियों के लिए उसकी भूमि प्रदान कर उन्हं अपने अधीन वना ङे अथवा यदि वे वर्ष्ठहोंतो 
उन्हे पीडित करे ॥८६॥ 


विशेषाथं-नारदष्ने भी यही कहा है । 
रात्रु के विश्वास के साधन- | 
परविश्वासजनने सत्यं शपथः प्रतिभूः प्रधानपुरुषग्रतिग्रहो वा हेतुः ।८७॥। 

अथं--रात्रु पर विदवास निम्नप्रकार चार कारणो से किया जा सकता है। १. उसका सत्य व्यवहार, 
२. शपथग्रहुण, ३. जमानत्त ओर उसके प्रधान अमात्य-आदि का पुणं रूप से अपनी भोर मिरू जाना ॥<८७]। 

विरोषाथ-गौतम^ ने भी शत्रु के विवास करने के विषय मे उक्त साधन वताए है । 

दो सूतो मे रत्रु पर आक्रमण न करने का मवसर- 
सहसरैकीयः पुरस्ताल्लाभः शतैकीयः परचात्कोप इति न यायात्‌ ॥८८॥ 

अथं-ग्रथम तो प्रचुर लाभ हो अर्थात्‌-हजार मुद्राओं का लाभहो किन्तु अन्त में कुछ उपद्रव की 
संभावना हो त्तो शत्रु पर आक्रमण नहीं करना चाहिए ॥८८॥ 

विदोषार्थ-भुगुष्ने भी यही कहा है । 


. तथाच शुक्रः--पर्यारोचं विना कुर्याद्यो मत्री रिपुणा सह । स वंचनामवाप्नोति तस्य पाहर्वादरससंशयः \\ १, 
. तथा च गुरः--वु्धि गच्छेयतः पार्वात्तं प्रयत्नेन तोषयेत्‌ । अन्यथा जायते शंका रणगोपाद्धि गर्हणा ॥ १ 
. तथा च जैमिनिः--गृहीतपुत्रदाराइ्च कृत्वा चोभयवेतनान्‌ । प्रषयेद्वैरिणः स्थाने येन तच्चेष्टितं रमेत्‌ \\१॥ 
, तथा च नारदः--साधयित्वा परं युद्धे तद्भूमिस्तस्य गोत्रिणः । दातव्यात्मवरो यः स्यान्नान्यस्य तु कथंचन ।\१1) 
. तथा च गौतम.--शपथैः कोरापानेन महापुरुषवायतः । प्रतिभूरिष्टसंग्रहाद्रिपोविरवसता ब्रजेत्‌ ॥ १।। 


१ च्छ ॐ ० 
. तथा च भृगुः--पुरस्ता द. रखा मेऽपि पड्वात्कोपोऽल्पको यदि ! तद्यात्रा नैव कत्तग्या तत्स्वल्पोऽप्यधिको भवेत्‌ ॥१॥ 
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घरचीयुखा ह्यनर्था भवन्त्यल्पेनापि चीयुखेन महान्‌ दवरकः प्रविशति ॥८९।। 
भथ--निस्सन्देह्‌ उपद्रव सुई के खिद्र-सरीखे होते द । सुर्दका छिद्र स्वल्प ही होता है किन्तु उसमें 
वहुत म्बा डोरा चला जाता है, इसीप्रकार वहु लाभ की आशा से किये गये प्रस्थान मे लाम के अनन्तर 
स्वल्प भी संभावित उपद्रव वदृ जाता है, जिससे महान्‌ संकट की संभावना होती है ॥८९॥ 
विशेषाथं--वादरायणः ने भी स्वल्प संभावित उपद्रव होने पर आक्रमण का निषेध किया है। 
विजयश्री का इच्छक राजा कैसे छाम का चिन्तवन करे ? 
न पुण्यपुरुषायचयः क्षयो दिरण्यस्य घान्यापचयो व्ययः शरीरस्यात्मनो काभमिच्छेद्ेन 
सामिषक्रन्याद्‌ इव नापरैरवरुष्यते ॥९०॥ 
अथं--विजयश्री के इच्छुक को एसे लाभ कौ इच्छा करनी चाहिए, जिसमें उसके किसी प्रभावशाली 
या प्रतापी अमात्य-आदिका नाशनहो, कोशक्षीण न होने पवे, धान्यकी क्षौणतान हौ, ओर उसके 
जीवन का नाक्ञ न होने पावे, ' एवं जिस तरह मांस-खंड को धारण करनेवाला पक्षी दूसरे मांसभक्षी पक्षियों 
दवारा रोका जाता है उसीप्रकार अनायास लाभ को प्राप्त हुञा यह्‌ भी दात्र राजा हारा रोका न जासके ॥९०॥ 
विशेषाथं--रुक्रः ने भी विजिगीषु को उक्तप्रकारके लाभ का विवेचन किया है। 
दो सूत्रों मे अपराधियों के प्रति क्चमा करने से हानि ओर निग्रह से राभ- 
शक्तस्यापराधिषु या क्षमा सा तस्यात्मनस्तिरस्कारः ॥९१॥ 
अथं--जो राजा दण्ड देने में समथं होकर भी अपराधियों के प्रति क्षमा करतादहै, वहु अपना ही 
तिरस्कार करता है, अर्थात्‌ दण्ड न पाकर अपराधी पूनः उसका अपराध करेगा । अत्तः अपराधी को दण्डित 
कृरना न्यायोचित्त है ॥९१॥ 
विक्ेषाथं--वादरायणऽ का उद्धरण भी समाना्थंकदहै। ` 
` अतिक्रम्यवतिषु निग्रहं कतैः सर्पादिव दृष्टमरत्यवायः सर्वोऽपि ब्रिभेति जनः ॥९२॥ 
अथं--राजन्ञा का उल्ल ङ्घन करनेवारों के किए दण्ड देनेवाङे राजा से प्षभीलोग अपनेनाश्की 
आशङ्का करते हुए उसी तरह भयभीत होते हँ जिस परह्‌ सपं क स्पशं से भयभीत होते है ।९२॥ 
विशेषार्भ--मागुरिभ्ने भी यही कहा है । 
प्रवेश के अयोग्य सभा- 
अनायक्षां बहुनायकां वा सभां न प्रविशेत्‌ ।।९.३॥ 
अर्थ--विना सभापति की अथवा जिसमे वहुत से सभापति हो उस सभा में नहीं जाना चाहिए ॥९३॥ 
 जन-समुदाय के नेता होने से हानि- । 
गणपुरदचारिणः सिद्धं कायं स्वस्य न फिंचिद्धवत्यसिद्धे पुनः भ्‌ वमपवादः ॥९४॥ 


ह | 





. तथा च वादरायणः--स्वल्पेनापि न गन्तव्यं पदचात्कोपेन भूभुजा । यतः स्वल्पोऽपि तद्वाह्यः स वृद्धि परमां व्रजेत्‌ ॥१॥ 
. तथा च शक्रः-- स्वर्ततरस्य क्षयो न स्यात्तथा चेवात्मनोऽपरः । येन लाभेन नान्यैश्च सुष्यते तं विचिन्तयेत्‌ ।१॥ 

. तथा च वादरायणः--शक्तिमानपि यः कुर्यादपराधिषु च क्षमां । स पराभवमाप्नोति स्वेषामपि वैरिणां ।1१॥ 

. तथा च भागुरि--अमपराधिषु यः करर्यान्निग्रहं दारुणं नृपः 1 तस्माद्विभेति सर्वोऽपि सर्पसंस्पर्शनादिव ।१॥ 
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अथं--फिसी गण (जन-समूह्‌) का नेता होकर अग्रेसर होने में, कायं सिद्ध हो जानेपर नैता को कोई 
विरोष काभ नही होता ओर कायं सिद्ध न होनेपर तो उसकी निन्दा अवदय होती है ॥९५॥। 
विशेषाथं-- नारदः ने भी जन-सम्‌हू का नेता होने से उक्त हानि निर्दिष्ट को है । 


त्याज्य या दूषित सभा- 


सा गोष्ठी न प्रस्तोतव्या यत्र परेषामपायः ॥९५॥ | 
अथं-वह्‌ सभा प्रशंसनीय नही है, जिसमें प्रयोजनार्थी पुरुषो को पक्षपात के कारणं हानि होती है 
आचायं प्रवर का अभिप्राय यह्‌ है कि निष्पक्ष व्यक्तियों को ही सभा प्रस्य होती है ॥९५॥ 
विशेषाथं-जेमिनिः ने भी पक्षपात्त-पूणं सभा को त्याज्य वत्ताया है | 


गृह में आई हई लक्ष्मी के विषय मे-- ध 


गृहागतमथं केनापि कारणेन नावधीरयेचदैवार्थागमस्तदैव सवेतिथिनकषत्रग्रहवरुं ॥९३॥। 

खथं--गृहु मे पदापेण को हई लक्ष्मी का किसी भी कारण-वद अनादर नही करना चारहिए, उसे तत्का 
ग्रहण करना चाहिए, जिस समय लक्ष्मी का आगमन हयोत्ता है उस समय की तिथि व नक्षत्र शुभ ओर ग्रह 
वकिष्ठ गिने जाते है ॥९६॥ 

विशेषाथं-गगंर् ने भी लक्ष्मी को प्राप्ति का दिन शुभ वत्तायाहै। 

धनोपा्जन का उपाय- 
-गजेन गजबन्धन मिवार्थनार्थोपाजेनम्‌ ।।९७।। 

मथे-द्रव्य से ही द्रव्य का उपाजन उसत्तरह्‌ होता है जिसत्तरह शिक्षित हाथी कै माध्यमसे वन में 

दसरा हाथी पकड़ा जाता है । सारांश यह है कि हाथी से हाथी के वन्धन कौ तरह्‌ धन से धनोपाजंन होता 
७॥ 
^ विशेषाथं.-जेमिनि" ने भी धनोपाजंन का उक्त उपाय निर्दिष्ट किया है । 
दण्ड-विधान का तिर्णय- | 

न केवलाभ्यां बुद्धिपौरुषाभ्यां महतो जनस्य सम्भूयोत्थाने संधातविधातेन दण्डं 
प्रणयेच्छतमवध्यं सहस्मदण्डयं न प्रणयेत्‌* ॥९८॥ 

अथं -यदि महान्‌ जनसमृह सुसंगठित होकर किसी पश्च का उत्थापन करता है तो उस जनसंघ को 
दूषित कर देना चाहिए, अर्थात्‌--उसे अवैध घोषित्त कर देना चाहिए, परन्तु राजा को अपनी बुद्धि गौर पौरुष 
के गवं मे आकर उसे दण्डित नही करना चाहिए; क्योकि सौ मानवो का संघ तो अवध्य होत्ता है मौर हजार 
मानवो का संघ अदण्डय है । सारांा यह है कि सुसंगठित जनमत के विषय मे विशेष गम्भीरता पूरवंकं विचार 
करना चाहिए सहसा उतावरी मे आकर अपने सामथ्यं के मद में कुछ दण्ड का विधान नहीं करना चाहिए । 
पाठान्तर का अथं यह्‌ है-यदि कुछ छोग संगठित होकर वगावतत करने तत्पर हृए हो उस समय राजा को 
उन्हे मेदनति से छोड फाड़ करके पृथक्‌ २ करके सजा देनी चाहिए ।९८] 





१. तथा च नारदः--बहूनामम्रगो भूत्वा यो ब्रूते न नत परः । तस्य सिद्धौ नो छाभः स्यादसिद्धौ जनवाच्यता ।\१। 
२, तथा च जैमिनि. सभायां पक्षपातेन कार्यार्थी यत्र हन्यते 1 न सा सभा भवेच्छस्या रिष्टेस्त्याज्या सुदुरत. 11१॥) 
३. तथा च गर्गः--गृहागतस्य वित्तस्य दिनशुद्धि न चिन्तयेत्‌ । आगच्छति यदा वित्तं तद॑व सुभं दिनं \\१।। 

४ तथा च जैमिनिः--अर्था अषु बध्यन्ते गजैरिव महागजः । गजा गजविना न स्पुर्था अर्थेविना तथा ।११। 

५. (महतो जनस्य सम्भूयोत्थाने संघातविधातेन दण्डं प्रणपेत्‌ शतमवध्यं सहलमवध्यमिति मु मू प्रतौ पाठः । 


२५४ नीतिवाक्यामुते 


विरेषाथं--शुक्र ने भी उत्तम पुरुषों का समहु दण्ड कै अयोग्य वताया हे । 

` प्रस्त राजावाली मूमि- 

(~ ^ ४.4 
सा राजन्वती भूमियंस्थां नायुरबृतती राजा ॥९९॥ 
मथं-वही भूमि राजन्वती अर्थात्‌-प्ररास्त राजा से युक्त है, जिसका राजा भासुर वृत्तिका नहीं 
है ॥९९॥ 

विशेषाथं--गुरुः का उद्धरण भी समानाथेक है । 

असुरवुत्ति राजा की परिभाषा-- 

= ¢ ह्‌ रो क 
परप्रणेयो राजाऽपरीक्षितथंमानप्राणहरोऽसुरवृत्तिः ।।१००॥। 
अथं-दूसरे की बुद्धि पर चलनेवाल्य ओर विना सम्यक परीक्षण के ही अपराधियों का धन, मान ओर 
प्राणों का अपहरण करनेवाला राजा असु रवृत्तिवाला' है ॥१००॥ 
विरोषाथं--भागुरि\् ने भी असुरवृत्तिवारे राजा का यही लक्षण किया है। 
| परपषरणेय राजा का लक्षण-- 
प्रशोपप्रसादानुच्रत्तिः परप्रणेयः ॥१०१॥ 

अथं--दूसरों के कहन से कुपित होनेवाला ओर प्रसन्न होनेवाखा राजा (परप्रणेय' है ॥१०१॥ 
विरोषाथं-राजगुरुष ने भी कहा है कि परप्रणेय राजा का राज्य चिर कालीन नहीं होत्ता | 

। स्वामी की आज्ञा-पाल्न- 

तत्स्रामिच्छन्दोयुवतंनं श्रेयो यन्न मवत्यायत्यामंहिताय ॥१०२॥ 

अथं-सेवकं को स्वामी को उस इच्छा का अनुसरण करना चाहिए, जिससे भविष्य मेँ अपना अहित 


त हो ॥१०२॥ 
विह्ञेषाथं--गगं^ का उद्धरण भी उक्त विषय में समानाथेक है | 


राजा दारय ग्राह्य धन-- 
9 र 
निरयुबन्धमथांयुवन्धं चाथंमचुगृह्णीयात्‌ ॥१०३॥ 
अथं--राजा को प्रजासे करके रूपमे एेसा धन-प्रहुण करना चाहिए, जिससे प्रजा को पीडन हो. 


बौर अथ-क्षत्ति न हो ॥१०३॥ 
अन्याय का धन 


नासावर्थो धनाय यत्रायत्यां महानर्थानुबन्धः ॥१०४।। 
अथं--वह्‌ धन, घन नहीं है, जिससे भविष्य में प्रचुर आधिक क्षति हो । अभिप्राय.यह्‌ है कि चोरी- 





~ तथा च शुक्रः--बुद्धिपौरुषगर्वेण दण्डयेन्न महाजनं । एकानुगामिकं राजा यदा तु शत्रपूर्वकम्‌ ॥१॥ 

. तथा च गुरः--यस्यां राजा सुवृत्तः स्यात्सौम्यवृत्तः सदेव हि । सा भूमिः शोभते नित्यं सदा वृद्धि च गच्छति ॥१॥ 
. तथा च भागुरिः--परवाक्यैन्‌ पौ यत्र सद्वृत्तां सुप्रपीडयेत्‌ । प्रभूतेन तु दण्डेन सोऽयुरवृत्तिरूच्यते ॥१॥ 

. तथा च राजगुरः--परप्रणेयो भूपाखो न राज्यं कुर्ते चिरं । पितृपैतामहं चेस्स्यात्कि पुनः परभूपजं ॥ {॥ 

. तथा च गरछः--मेत्रिभिस्तस्मियं वाच्यं अ्रभोः श्रयस्करं च यत्‌ । आयत्यां कष्टदं यच्च कार्यं तन्न कदाचन ॥१॥ 


~ ० 0 ९1 ~^ 


| षाङ्गुण्य-समुरेशः एवं वुद्ध-समुदृशः २५५ 
आदि निन्द्य कर्मो से जो धन संचय किया जाता है, वह्‌ राजा द्वारा पूव-संचित्त धन के साथ जन्त कर लिया 
जाता है, अतः नेत्तिक व्यक्ति को न्यायोचित उपायो से धनोपाजंन करना चाहिए ॥१०४॥ 

विशेषाथं--अत्रि" ने भी अन्याय के धन के विषय मे यही कषा है। 
धन-प्राप्ति- 
खामस्तिविधो नवो भूतपः पेत्रयस्व ।१०५॥। 
मथं--अ्थं-राभ तोन प्रकार का है, नवीनं अर्थात्‌-कृषि व व्यापारादि साधनों द्वारा नवीन घन कौ 
प्राप्ति, भूतपुवं अर्थात्‌-पूवं मे उक्त साधनो द्वारा प्राप्त किया हभ घन अथवा व्यय से वचाकर एकत्रित की 
गद पुंजी-अदि ओर पतृक अर्थात्‌-जिसे पिता ओर पितामह्‌-आआदि छोड गये हों ॥१०५॥ 
विशेषाथं-शुक्रः ने भी उक्त तीन प्रकार के अथ-लाभ को कल्याणकारक वत्ताया है ।` 


र इति षाड्गुण्य -समुदेशः । 

३०. युद्ध-समुदेशः 
दो सूत्रों मं मन्त्री ओर मित्र-दूषण-- 

सर्फ मन्त्री मित्रं वा यः प्रथममेव युद्धोद्ोगं भूमित्यागं चोपदिश्चति, स्वामिनः सम्या 
दयति च महान्तमनथेसंश्यं ।।१॥ | 

अथं--वह्‌ मन्त्री अथवा मित्र निन्य है, जो किसी विवाद केप्रारम्भमें राजा के लिए अन्यं कोई 
श्रेयस्कर मागं-दशंन ( सन्धि-जादि ) न कर युद्ध का गौर भूमित्याग का उपदेश देता है ओर इस तरह उसे 
महान्‌ अनथं के संशय में डारु देता है ॥१॥। 

विरोषाथं-गगंर का उद्धरण भी उक्त विषय में समानाथंक है | 


संग्रामे फो नामात्मवानादतिव स्वामिनं प्राणसन्देहतुखायामारोपयति ।२॥ 


अथं--कौन एेसा विचारशौरु सचिव होगा, जो अपने स्वामी को सवसे पहर युद्ध में प्रेरित कर उसके 
प्राणों को संशय की तुला पर आरोपित करेगा ? अर्थात्‌-सचिव को प्रारम्भमें सन्धि का उपक्रम कर 
असफल होने पर ही युद्ध के लिए राजा को तत्र करना चादिए ॥२्‌॥ 

विशेषाथं--गौतमः ने भी अन्य उपाय असफल होनेपर युद्ध करने का उल्लेख किया है । 

भूमि-रक्षार्थं विजिगीषु का कर्तव्य-- 
भूम्यथं नुपाणां नयो विक्रमश्च न भूमित्यागाय ॥३॥ 

अथं- राजा की समस्त नीति ओर पराक्रम की साथंकता अपनी भूमि की रक्षा ओर वृद्धिके किए 

होती है, न कि भूमि के परित्याग के किए ॥२॥ 


, तथा च अत्रि.-अन्यायोपाजितं वित्तं यो गृहं समुपानयेत्‌ । गृह्यते भूभुजा तस्य गृहुमेन समन्वितम्‌ १1 

, तथा च शुक्र---उपाजितो नवो्थः स्यादुभूतपूर्वस्तथा परः 1 पितुषैतामहोऽन्यस्तु त्रयो लाभाः शुभावहाः ॥१॥ 
, तथा च गर्गः--उपस्थिते रिपौ सत्री युद बुद्धि ददाति य. । मत्रिरूपेण वैरी स देशत्यागं च यो वदेत्‌ 1\१। 

, तथा च गौतमः--उपस्थिते रिपौ स्वामी पूर्वं युद्धे नियोजयेत्‌ । पायं दापयेत्‌ व्यथे गते पङ्चान्नियोजयेत्‌ 1 १॥। 


० ७ < „< 


२५६ नीतिवाक्यामृते 


विरोषाथं--शुक्र का उद्धरण भी उक्त विषय क प्रतिष्ठा करता है । 
दो सूत्रों में रास्त्र युद्ध का अवसर-- 
बुद्धियुद्धेन परं जेतुमशक्तः शस्रयु द्ध युपक्रमेत्‌ ॥४॥ 
अथं--जब विजिगीषु बुद्धयुद्ध अर्थात्‌-साम-आदि उपायो के प्रयोग इारा शत्रु पर विजयश्री प्राप्त 
करने मे असमथं हो जाय तब उसे हास्व्र-युद्ध का उपक्रम करना चाहिए ॥५॥ 
विरोषाथं--गगंः ने भी बृद्धि-युद्ध भसफल होने पर शस्व-युद्ध करने को कहा है । 


न तथेषवः प्रभवन्ति यथा प्रज्ञावतां प्रत्ता: ॥५। 
अथ--जिसतरह्‌ बुद्धिमानों की बुद्धियाँ शत्र के उन्मूलन करने मेँ समथं होती है उसतरह वीर पुरुषों 
द्वारा प्रेरित हृए वाण समथं नहो होते ॥५॥ 
विशेषाथं--गौतमः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है | 
चार सूत्रों मे बुद्धि-युद्ध का माहात्म्य-- 
ृष्टेऽप्यथे सम्भवन्त्यपराद्धेषवो धुष्मतोऽदुष्टमप्यथ साधु साधयति प्रज्ञावान्‌ ॥६॥ 
अथं--धनर्धारी के वाण निशाना साधकर चलाये हए भी हष्ट लक्ष्य-मेद करने मे असफल ही जाते है 
परन्तु बुद्धिमान्‌ व्यक्ति बुद्धिवल से अप्रत्यक् काये को भी भलीभांति सिद्ध कर लेता है ॥६॥ 
विरोषाथं--शुक्र° ने भी बृद्धि को अहृष्ट कायं मे सफलताजनके कहा है । 


भयते हि फिर दृरस्थोऽपि माधवपिता कामन्दकीयप्रयोगेण माधवाय मारूतीं साधयामास ।(७॥ 
अथं- महाकवि श्री भवमभूत्ति-विरचित “मारुतीमाधव' नाटक मे. क्खिा है, कि माधव के पिता देवरात 


ने वहत दुर रह करके भी कामन्दकी नाम की संन्यासिनी के प्रयोग दवारा अर्थत्‌--उसे मालती के पासि 
भेजकर अपने पूत माधव के लिए मालती प्राप्त कौ थी यह्‌ देवरात को बुद्धिदाक्ति का ही माहात्म्य था ॥७॥ 


प्रज्ञा ह्यमोषं शसं इशलबुद्धानाम्‌ ॥८॥ 
अ्थ--विद्राच पुरुषों का बुद्धिवल ही निस्सन्देहं अमोघ (सफल) शस्त्र है ।८॥ 


्र्ाहताः इुशिशहता इव न प्रादुभंवन्ति भूमिश्तः ॥९॥ 
अथं-जिसतरह्‌ वजप्रहार से ताडति किये हुए पवत पुनः उत्पन्न नहीं होते उसीतरह्‌ विद्वानों की 
बुद्धिवङ द्वारा जीते हूए शत्रु भी पूनः रातरुता करने का साहस नही कर सकते ॥९॥ 
विरोषाथं-गुरु^ ने भी प्रज्ञाशस्त्र को सफल वताया है । 
रानु से भयभीत न होना- 


परः स्वस्याभियोगमपरश्यतो भयं नदीमपरयत उपानत्परित्यजनमिव ॥१०।। 


- तथा च शूक्र--मूम्यथ भूमिप कार्यो नयो विक्रम एव च । देशत्यागो न कार्यस्तु प्राणत्यागेऽपि संस्थिते । १॥ 
- तथा च गगः--युद्धं बुद्धचात्मक क्यात्‌ प्रथमं शत्रुणा सह्‌ । व्यर्थेऽस्मिन्‌ समुत्पन्ने तत. शस्त्ररणं भवे ।। १॥ 
- तथा च गौत्तमः--न तथात्र शरास्तीक्ष्णाः समर्थाः स्य सिपोब॑धे ! यथा बुद्धिमता प्रज्ञा तस्मात्तां सन्तियोजयेत्‌ ।1१॥ 
तथा च जुक्रः--धातुष्कस्य शयो व्यर्थो दष्टे लक्ष्येऽपि याति च । अद्ष्टान्यपि कार्याणि बद्धिमान्‌ सम्प्रसाधयेत ॥१॥ 
तथा च गुरः--्रज्ञाशस्वममोधं च विन्ञानादुबुदधिरूपिणी । तया हृता न जायन्ते पर्वता इव भूमिपा. ।१॥ 


¢ 
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अथं--लिसप्रकार नदी को विना देखे ही परे से ही जते उत्तारनेवाला व्यक्ति हसी का पात्र होता हं 
उसीप्रकार शत्रु-कृत उपद्रव को जाने विना पहके से हो भयभीत होनेवाला व्यक्ति भी हंसी का पात्र होत्ता है । 
अतः शत्रु का आक्रमण हनेपर उसका प्रतीकार-सोचना चाहिए ॥१०॥ 
विरोषाथं--शुक्र^ ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
अत्यन्त क्रोधी का दुष्परिणाम-- 
अतितीक्ष्णो बर्वानपि शरभ इव चिरं न नन्दति ॥१९१। 
अर्थं--अत्यन्त क्रोधी राजा वकिष्ठ होनेपर भी अष्टापद सरीखा चिरकरार तक सुखी नहीं रह्‌ सकता । 
अर्थात्‌- नष्ट हो जाता है । अर्थात्‌-जिसप्रकार अष्टापद नामका हिस्र जंगरी पशु मेव को गजना सुनकर उसे 
हाथी को विघाड समञ्लकर सहन न॒ करताः हुआ पव॑त कौ शिखरसे गिरकर नष्ट हो जाता है उसीप्रकार 
मत्यस्त क्रोधो राजा वच्ष्ठ होनेपर भी उग्रप्रकृति के कारण शत्रु से युद्ध करने पर नष्ट हौ जाता है, अत्तः 
अत्यन्त क्रोघ्ची होना उचित नहीं है ।॥११॥। 
 विकशेषाथं--वादरायणः ने भी यही कहा है । 
पलायन की अपेक्षा युद्ध करना उचित हं-- 
प्रहरतोऽपसरतो वा समे विनाशे बरं प्रहारो यत्र नेकान्तिको विन शः ॥१२॥ 


अर्थं युद्ध करना ओर युद्ध भूमि से परायन करना इन दोनों कार्यो में ही जब समानरूप से विनाङ 

संभव हो तब युद्ध करना ही शरेष्ठ है, जिसमें विनाश्च निरिचत नहीं है अपि तु विजयश्री की भी संभावना है ॥१२॥ 
देव का माहात्म्य-- 
कुटिला हि गतिर्दैवस्य भुमूषु मपि जीवयति भिजीविषुमपि च मारयति ॥१३॥ 

अथं-निस्सन्देह देव की गति (भाग्य की रेखा) कुटि हत्ती है वह्‌ मृत्यु के इच्छक को भी जिला 
देती है व जीवन के इच्छक को भी मार डती है । सारांश यह है कि देवगति को कोई समञ्च नही पाता, अतः 
जीवन-मरण की वात दैवपर डाङकर राजा को युद्ध करना ही उचित्त है ॥१३॥। 

विरोषाथं--कौशिक ने भौ उक्तप्रकार देव को वक्रगति का उल्लेख किया हैँ । 

वरिष्ठ रात्र द्वारा आक्रमण किये हए राजा का कर्तव्य-- 


दीपशिखायां पतंगवदैकान्तिके बिनाशेऽविचारमपसरेत्‌ ।॥१४। 
अथं--जिसतरह दीपक की शिखा मे पतङ्क का विनाश निदिचत होता है उसीत्तरह्‌ युद्ध मे अपना 
निदिचत विनाश समञ्चकर राजा को युद्ध से विना विचार किये ही पलायन कर देना चाहिए ॥१५॥ 
विदोषाथं--गौतमः ने भी उक्त विषय की प्रतिष्ठाकी है । 
भाग्य की अनुकूरुता-- 


जीवितसम्भवे दैवो देयात्कार्बरम्‌ ॥१५॥ 


१. तथा च शुक्रः-यथा चादरंने नद्या उपानत्परिमोचनं । तथा शत्रावद्ष्टेऽपि भयं हास्याय भूमुजां ।\ १) 

२. तथा च वादरायणः--अतितीक्ष्गतया शत्रु वकाढ्यो दुर्बछो भवेत्‌ । स हुतं न्यते यद्वच्छरभो मेघनिःस्वर्नः ॥१॥ 

३. तथा च कौरिकः--मर्तुकामोऽपि चेन्मत्य॑ः कर्मणा क्रियते हि सः । दीर्घायु जीवितेच्छाव्यो भ्रियते तद्रक्तोऽपि सः ॥१॥ 
८८. तथा च गौतम.--बलवन्तं रिपु पराप्य यो न नर्यति दुर्बल. 1 स नूनं नाश्चमम्येति पतंगो दौपमाभ्रितः ॥१॥ 
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अथं--जब मनुष्य दीर्घायु होता है तब भाग्य उसे एेसी शित प्रदान करता है, जिससे वहु निबंरु होने 
पर भी वकिष्ठ रत्र को मार डरता है ॥१५॥। 

विशेषार्थ--शुक्र^ ने भी भाग्योदय से दीर्घायु पुरुष के विषय में इसीप्रकार कहा हे । 

दो सूत्रों मे सार्सन्य से काभ भौर असार-संन्यसे हानि- 
वरमल्पमपि सारं बं न भूयसी ृण्डमण्डली ॥१६।। 

अथं--शक्ति-हीन ओर साहस-हीन बहुत वड़ो सेना कौ अपेक्षा थोडी सी श्वतिशारी ओर साहसी सेना 
श्रेष्ठ है ।१६॥ 

विशेषाथं-नारदर् का उद्धरण भी समाना्थंक है । 

असारवरभङ्गः सारबलभङ्ग करोति ॥१७॥ 

अथं--जर्हा शक्तिशाली ओर साहसी सारसेन्य ओर दाक्ति व साहुस-होन दोनो प्रकार की सेनाण युद्ध 
भूमि में उपस्थित होती है, वहाँ दात्रुकृत उपद्रव के कारण क्ति व साहुस-हीन असार सेना के त्राज्ञ अथवा 
भगदड से सारवान्‌ अर्थात्‌-रक्तिशाली भौर साहसी सेना मे भो भगदड़ मच जाती है ओर उसका विनाश 
हो जाता है ।१७॥ 

विरोषाथं--कौरिकऽ ने भी कायरसेना का भद्ध वीरसेना के भद्ध का कारण वत्ताया है। 

अकेले को युद्ध करना त्याज्य-- 


नाप्रतिग्रहो युद्धयपेयात्‌ ॥१८॥ 
अथं-प्रतिग्रहु ( सैन्य से सूसज्जित ) हए विना अकेरे राजा को युद्ध मे तहीं जाना चाहिए ॥१८॥ 
विशेषाथं--गुरु" ने भी एकाकी राजा को युद्ध केरने का निषेध किया है | 
दो सूत्रों मे प्रतिग्रह का लक्षण एवं परि्णाम-- 
राजव्यञ्जनं पुरस्छृत्य पर्चास्सखाम्यधिष्ठितस्य सारधलस्य निवेशनं प्रतिग्रहः ॥१९॥ 
अथं--राजचिन्ह--पत्ताका ओर वाद्य-आदि अगे करके उसके पीछे स्वामी से अधिष्ठित शक्तिशारी 
साहूसी सेन्य के सुसज्जित करने को प्रतिग्रह कहते है ॥१९।। 
विशेषाथं-- नारद" ने भी प्रतिग्रह का उक्त लक्षण किया है। 
सप्रतिग्रहं बरं साघु युद्धायोत्सहते ॥२०॥ 
अथं-प्रतिग्रह-युक्त सेना युद्ध के लिए अच्छी तरह से उत्साहित हत्ती है ॥२०॥ 
विशेषाथं--जुक्र^ का उद्धरण भी समानाथंक है | 
दो सूत्रों ध युद्धकाल मे हितकर भूमि एवं दृष्टान्त 
पृष्ठतः सदुगंजला भूमिरस्य महानाभ्रयः ॥२१॥ 
- तथा च शुक्रः--पुरुषस्य यदायुः स्याददु्ब॑खोऽपि तदा परं 1 हिनस्ति चेदलोपेतं निजकर्मप्रभावतः ११।॥ 
- तथा च नारदः--वरं स्वल्पापि च श्रेष्ठा नास्वल्वापि च कातरा । भूपतीनां च सर्वेषां युद्धकाले पताकिनी ।॥ १॥ 
- तथा च कौरिकः--कातराणा च यो भगो संग्रामे स्यान्महीपतेः । स हि भंगं करोत्येव सर्वेषां नात्र संशयः ॥१॥ 
` तथा च गुरुः--एकाकी यो त्रजेद्राजा स्रामे सेग्यवजितः । स नूनं मृत्युमाप्नोति यद्यपि स्याद्धनंजयः ॥१॥ 
तथा च नारदः--स्वामिनं पुरतः कृत्वा तत्पर्चाद्‌तमं बलं 1 घ्रियते युद्काशे यः स प्रतिग्रहसंज्ञितः ॥१॥ 
तथा च शुक्रः--राजा पुरःस्थितो यत्र तत्पश्चात्‌ संस्थितं बलं । उत्साहं कुर्ते युद्धे ततः स्याद्विनये पदं ॥१॥ 
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अर्थ॑-सेना के पुष्ठभाग में जल-सहित दुगं का होना सेना के लिए महानु आश्रय होता ह ॥२१ 
विरोषाथं- गुरु! ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 


नद्या नीयमानस्य तटस्थपुरुषदशंनमपि जीवितहेतः ॥२२॥ 
अरथं-नदी में वहे जाते हुए व्यवित्त के किए तट पर पुरुष का दिखलाई देना भी उसके जीवन का 
कारण होता है ।॥२२॥ 
विशेषाथ--जैमिनिः ने भी प्रस्तुत विषय का स्पष्टीकरण किया हे । 
जक-माहात्म्य-- 
निरन्नमपि सप्राणमेव बलं यदि जलं मेत ।॥२३॥ 


अथं--युद्ध के समय सेना को अन्त न मिखने पर भी यदि जर मिल जाय त्तो वहु अपनी प्राणरक्ता कर 
सकती है ।२३॥ 


विशेषार्थ-मारद्राजः ने भी जल-माहात्म्य निर्दिष्ट किया है । 
आत्मशवित्त विना जाने युद्ध करने का दृष्परिणास- 
आत्मशक्तिमविन्तायोत्साहः शिरसा पबेतमेदनमिव ॥२४॥ 

अथं--जो निर्व राजा अपनी सैन्य-आदि की शक्ति कोन जानकर वकिष्ठ शत्रु से युद्ध के किए 
उत्साह करता है, उसका वह्‌ कायं मस्तक से पव॑त के विदारण-सरीखा घात्तकं है ॥२४॥ 

विशलेषाथं--कौशिक ने भी यही कहा है । 

दो सूत्रों मे सामनीति एवं दृष्टान्त-- 
साम्यं युद्धसाध्यं न यात्‌ ॥२५॥ 
अथं--साम नीति से सिद्ध होनेवाठे कायं को युद्ध-साध्य नही करना चाहिए ॥२५॥। 
विहेषाथं-- वल्लभदेव ने भी यही कहा है । | 
गृडादमिप्रेतसिद्धौ को नाम विषं युञ्जीत ॥२६॥ 

अ्थं--जव गुड-भक्षण दवारा अभिरुषित प्रयोजन ( आरोग्य-लाभ ) होता है तव कौन बुद्धिमान पुरुष 
विष-भक्षण में प्रवृत्त होगा !।२६॥ 

विदेषाथं--हा रीतत\ का उद्धरण भी समानार्थक हे । 

दो सूत्रों में मूखं के काय-- 
अल्यन्ययभयात्स्वनाश्चं करोति मूखंः ॥२७॥। 





. तथा च गुरः--जल्दुर्गवती भूमिर्यस्य संन्यस्य पृष्ठतः । पृष्ठदेशे भवेत्तस्य तन्महादवासकारणं ।\१।। 
तथा च ज॑मिनि.9-नीयमानोऽत्र यो नद्या तटस्थं वीक्षयते नरं । हतुं तं मन्यते सोऽत्र जीवितस्य हितात्मनः ॥ १ 
` तथा च भारद्राजः--अन्नामावादपि प्रायो जीवितं न जं विना । तस्माचुदधं प्रकर्तव्यं जलं कृत्वा च पृष्ठतः \\१॥। 
, तथा च कौडिकः--आत्मशवितिमजानानो युद्धं कर्यलीयसा । साधं स च करोत्येवं शिरसा गिरिभेदनम्‌ ।॥१॥ 
, तथा च वल्लभदेवः--साम्नैव यत्र सिद्धिस्तत्र न दण्डो बु्धेविनियोज्यः } 
पित्तं यदि शर्करया शाम्यति ततः किं तत्‌ पटोलेन ॥ १॥ 
६. तथा च हारीतः--गुडास्वादनतः शक्िर्यदि गात्रस्य जायते । जारेग्यलक्षणा नाम तद्धक्षयति को विषं ।॥१॥ 
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अथं--मूखं व्यवित स्वल्प व्यय के भय से अपता सवंनाश कर वेठता है । | 

अर्थात्‌--वह राजा मखं है, जो क्रिसी वक्िष्ठ शतु राजा द्वारा कोई क्षुद्र वस्तु या प्रदेश मांगने पर उसे 
नहीं देता भौर उसके फलस्वरूप उस वक्ष्ठ दात्र के कुपित होनेपर अपना सव कृ खो देता है ॥२७॥। 

विशेषाथं--वल्लछमदेवः ने भो उक्त विषय का निरूपण किया हे । 

को नामं इृतधीः शुल्कमयाद्धाण्डं त्यजति ॥२८॥ 

अथं-कौन बुद्धिमान्‌ शुल्कं ( चुद्धी) देनेके भय से अपने व्यापारी माल कीर्गांठ त्याग देता 
है ?।॥२८॥ 

विक्ेषाथं--कौशिकः का उद्धरण भो उक्त विषय में समाना्थंक है। 

प्ररस्त व्यय-- 


स करं भ्ययो यो महान्तमथं रक्षति ॥२९॥ 
अथं--वह्‌ व्यय क्या व्यय कहा जायगा ? जिसे प्रचुर धन-राशि नष्ट होने से वचाई जा सक्र | 
प्राकरणिक अमिप्राय यह्‌ है कि वकिष्ठ शत्रु राजा से सत्धि करने में किया गया घन-व्यय व्यय नही है, 
क्योकिं सन्धि का परिणाम प्रचुर धन-राशि की रक्षा है ॥२९। 
विरोषार्भ--रौनक3 का उद्धरण भी एकं सरोखा अभिप्राय प्रदशंक है | 
त्याग का माहातम्य-- 
¢ (~ [९ (~ 
पूणंसरः सलिरस्य हि न परीवाहादपरोऽस्ति रक्षणोपायः ॥३०॥ 
अथं -जिसप्रकार जर से समूचे भरे हए तालाव की रक्षा का वहाव ( जरु के निकास ) के अत्तिरिक्त 
न उपाय नहीं होता उसीप्रकार धनाढय पुरुषों की धन रक्षा का^त्याग के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय 
नहीं है ।॥२३०॥ ४ 
विशेषाथं--विष्णुहार्मा ने भी यही कहा है । 
बरिष्ठ दन्न के लिएधनन देने का दुष्परिणाम-- 
अप्रयच्छतो बलवान्‌ प्राणे: सहाथ गृह्णाति ॥३१॥ 
अथं- बरिष्ठ दानु कौ याचना पर जो अथं-दान नही देता, उसका धन वहं वरिष्ठ शत्रु उसके प्राणों 
के साथे लेता है ।२१॥ 
विरोषाथं--भागुरि का उद्धरण भो समानाथंक है । 
। बरिष्ठ शात्रु-राजा केऽक्एु अर्थ-दान का उपाय-- 
चर्वति सीमाधिपेऽथं प्रयच्छन्‌ विवाहोत्सबगृहगमनादिमिषेण प्रयच्छेत्‌ ॥२२॥ 


१. तथा च वल्लभदेवः--हीनो नृपोऽल्पं महते नुपाय याथाचितो नैव ददाति साम्ना । 
कदर्यमाणेन ददाति स्वारि तेषां स चूर्णस्य पुनर्ददाति ॥१॥ 
. तथा च कोरिकः--यस्य बुद्धिर्भवेत्काचित्स्वल्पापि हृदये स्थिता 1 न भाण्डं त्यजेत्सारं स्वल्पदानकृतात्‌ भयात्‌ ॥१॥ 
. तथा च शौनकः--उपचारपरित्राणाहत्वा वित्तं सुबुद्धयः । बलिनो रक्षयन्तिस्म यच्छेषं गृ हसं स्थितम्‌ ।॥ १॥ । 
तथा च विप्णुशर्मा--उपाजितानां वित्ताना त्याग एव हि रक्षणम्‌ । तडागोदरसंस्थाना परीवाह इवाम्भसां ॥ १॥ 
५* तथा च मागुरिः--[बलाढयेनायितः साम्ना] यो न यच्छति दुवंलः । किचिद्रस्तु समं प्राणस्तत्तस्यासौ हरेद्‌ धुवम्‌ ॥१।॥ 
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अथं--शक्ति-हीन राजा यदि किसी शक्तिराटी सीमाधिपत्ति के छ्िए प्रथोजन-वदा धन देने का इच्छक 


हो तो विवाहोत्सव-आदि के व्याज से अथवा उसके यहां जाकर मिलने को भेट के व्याज से द्रव्य प्रदान 
करे ॥३२॥ 


विशेषाथं--शुक्र, ने भी बलिष्ठ के किए अथं-दान का उक्त उपाय वत्ताया है । 
के लिए अर्थ-दान न करने का दृष्परिणाम- 
आमिषमथमप्रयच्छतोऽनवधिः . स्याननिबन्धः सासनम्‌ ॥३२।। 


मथं--जो निबंरु राजा यदि शव््तिलाटी प्रति्ठन्दी सोमाधिपत्ति के लिए किसी व्याज से घन नहीं 
देता तो उसे दण्डस्वरूप मे अवधि-शुल्य निबन्ध अर्थात्‌-कारागार-आदि का वन्धन प्राप्त होता है एवं उसकी 
कठोर आज्ञा का पालन करता पडता है ॥२३३॥ 

विशेषाथं-- गुरः का उद्धरण भी समानाथंक है| 

राजा का कतन्य- 

स्वयमल्पवलः कोशदेशदुगभूमिरप्रतिवेदयंश्च यदि भत्रुदंशं न परित्यजेत्‌* ॥३४॥। 

अथ--स्वयं अन्य सेन्यशारी होनेपर भी कोश, देश ओर दुगंभूमि से युक्त एवं जिसका वकिष्ठ दानु 
राजा उक्त वातो से अपरिचित्त है, एेसे राजा को केवल श्त्रु-कृतत उपद्रव के भय से अपना देश छोडकर स्थान- 
भ्रष्ट होना उचित नहीं है ॥३४।। 

चार सूत्रों मे सन्य-विहीन राजा एवं दृष्टान्तमाला- 
छतसंधातविधातोऽरिभिविंश्षीणेयुथो गज इव कस्य न भवति साध्यः ३५ 


अथं--जिसप्रकार करण्ड से भ्रष्ट हुमा अकेला हाथी सहजरूप से वश में कर लिया जत्ता है उसीप्रकार 
शत्रु दारा जिसका सैन्प्र नष्ट किया गया है, एेसा शक्तिहीन राजा भी किसकंद्वारा क्शमें नहीं किया 
जाता ? ॥२३५॥) 
विशेषाथ--नारदऽ ने भी यही कहा है । 
विनिःसावितजङे सरसि विषमोऽपि ग्राहो जरुन्यारवत्‌ ।३६॥। 


अथे- जिसकी समस्त जरराशि निकाटी जाचुकीदै पसे तालाव मे जिसप्रकार बड़ा शक्तिशारी 
घड़याल जर सपं-सरीखा प्रभाव-हीन हो जाता है उसीप्रकार सैन्य शक्त के क्षीण हौ जाने से राजा भी प्रभाव- 
हीन .हो जाता है ।२३६॥ 
विरोषाथं--रेभ्य* का उद्धरण भी उक्त विषय में समानाथंक है । 
वनविनिर्गतः सिंहोऽपि शृगालायते ॥३७।। 


, तथा च शक्र.--व॒द्धचुत्सवगहातिथ्यव्यालैर्देयं बकाधिके । सीमाधिपे सदैवात्र रश्नाथं स्वधनस्य च ।१।॥ 

तथा च गुरु--सीमाधिपे बलाढच्े तु यो न यच्छति किचन । व्याजं कृत्वा स तस्याथ सख्याहीनं समाचरेत्‌ \) १1 
. सत्रमिदं मृ° म्‌० प्रतितः संकक्ितं । 

, तथा च नारदः-उच्चाटितोऽरिभी सजा परदेदासमागतः । वनहस्तीव साध्यः स्यात्परिग्रहुविर्व जितः }\१॥ 

, तथा च रैभ्यः--सरसः सङके नष्टे यथा प्राहस्तुकां ब्रजेत्‌ ! जल्सपस्य तद्वच्च स्थानहीनो नृपो भवेत्‌ ॥५१। 
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~ अथं--जिसतरह्‌ जगरू से निकला हआ सिह भी स्यार-सरीखा शक्तिहोन हो जाता है उसीतरह्‌ नष्ट 
सैन्य ओर स्थान-भ्रष्ट राजा भी क्षीण शवित होजाता है ॥२३७॥ 
विरदोषाथं--शुक्र का उद्धरण.भी सहश्च अथं का वाच्कहै। ` 
(^ ० ४५ 
विच्छिन्नोपान्तप्रताने वंशे फिमस्त्याकषकस्य क्लेशः १ ॥२८॥।* 
अथ-जिसके निकटवर्ती वांसो का समूह काट दिया गया है, उस वांस को खीचने या उन्मूलन करने 
मे क्या खीचनेवाले को कु क्लेश हो सकता है ? उसी, तरह जिसका पक्ष ( सहायक सेन्य-आदि ) नष्ट कर 
दिया गया है, उस शत्रु पर विजयश्च प्राप्त करने में भी कुछ क्लेश नही हो सकता ॥२३८॥ 
दो सूत्रों मे संगठन का माहात्म्य-- 
नास्ति संघातस्य निःसारता किन्न स्खर्यति मत्तमपि वारणं इथितदणसंधातः ॥३९॥ 
अथं--संव ( संगठन या समूह्‌ ) शक्ति-हीन नहीं होता; क्या वटे हुए मूँज की रस्सी मदोन्मत्त हाथी के, 
गमन को नहीं रोकती ? अर्थात्‌-उसके द्वारा मदोन्मत्त हाथी भी वाधा जाता है ॥३९॥।. , 
विरोषाथं--विष्णुशर्माः ने भी उक्त प्रकार संघराित का माहात्म्य वततखाया है । 
संहतेविंसतन्तुमिर्दिग्गजोऽपि नियम्यते ॥४०॥ 
अथं-जिसप्रकार वटे हुए मुणालतन्तुओं से अर्थात्‌-उसकी रस्सी से दिग्गज भी वाधा जत्ताहै 
उसीप्रकार राजा भी सेन्य हारा शक्तिशाखी शत्रु पर विजयश्री प्राप्त करता है ॥४०॥ 
विदोषाथं--हारीत्तञ का उद्धरण भी समानाथंक है | 
दो सूत्रों मे दण्ड-साध्य शत्रु एवं तत्समर्थक दृष्टान्तमाला-- 
दण्डसाधभ्ये रिपावुपायान्तरमग्नाबाहुतिग्रदानमिव ।॥४१॥ 
भथं-जो रात्रु दण्ड ( युद्ध ) द्वारा वश करने योग्य है, उसकै श्रति अन्य साम-दान-आदि उपायों का 
प्रयोग प्रज्वलति अग्नि मे घी को भाहृति देने के समान उसको क्रोर्ध-वृद्धि का कारण होत्ता है ॥४१॥ 
विशेषाथं--माघकविः का उद्धरण भी उक्त विषय का निरूपक है । 
यन्तरशत्राग्निक्षारप्रतीकारे व्याधो षि नामान्यौषधं र्यात्‌ ॥४२॥ 
अथं--जिसप्रकार यन्त्र विशेष, शस्त्र अर्थात्‌--ची र-फाड़, अग्नि व क्षार चिकित्सा से नष्ट होते योग्य 
व्याधि अन्य ओषधि दारा नष्ट नही को जा सकती उसीप्रकार दण्ड हारा वश मे किया जानेवाला रातु भी अन्य 
साम आदि उपायो द्वारा काबू में नहीं किया जा सकता ॥४२॥ 
दो सूरो में कृत्रिम शूरता व अहुकार-- 
अज्ञातरणवृत्तः सर्वोऽपि मवति सुरः* ॥४२॥ 
अथं--जव तक युद्ध संबंधो वृत्तान्त को नहीं जानते तब तक सभी रोग शूरवीर होते है ।॥५२॥ 
- तथा च शुक्रः--गालतां समभ्येति यथा सिंहो वनच्युतः । स्थानभ्रष्टो नृपोऽप्येवं छघुतामेति सर्वतः ॥१॥ 
. सूत्रमिदं मु० म्‌० प्रतितः संकक्ति । 
- तथा च विष्णुशर्मा--बहूनामप्यसाराणां समवायो वलाधिकः । तृणं रावेष्टितो रज्जुर्यथा नागोऽपि वभ्यते ॥१॥ 
" तथा च हारोतः--अपि सूष्षमतरेभृत्यवहुभिर्वश्यमानयेत्‌ । अपि वीर्योत्कटं दात्रं पशषसत्रैर्यथा गजम्‌ ॥१॥। 
तथा च माघकविः--साम वादाः सकोपस्य तस्य प्रतयुतदीपकाः । प्रतप्तस्येव सहसा सर्पिषस्तोयविन्दवः ।\१। 
. सूत्रमिदं मु° म्‌° पूस्तकतः संकरङतं । 
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अदृष्टान्यसामथ्यंः को नाम न भवति सद्प॑; १ ॥४४॥ 
अथं-दूसरे की शक्ति को विना जाने कौन पुरुष अहंकार नहीं करता ॥४४॥ 
श्रीवुद्धि का परिणाम-- 
अतिप्रवृदधा श्रीः कं नाम न द्यति ॥४१॥ 
अथं--अत्यन्त वदी हुई लक्ष्मी किसे गवं-युक्त नहीं वनाती ? ॥२५॥ 
क्षीण-सैन्य इतरु- इ 
कृतार्थापहारो व घटिततन्त्रश्च परो रुष्यन्नपि कं र्यात्‌ १४ ॥४६॥। 
अथं--जिसका धन अपहूरण कर ख्या गया है एवं जिसका सेन्य भी नष्ट कर दिया गया है, ठेसा शत्र 
कद्ध होकर के भी क्या कर सकता हं ? |[४६॥ 
रक्ति-हीन शत्रु के विषय मे दष्टान्त- 
उत्पाटितदष्टौ अजंगो रज्जुरिव ।४७॥ 
अथं--जिसप्रकार सपं की दां निकार देनेपर वह्‌ रस्सी सरीखा निविष व शक्तिहीन होजाता है 
उसीप्रकार जिसका धन ओर सैन्य नष्टकर दिया गया है एेसा शत्रु भौ शक्तिहीन होजाता है ॥४७॥ 
विशेषाथं-नारद^. का उद्धरण भो उक्त विषय मे समाना्थक है | 
प्रतिहत प्रतापवाला शत्रु-- 
प्रतिहतप्रतापोऽङ्कारः संपतितोऽपि फं इयात्‌ ।४८॥। 
अथं--जिसप्रकार नष्ट प्रतापवुला अङ्गार (भस्म विशेष) शरीर पर पड़ा हुमा कुछ नहीं कर सकता 
उसीप्रकार वह शात्रु भी, जिसका धन व सेन्यरूप प्रताप नष्ट होगया है, कुछ हानि नही कर सकता ॥४८]। 
दो सूत्रँ भ शत्रु की चाद्कारता ओर दृष्टान्त- 
विद्विषां चाडकारं न बहु मन्येत ।४९।। 
अथं--शात्रुओं के चाटुकार अर्थात्‌-कपटपूणं व्यवहार (चिकनी चुपड़ी वाततं-आदि) को विरोष महत्व 
नहीं देना चाहिए ॥४९॥ 
जिह्वया छिहन्‌ खड्गो मारयत्येव ।५०॥ 
अथं-जिसतरह तख्वार जिह्वा द्वारा चाटी जाने पर भी उसे काट डारती है उसीत्तरह्‌ शत्रु भी चाटुकार 
करता हुमा मार डरता ह ।॥५०॥ 
तीन सूत्रों मे नीतिशास्त्र का लक्षण-- 
तन्त्रावापौ नीतिश्षा्तरं ।॥५१। 
अथं तन्त अर्थात्‌--अपने देश की रक्षां सैन्य-संगठन की योजना ओौर अवाप अर्थात्‌-द्रूसरे देश 
की प्राप्ति-हेतु कीजानेवारी सन्धि व विग्रहमादि कौ योजना के प्रतिपादकं शास्त को ^नीतिलास्रः 


कहते हैँ ।॥५१॥ 





† ६ &ैः उक्त सुतत्रयं मु° मू्‌० पुस्तकतः संकङितं- सम्पादक । 
१. तथा च नारद---दष्टरविरदितः सर्पौ भग्नमंगोऽयवा वृषः 1 तथां वैरी परिजेयो यस्य नार्थो न सेवकाः ॥१॥ 
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स्वमण्डल्पालनाभियोगस्तत्रम्‌ ।५२॥ 
अथं--अपने देश अथवा राज्य की सुरन्ना ओर उसके पालन-पोषण की योजना वनाना 'तन्व' है ।॥५२॥ 
परमण्डकावाप्त्यमियोगोऽवापः ।।५३॥। 
अथं--दूसरे के देखा अथवा राज्य को प्राप्ति-हैतु सन्धि भौर विग्रहु-आदि कौ योजना वनाना अवाप 
है ॥५३॥ | 
विरोषा्थ--शुक्र^ ने भी ^तच्त्र' ओर अवाप" का उक्तप्रकार लक्षण किया है । 
संन्य-हीन अकेठे विजिगीषु को युद्ध करने का निषेध-- 
बहूनेका न गृह्णीयात्‌ सद्पोऽपि सर्पी व्याप्यत एव पिपीलिकाभिः ॥५५४॥] 
अथं-सन्य-हीन अकेला व्यित बहुत से प्रतिद्रन्वियों के साथ युद्धन करे, क्योकि वरिष्ठ जहरीले 
साप को भी बहुत सी चीटियां मिकर मार ही डालती हैँ ।॥५४॥ 
विशेषाथं-नारदः का उद्धरण भी उक्त विषय, में समानार्थक है | 
अपरीक्षित राच्रु-मूमि- । 
अशोधितायां परभूमौ न प्रविरेन्निगच्छदरा ॥५५॥ 
अर्थं--विना परीक्षा की हृई रात्रु की भूमिमेनत्तो प्रवेश करना चाहिए ओर न वह से वापिस आना 
चाहिए ।५५॥ 
तीन सूच में युद्धकारीन विजिगीषु का करतंव्य- 
विग्रहकाले परस्मादागतं न किंचिदपि गृह्णीयात्‌ गृहीत्व न संवासयेदन्यत्र तदायादेम्यः, 
भूयते हि निजस्वाभिना सह कूटकं विधायावाप्तविश्वासः इृकलासो नामानीकंपतिरात्मविपकषं 
विरूपाक्षं जघानेति ।॥५६॥ 
अथं--जब युद्ध चरू रहा हो उस समय शनरु-पक्ष से आये हुए किसी भी अपरीक्षित यक्ति को अपने 
पक्ष में न मिकावि ओर न आश्रयदे ओर शत्रु के कुटुम्बी, जो कि उससे रुष्ट होकर वह॑ से चले आये ह, उन्ह 
परीक्षण^पूवंक अपने पक्ष मे मिखाकर आश्वय देवे अन्य किसी को नहीं । एसा कथानकों में सुना जाता है, कि 
कृकलासः नाम के सेनापति ने अपने स्वामी-से कूट कलह अर्थात्‌-्ूटी कड़ाई करके अपने स्वामी के विपक्षी 
विरूपाक्ष" का विश्वासभाजन वनकर उसे मार डाखा था ॥५६॥ 


बमपीडयन्‌ परानभिषेणयेत्‌ ॥५७॥ 
अथं-- विजयश्री का इच्छक राजा अपनी सेना को किञ्न्ित्‌ भी कष्ट न देता हुभा अर्थात्‌-प्रचुर दान- 
मानादि से सन्तुष्ट करता हुभा उस सेना के साथ शात्रु-देडा पर आक्रमण करे ॥५७॥ 
दीभप्रयाणोपहतं बलं न इर्यात्सतथाविधमनायासेन मवति परेषां साध्यं १।५८॥ 
अथं--अपनी सेना को बहुत कम्ब प्रवास से सेदखिन्न नहीं करनी चाहिए । ्योकि दीर्प्रवास से खेद- 
खिन्न हुई सेना शत्रुओं द्वारा सुखपवेक जीती जा सकती है ॥५८॥ 


१. तथा च शुक्रः-स्वमण्डलस्य रक्नाये यत्तत्त्रं परिकीर्तितं । परदेशस्य सप्राप्ठ्या अवापो नयखक्षणं ॥ १॥ 
९ तथा च नारदः--एकाकिना न योद्धव्यं बहुभिः सहि दुव॑ः । वीरयाब्र्नपि हन्येत येथा सर्पः पिपीकिकिः ॥१॥ 


युद्ध-समुहेशः २६५ 
दो सत्रों मे रात्रु-संन्य को नष्ट करने का उपाथ-- 
न दायादादपरः परबलस्याकषेणमन््रोऽस्ति ॥५९॥ 
अथं-पटीदारों सगोत्रियों से बढ़कर शत्रु की सेनाको नष्टकरनेका दूसरा कोर्ह मन्त्र नहो है) 
सारांश यह है किं शत्रु के पटुीदार कुटुम्बी एेसे ही व्यक्ति होते है, जो क्रि राज्य-प्राप्ति के लोभ से सुखपूव॑क 
अपने पक्ष में मिलाये जा सकते है, अतः उनको अपने पश्च में मिलाना श्रेयस्कर है ॥५९॥ 
विशेषाथं--शुक्र^ का उद्धरण भी प्रस्तुत विषय -मे समानाथंक है । 


यस्यामियुखं गच्छत्तस्यावर्यं दायादानुत्थापयेद्‌ ॥६०॥। 
भथं--विजयश्ची का इच्छुक राजा जिस शत्रु पर चढ़ाई करे उसके पहीदार दायादो ( कुटुम्बियों ) को 
अवश्य उभाडे या भडकावे । अर्थात्‌--उन्ह साम-दान-आदि उपायों से अपने पक्षमें मिलाकर शत्रु से युद्ध 
करने के किए प्रेरित करे ॥६०॥ 
| दो सूत्रों में शत्रु द्वारा शत्रू-उन्मृन एवं दृष्टान्त-- 
कण्टकेन कण्टकमिव परेण परथुद्धरेत्‌ ।६१॥ 


मथं--विजयश्री के इच्छुक को उसप्रकार शत्रु द्वारा रात्रं का उन्मृकन करना चाहिए जिसप्रकार कटि 
से काटा का उन्मूलन किया जाता है--निकाला जाता है ॥६१॥। 


बिल्धेन हि बिल्वं हन्यमानय्ुमयथाप्यात्मनो छाभाय ।६२॥ 
अथं-जिसप्रकार बेरु से वेक फोडे जाने पर दोनों मे से एकं अथवा दोनों फूट जते ह उसीप्रकार 
जब शत्रु से शन ्ड़ाया जात्ता है तब उनमें से एक का अथवा दोनों का नाञ्च निर्चित होता है जिससे 
निजिगीषु का दोनों प्रकार से काभ होता है ॥६२॥ 
दो सूत्रों मे अपराधी' रात्र के प्रति राजनीति व दृष्टन्त-- 
यावत्परेणापछृतं तावतोऽधिकमयञत्य सन्धि कुर्यात्‌ ॥६२॥ 
अथं--रानरु ने जितनी अधिक विजिगीषु राजाकोहानि की हो उससे अधिक उसकी हानि करने के 
उपरान्त उससे सन्धि कर रे ॥६३॥ 
विशेषाथं--गौततमः का उद्धरण भी समानाथक है | 
नातप्तं छोहं रोदेन सन्धत्ते ॥६४॥ 
अथं--जिसप्रकार विना तपाया हुभा अर्थात्‌--'ठण्डा खोहा दूसरे लोह्‌-खण्ड से नहीं जुड़ता, अर्थात्‌-- 
गरम रोहु-खंड ही परस्पर में जुडते हँ उसीप्रकार दोनों कूपित होने पर परस्पर सन्धि के सूत्र मे बधते ह ॥६५॥ 
विशेषार्थ--रुक्रर क उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्ङेख ह | 
॥ सन्धि का कारण-- 
तेजो हि सन्धाकारणं नापराधस्य क्षान्तिरुपेक्षा बा ।।६५॥ 


१. तथा च शुक्रः-न दायादत्परो वैरी विद्यतेऽत्र कथचन । अभिचारकमन्तर्च शतुसैन्यनिषूदने ।1१।। 

२. तथा च गौतमः--यावन्मौत्रोऽपराधश्च रात्रुणा हि कतो भवेत्‌ । तावत्तस्याधिकं कृत्वा सन्धिः कार्यो वलान्वितैः ।\१॥ 

३. तथा च शुक्र--दाभ्यामपि हि तप्ताभ्यो ोहाभ्यां च यथा भवेत्‌ । भूमिपानां च विज्ञेयस्तथा सन्धि. परस्परं 1 १॥। 
३४ 
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अ्थं--निस्सन्देह्‌ सन्धि का कारण तेज अर्थात्‌-कोश व संन्यशक्ति ही होती है न कि अपराधी शत्र के 
परति क्षमा करना या उसको उपेक्षा करना । असिप्राय यह्‌ है कि अपराधी चात्र पर क्षमा या उपेक्षा नहीं करली 
चाहिए ॥६५॥ 
शवितिशाखी विजिगीषु का कर्तव्य-- 
उपचीयमानो घटेनेवाहमा हीनेन विग्रहं रयात्‌ ॥६६॥ 


अथं-जिसतरह्‌ पत्थर का छोटा-सा टुकड़ा शक्तिशाली ( वजनदार ) होने से घडे को फोडदेताहै 
उसीतरह विजयश्री का इच्छुक राजा कोशं ओर संन्यशवित से वृरद्धिगत हुआ महान्‌ दात्रु को भो नष्ट करने की 
क्षमता रखता है । अतः शक्तिरारी को हीन राक्तिवाले शत्रु से युद्ध करना चाहिए ॥६६॥ 

विरेषाथं-जेमिनि^ का उद्धरण भी उक्त विषय में समानाथंक है | 

विजिगीषु की उन्नति- 
दैवालुलोम्यं पुण्य पूरूषोपचयोऽप्रतिपक्षता च विजिगीषोरूद्यः ॥६५७॥ 

अथं--भाग्य की भचुकूखता, उत्तम ओर कर्तव्यरीर पुरुषों का समागम एवं विरोधियो का अभाव 
इन गुणो से विजिगीषु का अभ्युदय होत्ता है ॥६७।। 

विशेषाथं--गुरुः ने भी विजिगीषु के उक्त गुणों का निदंश किया है | 

सत्धि के योग्य शतु-- 
पराक्रमककंशः प्रवीरानीकश्वेद्धीनः सन्धाय साधूपचरितव्यः ॥६८॥ 

अथं--जव विजयश्री का इच्छक राजा स्वयं रविति-हीन हो ओरं रात्र विदोष पराकम से निष्ठुर हो 
ओर वीर पुरुषों की सैन्यशव्ति से सम्पन्न हो तो उसके साथ सन्धि करके सम्यक्‌ व्यवहार करना चाहिए ॥६८॥ 

विरोषाथं-शुक्र का उद्धरण भी समानार्थक है | ॥ 

पराक्रम करानेवाखा तेज-- 
दुःखामषेजं तेजो विक्रमयति ६९ 

अथं--दःख से क्रोध ओौर क्रोध से तेज उत्पन्न होता है, पश्चात्‌ उस तेज द्वारा श्रु पराक्रम करने के 
लिए प्रेरित किया जाता है । अर्थात्‌--जव विजिगीषु द्वारा शत्रु क्लेरित्त किया जाता ह तव उसके हूदय में क्रोध 
की भोषण ज्वाला धधकतो है, जिसके फरुस्वूप उसमें तेज उत्पन्न होता है, जो कि उस पराक्रमी वनताने में 
सहायक होता है, अतः वीर सेन्यशव्तिवाला शत्रु अपने भाग्य की प्रत्तिकूरता-वश यदि एक वार विजिगीषु 
दारा परास्त कर दिया जाता है, परन्तु उसका पर्णिम विजिगोषु के लिए महाभयङ्कर होता है, क्योकि 
वह्‌ पूनः वार-वार हमला करने तत्पर रहता है, अत्तः प्रवर सनिकोंवाले शत्रु के साथ युद्ध न करसन्धिही 
केर छेनी चादए ॥६९॥ 

विशेषाथ--किसी नीतिवेत्ता* का उद्धरण भी सहश अथं का वाचक है | 





- तथा च जेमिनि.--यदि स्याच्छक्तसंयुक्तो कुः शत्रोरव भूपतिः । तदा हन्ति पर शत्रु यदि स्यादतिपुष्कलं ।॥१॥ 
` तथा च गुरु--यदि स्यासप्राञ्जलं कमं प्राप्तिर्योम्यनूणां तथा । तथा चाप्रतिपक्षत्वं विजिगीषोरिमे मुणाः ॥१॥। 

. तथा च शुक्रः--यदा स्याद्रीरयवान्‌ रात्रः शेष्ठसैन्यसमन्वितः । आत्मानं बलहीनं च तदा तस्योपचर्यते ॥१॥ 

- तथा चे चोक्तं--दु.खामर्षोद्धवं तेजो यत्पुंसां सम्प्रजौयते । तच्छत्रं, समरे हत्वा ततश्चैव निवर्तते ।॥ १ 
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दो सूत्रों मे अवार्यं वीर्यवेग ओर ष्टन्त॒- 
स्वजीविते हि निराशस्यावार्यो भवति वीयेकेगः ।७०॥ 
थं--जो अपने जीवन को अशा नहीं करता अर्थात्‌--मृत्यु से भान उरकर जो युद्ध में प्रवृत्त होता 


है उसकी वीरता का वेग अजेय होता है, अर्थात््‌-अपने प्राणों का मोह छोडकर कंडनेवाङे योद्धा के आक्रमण 
के वेग को रोकना दुष्कर होता है ॥७०] 


विरोषाथं--नारद, कां उद्धरण भी उक्त विषयः का निरूपक है | 


रुषुरपि सिंहशावो हन्त्येव दन्तिनम्‌ ॥७१॥ 
अथं--जसतरह्‌ छोटा भी सिहु-शावक शक्ति-गाली होने से महान्‌ हाथी को मार डरता है उसीत्तरह्‌ 
छोटा भी विजिगीषु प्रवर सैन्य शक्ति से सम्पन्न हृभा महान्‌ शत्र को युद्ध में परास्त कर देता है ॥७१॥ 
विरोषाथं- जैमिनिः का उद्धरण मी एक-सरीखे अभिप्राय का प्रदर्शक है । 
पराजित रात्रं के प्रति राजनीति- 
नातिमग्नं पीडयेत्‌ ।॥७२॥ 
अथं--विजिगीषु विरेष रूप से पराजित क्ये हृए (दुदंशा-ग्रस्त) रात्र को पीडित न करे । अन्यथा 
सताया हुआ शत्रू अपने विनाश की आशङ्का से पुनः पराक्रम-नील होकर उपद्रव कर वेरता है ।७२॥ 
विरोषाथं--विदुरः ने भी पराजित शत्र के विषय मे इसीप्रकार कहा है । 
रशुरवीर शत के सन्मान का दृष्परिणाम-- 
शौयँकधनस्योपचारो मनसि तच्छागस्येव पूजा ।॥७३॥ 
अथं--बुरता ही है अद्ितोय धन जिसका पेसे प्रवर पराक्रमी रत्र के प्रति सन्मान का वाह्य प्रदर्शन 
उसके मन मे वेसा ही रोष उत्पन्न करता है जेसा कि चंडिका देवी की पुजा न करके उसके वकरे की पूजा 


करने से देवी को रोष उत्पन्न होता है । सारांश यह्‌ है कि विजयश्री के इच्छुक को विशेष शक्तिलाली शतु का 
कपट-पणं सन्मान करके अपने को खतरे में नही डाख्ना चाहिए \७२॥ 


विरोषाथं--भागुरि" ने भी उक्त विषय का उल्लेख किया है । 
दो सूत्रों में समान शक्ति व अधिक शक्तिवङे शत्रु के साथ युद्ध करने से हानि- 
समस्य समेन सह विग्रहे निरिचतं मरणं जये च सन्देहः आमं हि पात्रमामेनामिहतयुमयतः 
क्षयं करोति ।(७५४॥ 


अथं-समान नक्तिवालों के परस्पर युद्ध मे दोनों का मरण निस्चित होता है ओर विजयश्री की प्राप्ति 
संदिग्ध रहत्ती है । उदाहरण के रूप में यदि मिह के कच्चे घडे परस्पर एक दूसरे से ताडित किये जावे या 


१. तथा च नारदः-न तेषां जायते वीर्यं जीवितव्यस्य वाञ्छकाः ! न सृत्योयें भयं चक्रुस्ते [वीराः स्यु्जयान्विताः] ॥ ११1 
सं ०प०-समभ्पादक 
तथा च जैमिनिः--यद्यपि स्याल्छघुः सिहस्तथापि द्विपमाहवे 1 एवं राजापि बीर्याब्यो महार हन्ति चेट्कघुः ।\१। 
तथा च विदूरः---मग्नः शात्र्न गन्तव्यः पृष्ठतो विजिगीषुणा । कदाचिच्छरतां याति मरणे क तनिर्चयः ॥ १ 
- तथा च भागुरि.--उपयाचितदानेन च्छगेनापि प्ररुष्यति । चण्डिका बख्वान्‌ भूपः स्वल्पयापि तथज्यया ॥१॥ 
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टकराये जाके तो दोनों नष्ट हो जाते हैँ । सारांश यह है कि समान बल्वाछे के साथ युद्धन करे किन्तु सन्धि 
कर ऊेनी चाहिए ॥७] | 
विशेषार्थ भागुरि" ने भी समान बलवालों को युद्ध करने का निषेध किया ह । 


ज्यायसा सह विग्रहो हस्तिना पदातियुद्धमिव ।७५॥ 
अथं-जिसप्रकार पैदल सैनिकं हाथी के साथ युद्ध करने से नष्ट हो जाते हँ उसीप्रकार हीन शक्तिवाका 
विजिगीषु भी अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु के साथ युद्धं करने से नष्ट होजाता है ॥७५॥ 
विशेषा्थ--मा रद्राजः ने भी प्रस्तुत विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
धर्मविजयी राजा का लक्षण- 
स धर्मविजयी राजा यो विधेयमात्रेणैव सन्तुष्टः प्राणाथंमानेषु न व्यभिचरति* ।७६॥। 
अथं--जो राजा पराजित श्रु के शरणागत होने पर सन्तुष्ट होता है ओर प्रजा के प्राण, धन ओौर 
मानमर्यादा का अपहरण नही करता, वही धमं विजयो है ।७६॥ । 
विशेषाथ--शुक्रः ने भी "धमंविजयी' का उक्त लक्षण वताया ह । 
लोभविजयी राजा की परिभाषा-- 
स रोभविजयी राजा यो द्रव्येण इतग्रीतिः प्राणाभिमानेषु न न्यभिंचरति ॥७७।। 
अथं- जो राजा द्रव्य ( घन ) मात्र प्राप्त करके सन्तुष्ट होजाता है भौर प्रजा के प्राण ओर अभिमान 
का अपहरण नहीं करता वहू "लोभविजयो' है ।॥७७॥ 
विक्ञेषार्थ--सुक्र* ने भी “खछोभविजयी' का उक्त लक्षण बताया है 
असुरविजयी' राजा का रक्षण-- † 
सोऽसुरविजयी यः प्राणाथमानोपधातेन महीममिरूषति ॥७८॥ 
अर्थ--जो जीते हूए देश की प्रजा के प्राण, सम्पत्ति ओर सम्मान को नष्ट केर उसकी भूमिकी 
अभिलाषा रखता है, वहं “असुरविजयी" है ॥७८॥ 
`विशेषार्थ--शुक्र^ ने भी असुरविजयी का उक्त लक्षण किया है। 


असुरविजयी राजा के आश्रय से हानि- 
असुरबिजयिनः संश्रयः घनागारे मृगप्रबेश्च इव ॥७९।। 


अर्थ--जिसप्रकार बधिक के गृह में प्रविष्ट हए मृग का वध होता है उसीप्रकार असुरविजथी राजा के 
आश्रयसे मो प्रजा का नाश होता है ॥७९॥ 


१. तथा च भागुरिः- समेनापि न योद्धन्यमित्युवाच वृहस्पतिः 1 अन्थोन्याहतिना भंगो चटामभ्यां जायते"यतः ॥ १॥ 
२. तथा च भारद्राज---हस्तिना सह स्रामः पदातीनां क्षयावहः । तथा वख्वता नूनं दुर्वलस्य क्षयावहः ॥ १॥ 
%. “नापकरोति इति मु० भू° पुस्तके पाठः । 

३. तथा च शुक्रः--भ्राणवित्ताभिमानेषु यो राजा न दहेतरजाः । स धर्मविजयी लोके यथालाभेन कोदाभाक्‌ ॥१॥ 
४, तथा च शुक्र.--प्राणेषु चाभिमानेषु यो जनेषु प्रवर्तते । स रोभविजयी प्रोक्तौ यः स्वारथेनैव तुष्यति ॥१॥ 

५. तथा च शुक्रः--अथमानोपपातेन यो मही वाञ्छते नुप. । देवारिविजयी प्रोक्तो भूरोकेऽ् विचक्षणैः । १॥ 


[ नर॑ 


युद्ध-समुरहलः २६९ 
विशेषाथं--शुक्र! ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
स्थायी राजा की विरेषता- 
यादृशस्तादृशो वा यायिनः स्थायी बलवान्‌ यदि साधुचरः संचारः ॥८०।। 


अथे--स्थायी राजा, यदि दुवंर ओर कोश-हीन भी है तो भी वह्‌ आक्रमणकारी से वकिष्ठ होत्तादहै, 
जिसका गुप्तचर विभाग कततंव्यील है ॥८०]। । 


विरोषाथं- नारदः ने भो उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
व्रह्मषाती- 
रणेषु भीतमक्चस््रं च हिंसन्‌ ब्रह्महा भवति ।॥८१।। 


अथ--युद्धमूमि मे, भयभीत भौर अस्वर-हीन ( निहत्था ) कौ हिसा करने वाला राजा जब्रह्यहत्या का 
भागो होता है ॥८१॥ | 


विहोषार्भ--जेमिनिऽ ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण कियाहै। 
युद्ध-मुमि मे पकडे हुए योद्धाबों के प्रति राजनीति- 
सं्रामधरतेषु यायिषु सत्छृत्य विसगंः ।॥८२॥ 
अथं-युद्धभमि मे पकडे गए आक्रमणकारियों के लिए सत्कार-पूर्वक अर्थात्‌-कुख वस्त्र-आदि उपहार 
देकर छोड़ देना चाहिए ॥८२॥ 
विशेषार्थ--भारद्वाज" का उद्धरण भी समानार्थक है । 
वन्दीमूत राजाबों से भेट- 
स्थायिषु संसगेः सेनापत्यायत्तः ॥८२॥। 
अर्थ--स्थायी शत्रुभूत राजाओं कौ अन्य गिरफ्तार किए हुए वन्दौ राजाओं के पास जाकर भेट होने 
देना सेनापति के अधीन है । अर्थातत्‌-यदि वह कोई खतरा न समजले तो भेंट करने दे अन्यथा चही ॥८३॥ 
विरेषार्थ--किसो नीतिवेत्ता° का उद्धरण भी समानार्थक है । 
मनुष्यो की बुद्धिरूपी नदी का बहाव- 
मतिनदीयं नाम स्वंषां प्राणिनाघ्ुमयतो वहति पापाय धर्माय च, तत्राद्य सरोतोऽतीव 
सुलभे दुलेमं तद्‌ द्वितीयमिति ॥८४॥ 
अथं--लोक मे समस्त प्राणियों के दो पार्घ्वो मे पाप भौर पुण्य के किए बुद्धिरूपी नदी प्रवादित्त हो 
रही है, जिसमे पाप का स्रोत अत्यन्त सुखभ है किन्तु घमं का--पुण्य का स्रोत दुखंभ है । अर्थात्‌- मनुष्य पाप 
की ओर सहजरूप से प्रवृत्त होता है किन्तु धमं कौ ओर कठिनता से । 
सारांश यह्‌ है, कि मनुष्यों की बुद्धि नीति-विरुद् व त्याज्य असत्कार्यो ( जुंमा ओर मद्य पानादि } में 


, तथा च शुक्र.--असुरविजयिनं भूपं संश्रयेन्मतिवजितः । स नूनं मृत्युमाप्नोति सनं पराप्य मृगो यथा ॥१॥ 

. तथा च नारदः-राज्यं च दुवो वापि स्थायी स्याद्रख्वत्तरः ! सकाशाचायिनश्चैत्‌ स्यात्सुसन्नद्धः सुचारकः ॥ ९॥ 
, तथा च जैमिनि.-मग्नरस्वं तथा त्रस्तं तथास्मीति च वादिनं 1 यो हन्याद्रैरिणं संस्ये ब्रह्महत्यां समस्तते । १॥ 

, तथा च भारद्वानः- संग्रामे वैरिणो ये च यायिनः स्थायिनो वृताः । गृहीता सोचनीयास्ते क्षात्रधर्मेण पूजिताः ॥ १॥। 
५. तथा चोक्तं--यायिना संसर्गस्तु स्थायिनः सप्रणदयति । यदि सेनाणतेदिवत्ते रोचते नान्य्थेव तु 1\१॥ 
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स्वतः प्रवृत्त होती है परन्तु अहिसा व सत्य-आदि नैतिक शुभकार्यो मे कालों प्रयत्न करने पर भी प्रवृत्त नही 
होती, अतः शाश्वत कल्याण की कामना करने वाले व्यक्ति को अपनी बुद्धि अनीति अनाचार से हटाकर नीति 
व सदाचार कौ भोर प्रवृत्त करनी चाहिए ॥८४॥। | । 
विशेषा्थ- गुर, ने भी मनुष्यों को बुद्धिरूपी नदी के पाप जौर पुण्य इन दोनों लोतो का उल्लेख 
किर्या हे । - 
9 ने भी कहा है 'मानवों की बुद्धि त्याज्य कार्यो में स्वतः प्रवृत्त होनेवारी व शुभ कार्यो 
घनेक प्रयत्न करने पर भी प्रवृत्त न होनेवारी होती है! । 
महापुरुषों की रपथ-- 
सत्येनापि श्प्तव्यं महताममयप्रदानवचनमेव शपथः ॥८४॥ 
अ्थं--शत्र के हूदय में विवास उत्पच्च कराने के लिए सत्य भर्थातु--सच्ची-शपथ करनी चाहिए न कि 
भटी, अभयदान देनेवाले प्रामाणिक वचन बोलना ही महापुरषों को शपथ है ।८५॥ 
विशेषाथं--दुक्रर ने भी उत्तम पुरुषो को उक्त शपथ का उल्केख किया है । 
। समस्त व्यवहार वचनाधीन एवं सत्यवादी कौ छोक-पूज्यता-- 
सतामसतां च वचनायत्ताः खलु सर्वे व्यवहाराः, स एव स्व॑रोकमहनीयो यस्य वचनमन्य- 
मनस्कतयाप्यायातं भवति चासन ।८६॥ 
अथं--निस्सन्देह संसार के सभी व्यवहार सज्जनो ओौर दर्जनों के वचनो के अधीन होते है। वही 
सत्पुरुष निश्चय से समस्त मनुष्यों द्वारा पूजनीय है, जिसके वचन मानस्षिकं उपयोग के विना--उपेक्षाभाव से 
भी कहे हए छिखित्त दस्तावेज-सरीखे प्रामाणिक होते हं ॥८६॥ 
विशेषाथं--शुक्र" का उद्धरण भी उक्त विषय में समाना्थंक है 1 
नीतिनपू्णं बाणी का माहात्म्य-- 
नयोदिता बाग्बदति सत्या येषा सरस्वती ॥८७॥ 
भथं--इसमे कोई सन्देहं नही, कि सज्जन पुरषो द्वारा कही हुई नीति से भोत्तःप्रो्त वाणी प्रत्यक्ष में 
सत्य सरस्वती का रूप है ॥८७। 
विरोषाथं-गौत्तम^ का उद्धरण भी उक्त विषय मे समानाथंक है | 
मिथ्या वचनों का दुष्परिणाम- 
भ्यभिचारिविचनेषु नैहिकी पारलोकिकी वा क्रियाऽस्ति ॥८८॥ 


भथं--जो व्यक्ति अपने वचनो का पालन नहीं करते अथवा जो प्रामाणिक यथाथं वचन्‌ नहीं बोलते 
उनकी एेहिक भौर पारलौकिक क्रियां ( कतव्य ) निष्फल होतीं है ।८८।॥ 


14 





#, 

. तथा च गुखः--मतिर्नाम नदी ख्याता पापधर्मोद्धिवा नृणा । द्विखोतः प्रथमं तस्याः पापो धर्मस्तथापरं 1 १॥ 

. तथा च वादीभरसिहसूरिः--हेये स्वयं सती बुद्धि्यत्नेनाप्यसती' शुभे ॥।२॥ 

. तथा च शुक्रः--उत्तमाना नृणामत्र यद्वाक्यमभयप्रदं ! स एव सत्यः शपथः किमन्यैः शपथैः कृतैः ।॥ १॥ 

तथा च शूुक्रः--स एव पूज्यो लोकानां यद्राक्यमपि शासनं । विस्तीणं प्रसिद्धं च छिखितं शासनं यथा. ॥१॥ 

, तथा च गौतमः--नीत्यात्मिकावर या बाणी प्रोच्यते साधुभिर्जनैः । प्रत्यक्षा भारती ह्यषा विकल्पो नास्ति कचन ॥१॥ 


< ० ~ध ~<) < 


युद्ध-समुदश २७१ 
विरेषाथं-गौत्तम+ ते भी मिथ्यावादी को पेहिक व पारलौकिक कल्याण से वञ्चित कहा है । 


विह्वासघात महापाप- 
न विदवाकघातात्‌ परं पातकमस्ति ।८९॥ 


मर्थ--लोक में विश्वास्घात से वढ़्कर दूसरा कीई महात्‌ पाप नहीं है ॥८९॥। 
विक्ेषाथं - भद्र ने भौ उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 


विर्वासघाती अविङ्वसनीय-- 
विश्वासघातकः स्वेषामविश्वासं करोति ॥९०॥ 
अ्थं--विष्वासघातक व्यक्ति सभी पर अविश्वास उत्पन्न करता ह अर्थात्‌--उस पर कोई भी विवास 
नहो करता ॥(९०। ° 
विशेषाथं-रेभ्यर का उद्धरण भी सहदा बथं का वाचकं है । 


असत्यसन्धिषु कोशपानं जातान्‌ हन्ति ॥९१॥ 
अर्थ--ञचूठो प्रतिज्ञा करने वाले पुरुषो का रापथ करना उनकी सन्तति का विनाह कर देता है ॥९१॥ 
विरोषाथं-किसी नीतिवेत्ता* ने भी यही कहा है । 
तीन सूत्रों मे मिथ्यावादी की अपकीति एवं पौराणिक दुष्टान्त- 
असत्यवादिनो शृतस्यापि हि न दुयशो विनदयति* ।९२॥ 
सथं--मिथ्यावादी की अपकीति, मरनेपर भी नष्ट नही होती फिर जीवित अवस्था मे केसे नष्ट हो 
सक्ती है ! ।९२॥। _ र 
सकृदुत्थिता प्रसिद्धि दुवेरपि निवारयितुं न शक्यते ॥९३॥ 
भथं--एक वार असत्यभाषण-भादि दुगुंणों से फेो हुई भपकोत्ति देवताओं हारा भी निवारण नहीं की ` 
जा सकती ॥९द॥। 
तथाहि-धमेयुत्रः किरासत्यममभाषतापीतमद्यमित्यन्यथाऽप्यस्ति दुःप्रसिद्धिः ¡ ॥९४॥ 
भथं- जैसे "महाभारत के समय धमराज युधिष्ठिरः+ ने विरोषं मात्रा मे मद्यपान करके मिथ्यामाषण 


तथा च गौतम.- न तेषामिह लोकोऽस्ति न परोऽस्ति दुरात्मना । यैरेव वचनं परोक्तमन्यथा जायते पुनः ।।१॥ 

तथा च अद्किर--विद्वासघातकादन्यः परः पातकसयुत । न विते धरापूुष्ठे तस्मात्तं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ १।! 
. तथा च रैम्यः--विक्वासघातको य स्यात्‌ तस्य माता पितापि च । विवासं न करोत्येव जनेष्वन्येषु का कथा ।\१॥ 
तथा चोक्तं--यदसत्यं जने कोशपानं तदिह निरिचतं । करोति पुत्रपौत्राणां घातं गोत्रसमुःदधवम्‌ 1 १॥ 
- † { इं सूतरतरयं मु° भू° पुस्तकः संकल्िति--सम्पादक । 
५. उक्त एतिहासिक उदाहरण का स्पष्टीकरण-- 

कौरवो ओर पाण्डवो कं गर द्रोणाचार्य" कं इकलौते पुत्र का नाम "अश्वत्थामा' था ओर कौरवोकी सेनाक 
हाथी का नाम भी “अङ्वत्थामा' था । महाभारत के युद्ध मे गुरः द्रोणाचाय की यह्‌ प्रतिज्ञा थी कि यदि मेरा इरत पुष्क 
अश्वत्थामा' मारा जायगा तो मँ युद्ध नहीं करूगा। # भ 1 

कौरवो की तरफ से युद्ध करनेवाले वीर गुरु द्रोणाचायं को जीतना पाण्डवो कं ल्षएि रेडी सीर शी 
गुरु द्रोणाचार्ये को युद्ध से अहवा करने की राजनैतिक चार ची । “ ४, 





न ५ ४ ८ 





२७२ नीत्तिवाक्यामृते 


किया यद्यपि मद्यपान की बात शूठ है, तथापि उनकी अपकीति जन-साधारण में सुनी जात्ती है ।९४॥ 
दूसरे की कीति का लोप- 
यशोबधः प्राणवधाद्वरीयान्‌* ।९५॥ 
अथं--दूसरे की कीति का रोप करना उसके प्राणो के घात से भो वठ्‌ कर है ॥९५॥ 
। नदो सूत्रों मे सेन्य-व्युहुर्वना क कारणं एव उसकी स्थिरता का समय- 
बल बुद्विभूमिग्रहाचुशोम्यं परोद्योगक्च प्रत्येकं बहुविकल्पं दण्डमण्डकामोगा संहतव्यृह- 
रचनायां हेतवः ।।९६॥। 

“ अथं--विजयश्री के इच्छक राजा का अनेक प्रकार का सैन्यबल, बुद्धिमत्ता, विस्तृत्त भूमि, राजा के 
ग्रहों की अनुकूरुता, शत्रराजा की उद्योग-शीर्ता ओर सैन्यमण्डर का विविध प्रकारका विस्तार ये सब 
सुसंगठित व्यूहु-रचना के कारण है, अर्थात्‌--उक्त कारण सामग्री से विजिगीषु द्वारा सैन्य-व्यूह्‌ को रचना की 
जाती है ।॥९६॥ 

साधुरचितोऽपि व्यहस्तावत्तिष्ठति यावन्न परवबलदशेनम्‌ ।।९७॥ 

अर्थ--बुद्धिमान विजिगीषु राजा द्वारा-की गई सुसगठित्त सैन्य की व्यूह्‌ रचना भी तभी तक ठीक व 
स्थिरक्षील रहती है जव तक कि वह्‌ शत्र-सेना का दशन नही करती, अर्थात्‌ उसके अनन्तर संग्राम छिड़ जाने 
पर व्यूह्‌ का संगठन छिन्नभिन्न होने लगता है । 

सारांश यह है कि शत्र-सेना के हष्टिगोचर होने पर विजिगीषु के वीर संनिकं भपना व्यूह्‌ छोडकर 
शनु-सेन्य में प्रविष्ट होकर उससे भय ङ्कुर युद्ध करने भिड़ जाते हैँ ।।९७\1 

विरोषाथं--शुक्र^ ने भी व्यूहु-भङ्ख का उक्त कारण उल्छेख किया है । 

युद्ध-रिक्षा- “ 


न हि शासतररिक्षाक्रमेण योद्धन्यं किन्तु परम्रहारामिप्रयेण ।९८॥ 


एक समय जब पाण्डवो द्वारा कौरव-सैन्य का अश्वत्थामा" नामका हाथी धराशायी किया गया तब विजय दृन्दुमि 
बजाई गई, भौर अश्वत्थामा मृतः" अश्वत्थामा मृतः इसप्रकार 'अद्वत्थामा' नाम के गुरं द्रौणाचायं कं पुत्र कं निधन का 
दोर किया गया । उसे द्रोणाचार्य ने सुना । परन्तु उन्हे शत्रु पश्च की कही हई बात पर सहसा विश्वास नही हुमा, हसकिए 
उम्हने इसका निर्णय करने के किए सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर से पृछा । 

कृष्ण व अर्जुन ने एसे अवसर पर धर्मराज युधिष्ठिर को मिथ्याभाषण करने कं किए वाध्य किया, अतः युधिष्ठिर 
ते अदवत्थामा नामका हाथी हो मारा गया है न कि द्रोणाचार्यं का पुत्र" यह्‌ जानते हुए भी "अश्वत्थामा मृतः नरो वा 
कुञ्जरो वा ? अर्थात्‌-अदवत्थामा मर चुका ह, परन्तु वह मनुष्य ह ? अथवा हाथी ? इसे मँ नहीं जानता इसप्रकार 
मिथ्या भाषण कर डाला । 

तत्पश्चात्‌ पांडवों की ओर से खेरे गए राजनैतिक दावपेचों से गुरु द्रोण अद्वत्थामा मृत्तः नरः" इतना ही भुन सके, 
जतः उन्हे धर्मराजं युधिष्ठिर की वात पर विश्वास हो गया ओौर पु्र-शोक से व्याकर होकर स्वर्ग-वास को प्राप्त हए । 
सारांश यह है कि एकवार मिथ्यामाषण करते से धर्मराज युधिष्ठिर की अभी भी कटु आखोचना की जाती है कि उन्होने 
मद्यपान करकं मिथ्याभाषण किया । 
ॐ. उक्त सूत्रं मु° मू० पुस्तकतः संकक्तं--सम्पादक । 
१. तथा च शुक्रः--व्यूहुस्य रचना तावत्तिष्ठति शास्वरनिमिता । यावदन्यद्वर नैव दुष्टिगोचरमागतं ।१॥ 


युंद-समुहेशेः २७२ 
मथं--संग्राम मे वीर सेनिकों को शस्त्र विद्या की रिशा के अनुरूप युद्ध नही करना चाहिए किन्तु शत 
के प्रहार के अनुसार युद्ध करना चाहिए ॥९८॥ । 
विशेषाथे--शुक्रः का उद्धरण भी उक्त-विषय में सहर-अर्थं का वाचक है । 
दात्रु-नगर मे संन्य प्रवेद का अवसर-- 
७, च, ऋ ~ 
व्यसनेषु प्रमादेषु वा परपुरे सन्यग्रषणमवस्कन्दः ॥९९॥ 


जथं--जब रातु संकट-ग्रस्त हो मथवा असावधाने हो तब विजयश्री के इच्छक राजा को शतरु-नगर में 
भपनी सेना भेजना जवस्कन्द' है ॥९९॥। 


विदोषाथं--रुक्रः ने भी 'अवस्कन्द' का उक्त कक्षण वताया है । 
कूटगुद्ध का लक्षण-- 
अन्याभिथुखं प्रयाणकश्ुपक्रम्यान्योपघातकरणं इटयुद्धं ॥१००॥ 


अथं--दूसरे शत्रु पर चटाई प्रकट करके वहं से अपना सैन्य लोटाकर युद्ध छेडकर अन्य शत्रु का घात 
करना (कूटयुद्ध' है ।।१००॥ 


विशेषार्थ--शुक्रः ने भी कूटयुद्ध का यही लक्षण किया है | 
तुष्णीयुद्ध का लक्षण-- 
विषविषमपुरुषोपनिषदवाम्योगोपजायैः परोपधाताुष्डानं तष्णीदण्डः ॥१०१। 


मथं--विष-प्रयोग, घात्तक पुरुषों का प्रयोग, एकान्त में स्वयं शत्रु के पास जाना, सन्देश भेजना गौर 
भेदनीति इन उपायों से शत्रु का घातकरना (तृष्णीयुद्ध' है १०९ 


विदोषार्भ--गुर" ने तूष्णीयुद्ध कै यही लक्षण क्रया है । 
एक व्यक को सेनाष्यक्च बनाने का दुष्परिणाम-- ॥ 
एकं बरुस्याधिकृतं न डर्यात्‌, मेदापराघेनैकः समर्थो जनयति महान्तमनथं ।।१०२।। 
अ्थं--किसी एक व्यक्ति को समस्त सैन्य का पूणं अधिकार नहीं देना चादिए, क्योकि शत्रु राजासे 
मिल जाने पर वह महान्‌ उपद्रव कर सकता है ! अर्थात्‌--यदि किसी एक व्यक्ति के पास सेना का सर्वाधिकार 
हुमा मौर किसी प्रकार वह शत्रु से जा मिला तो अवश्य ही वहु अपने स्वामी का सवंनाश कर देगा १०२ 
विरेषाथं--मागुरि+ ने भी किसी एक व्यक्ति को सेनाध्यक्न बनाने से उक्त रकार की हानि व्तखाई है । 
ऋणी राजा की हानि-~ रचे ॥ 
राजा राजकार्येषु खतानां सन्ततिमपोषयन्तृणमागी स्यात्‌ साधु न तन्त्रेण ॥१०३॥ 
अथं--यदि राजा राजकायं ( युद्ध-आदि ) मे मरे हुए सैनिकों आदि की सन्तति अर्थात्‌-यूत्र-पौत्रादि- 





, तथा च शुक्रः--रिक्नाक्रमेण नो युद्धं कर्तव्यं रणसंकुरे । प्रहारान्‌ पर्य शत्रूणां तदहं युद्धमाचरेत्‌ ।। १।। 

, तथा च शुक्रः--व्यसने वा प्रमादे वा ससक्तः स्यात्परो यदि 1 तदावस्कन्ददानं च कर्तव्यं भूतिमिच्छता ।\१।। 

, तथा च शुक्रः--अन्यासिमुखमार्गेण गत्वा किचित््रयाणकं । व्याघुटच घातः क्रियते सदव कूटिलाहवै. 1\१॥ 

, तथा च गुरः--विषदानेन योऽन्यस्य हस्तेन क्रियते बधः । अभिचारकङृत्येन रिपो्मौनाहवो हि सः ॥१॥ 

. तथा च भागुरिः--एकं कुर्यान्न सैन्येशं सुसमथं विशेषतः । धनाढृष्टः परैमंदं कदाचित्‌ स परैः क्रियात्‌ ॥ ९1) 
२५ 
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का पालन-पोषण नहीं करता तो वह्‌ उनका ऋणी रहता है, जिसके फलस्वरूप मन्त्री-भादि प्रकृति वगं भी 
उसकी भली भाँति सेवा नहीं करता, क्योकि उनको यह अनुभव होता है कि वहु हमारे न रहने पर हमारे 
बच्चों के साथ भी एसा ही कृतघ्नता का वर्तव करेगा ॥१०२॥. 

विशेषार्थ--वरिष्ठ" का उद्धरण भी समानार्थक है । 

वीरता प्रव्ान से लाभ-- 
स्वामिनः पुरःसरणं युद्धेऽवमेधसमं ॥ १०४॥ 

मथं--युद्ध मे स्वामीसे भागे जाकर शत्रु से युद्ध करनेवाले वीर सैनिक को अश्वमेघ यज्ञ करने के 
समान उत्तम फल मिलता हे ॥१०४॥। 

विरेषाथं--वरिष्ठः का उद्धरण भी समानार्थक है । 

युद्ध से विमुख होनेवारे की हानि- 
युधि स्वामिनं परित्यजतो नास्तीदायुत्र च शरं | १०५॥। 

अथं--लड़ाई मे अपने स्वामी का परित्याग करके युद्धभूमि से भागनेवाठे सैनिक का ेहृलौकिक मौर 
पारलौकिक कल्याण नहीं होता ।॥१०५॥ 

विशेषार्थ--भागुरिर का उद्धरण भी उक्त विषय मे समानाथक है | 

युद्ध के किए प्रस्थान करनेवारे विजिगीषु का कतव्य-- 
विग्रहायोच्चक्तस्याद्धं बं सव॑दा सन्नद्रमासीत, सेनापति; प्रयाणमावासं च कुवीत 

चतुदिंशमनीकान्यद्रेण संचरेयुस्तिष्ठेयुर्च ॥१०६॥ 

अर्थ--जब विजिगीषु शत्रु से युद्ध करने के किए प्रस्थान करे तब उसका सेनापति आधी सेना को सदा 
तैयार रक्खे । भर्थात्‌--शस्ादि से सुसञ्जित्त रखे । उसका सेनापति युद्ध में जाकर एके स्थान पर आवास 
वनाकर अर्थात्‌-डेरा डालकर अवसर के भनुकूक वास भो करे भौर शत्रु की चारों दिराों में विजिगीषु की 
सेनाणें संचार करती रहँ भौर टिकीं रहं ।१०९६॥ 

विरोषाथं-शुक्र" ने भी श्रुभूमि के प्रति प्रस्थान करनेवारे राजामों को सदा सावधान रहना 
वतलाया है । 

विजिगीषु के पर्वत निवासी गुप्तचरो का कर्तव्य-- 
धूमाग्निरजोविषाणध्वनि-व्याजेनाटविकाः प्रणधयः परवलान्यागच्छन्ति निवेदयेयुः ॥१०७॥ 
अर्थ--जब विजिगीषु द्र हो भौर शत्रुराजा कौ फौज उसकी गोर धारही हो त्तब जंग में रहनेवारे 


इसके गुप्तचर, धूम करने, भाग जलाने, धूर उड़ाने भौर श्ुंग-ध्वनि के व्याज से उसे शत्रू की फौज अने का 
बोध कवे ॥१०अ] 


. तथा च वरिष्ठः-मृतानां पुरत. संख्ये यौऽपत्यानि न पोषयेत्‌ । तेषां स हत्यायाः ? तूर्णं गृह्यते नात्र संशयः ।\१॥ 

. तथा च वरिष्ठः--स्वामिनः पुरतः संख्ये हन्त्यात्मानं च सेवक. । यत्प्रमाणानि यागानि तान्याप्नोति फरानि च ॥१॥ 
. तथा च भागुरिः--पः स्वामिनं परित्यज्य युद्धे याति पराङ्मुखः । इहाकीति परां प्राप्य मृतोऽपि नरकं ब्रजेत्‌ ॥१॥ 

. तथा च सुक्रः--परमभूमिप्रतिष्ठानां नृपतीनां शुम "मवेत्‌ । आवासे च प्रयाणे च यतः शत्रुः परीक्ष्यते ॥१॥ 
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युद्ध-समुटेशः २७५ 
विशेषाथं--गुरु^ का उद्धरण भी उक्त विषय में समानाथेक है | 
दो सूत्रों मे सेना के पडाव-योग्य व अयोग्य स्थान- 
पुरुषप्रमाणोत्सेधमबहुजनविनिवेशनाचरणायसरणयुक्तमग्रतो महामण्डपावकाशं च तदंग- 
मभ्यास्य सवेदा स्थानं दयात्‌ ॥१०८॥ 
अथं--विजिगीषु राजा को भपनी फौज का पड़ाव रएेसे स्थान में डाख्ना चाहिए, जो पुरुषप्रमाण 
भर्थात्‌-पाँच-छह फट ऊँचा हो, जिसमे थोडे आदमियों का प्रवेश, परिभ्रमण ओर निगंम-निकास हो, जिसके 
गे विशार सभामण्डय के किए पर्याप्त स्थान हो, उसके मध्य में स्वयं ठहरकर उसमे भपनी सेना को 
ठह्रवि ॥१०८॥ 
सवसाधारणभूमिकं तिष्ठतो नास्ति शरीररक्षा ॥१०९॥ 
अथं--जहँ सव॑साजारण व्यक्तियों का आना जाना हो एसे स्थान पर सैन्य का पड़ाव डालने या स्वयं 
ठहुरने से धिजिगीषु अपनी प्राणरक्षा नहीं कर सकता ॥१०९ 
विरोषाथं-शुक्रर ने भी भयोग्य स्थान में पडाव डालने से प्राण-क्षति वताई ह । 
दो सूत्रों मेँ रात्रु-मूमि मे प्रवेश के विषय मे-- 
भूचरो दोराचरस्तुरंगचरो वा न कदाचित्यरभूमो प्रविसेत्‌ ॥११०॥ 
अथं--शत्रु की भूमि में पैदल, पाकी पर चढ़कर भौर घोडे पर॒ चदुकर कभी भी प्रवेश नहीं करना 
चाहिए भर्थात्‌-नहीं जाना चाहिए, क्योकि एेसा करने से जव उसे अचानक शत्रु-कृत उपद्रवो का भय प्राप्त 
होगा त्तव वहु उनसे भपनी रक्ता नहीं कृर सकता ॥११०॥ 
विरोषाथं-गुरुर ने भी अरक्षित .विजिगीषु को चात्र द्वारा घाते जाने का उल्लेख किया है ] 
करिणं जंपाणं. वाप्यष्वासीने न प्रभवन्ति कषद्रोपद्रवाः ॥१११॥ 


अथं-हाथी अथवा जंपाण ( पहाड़ी प्रदेशों का प्रसिद्ध वाहन--मनुष्य की पीठ पर बधे हए वत्त के 
भासन पर चना ) पर चदुकर चलने से क्षुद्र उपद्रवो को संभावना नहीं रहती ॥१११। 


विरेषाथं--भागुरि" ने भी उक्त प्रकार के विजिगीषु को सुरक्षित वत्ताया है । 


इति युद्ध-समुदेशः । 


३१. विवाहु-समुदेशः 
कामसेवन की योग्यता- 
पोडश्चवषं 
"द्वादशवर्षा स्त्री ¦ पुमान्‌ प्राप्तव्यवहारो भवतः ॥१।। 


, तथा च गुर--्रभौ दुरस्थिते वैरी यदागच्छति सन्निधौ । धूमा दिभिनिवे्यः सः चरेस्वारण्यसंभवे । १॥ 

. तथा च शूक्रः--परदेशं गतो यः स्यात्‌ सर्वसाधारणं नुपः । आस्थानं कुस्ते मूढो घातकः स निहन्यते ।१।। 

, तथा च गुरः--परभूमि प्रविष्टो यः पारदारी परिभरमेत्‌ 1 हये स्थितो वा दोखायां घातकैहन्यते हि सः ।१॥ 
तथा च भागुरिः--परभूमौ महीपालः करिणं घः समाश्ितः । व्रजन्‌ जंपणमन्यास्य तस्य कररवन्ति कि प्रे ॥१॥ 
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अर्थं--वारह्‌ वषं की स्त्री बौर सोलह वषं का पुरुष ये दोनों कामसेवन की योग्यता वारे होते है ॥१॥। 
विरेषाथं--राजयुत्र^ ने भी उक्त विषय पर यहौ कहा दहै । ` 


विवाह पूर्वक कामसेवन का परिणाम-- 
^ ¢ € (~ 
विवाहपूर्वो व्यबहारश्चातुवेण्य इलीनयति ॥२॥ 
मथं--विवाहूपर्वंक कामसेवन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ओर दद्र इन चारो वणं कौ सन्तान मे कुलीनता 
उत्पन्न करता है ।२॥ ॥ 
विशेषार्भ- जैमिनिः ने भी विवाह की उक्तप्रकार महत्ता का उल्लेख किया हैँ । 
छह सूत्रों मे विवाह का लक्षण ओर ब्राह्म, दैव, आर्षं ओर प्राजापत्य विवाहं के लक्षण-- 
युक्तितो वरणविधानमग्निदेषद्िजसाक्षिकं च पाणिग्रहणं विवाहः ॥२॥ 
मथं--विधिपूवंक कन्या का वरण निश्चय करके अग्नि, देव भौर ब्राह्मण कौ साक्षीपुवंकं वर दारा 
केन्या का पाणिग्रहण किया जाना "विवाह" है ॥३॥ 
विरोषाथं--भारद्राजः ने भी विवाह का यही लक्षण किया है । 
दास्त्रकारों * नें विवाह के माठ मेद वताये ह-ज्राह्य, देव, आष, प्राजापत्य, गान्धवं, भासुर, पेडाच 
मौर राक्षस विवाह । 
स ब्राह्ययो विवादो यत्र बरायाटंङृत्य कन्या प्रदीयते ॥४।॥ 
अथं--जिस विवाह्‌ में कन्या के पिता-भादि संरक्षक, कल्या को मनोज्ञ वस्त्राभूषणों से भलङ्कुत करकं 
वर के लिए देते ह, वह्‌ श्राह्य' विवाह है ॥५॥ † 
स दैवो विवाहो यत्र यज्ञाथमूतिजः कन्याग्रदानमेव दक्षिणा ॥५॥ 
॥ अथं--जिसमें यज्ञ का विधान करके वर के रूप में वत्त॑मान पुरोहित के किए यज्ञकी दक्षिणाके रूप 
मे कन्यादान किया जाता है उसे दैव विवाहः कहते है ॥५॥ 
विशेषाथं--गुरु^ ने भी इसीप्रकार दैवविवाहः" का लक्षण किया है । 
्गोमिथुनपुरःसरं कन्यादानादाषैः ॥&॥ 
. भथं--वर कं किए गाय-वैक की जोड़ी देकर कन्या-दान करना 'ाषंविवाह' है । पाठान्तर का भथं-- 
वर के किए गाय, भूमि, सुवणं देकर कन्यादान करना "माषविवाह है ।६॥ 
विशेषाथं--किसी' नीतिवेत्ता« ने भी आषविवाह का यही लक्षण किया है । 


तथा च राजपूत्रः--यदा दादशवर्षा स्यान्नारी षोडशवाषिकः । पुरुषः स्यात्तदा रगस्ताभ्यां मैथुनजः परः ॥१॥ 
 तथा.च जैमिनिः--रुवर्णां कन्यका यस्तु विवाहयति धर्मत. । सन्तानं तस्थ शुद्धं स्यात्नाकृत्येषु प्रयतते ।\१। 

` तथा च भारदाजः--वरणं युक्तितो यच्च वह्धित्राह्मणसाक्षिकं । विवाहः प्रोच्यते शुद्धो योऽन्यस्य स्याच्च विष्ठव : ।1१॥ 
तथा चोक्तं-त्राह्मथो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथापरः । गन्धर्वद्चासुरस्चैव पैशाचो राक्षसस्तथा ।१॥ 

4. तथा च गुरुू--छृत्वा यज्ञविधानं तु यो ददाति च ऋत्विजः । समाप्तौ दक्षिणां कल्यां देवं वैवाहिकं हि तत्‌ ।१॥ 
-गौभूमिसुवणंपुरः सरमिति" ह° लि० म्‌० प्रतौ पाठः । । 

९. त्था चोक्त--कन्यां दत्वा पुनरदंदयाद्न्न गोमिथुष परं । वराय दीयते सोऽ विवाहक्वार्षसक्गितः १ 
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५ 


विवाह्‌-समुदशः २७७ 


त्वं भवास्य महामाग्यस्य सधमंचारिणीति विनियोगेन कन्याप्रदानात्‌ प्राजापत्यः ॥७।! 
भथ--तुम इस महामाग्यशारी वर की सधर्मचारिणी अर्थात्‌-एक साथ धर्माचरण करनेवाली धर्म॑ 
पत्नी हो' इसप्रकार के उपदेश कं साथ कन्यादान करना ्राजापत्य विवाह" है ।७॥ 
विशेषा्थं--गुरु" ने भी ्राजापत्य विवाह" का उल्लेख किया है । 


` एते चत्वारो धम्यां विवाहाः ।८॥ 
मथं--त्राहय, देव, भाषं मौर प्राजापत्य ये चार `शास्त्र-विहित धार्मिक विवाह है ॥८॥ 
पच सूत्रों मे गान्धर्व, आसुर, पैशाच ओर राक्षस विवाहो के लक्षण एवं समारोचना- 
मातुः पितुेन्धूनां चाभ्रामाण्यात्‌ परस्परातुरागेण मिथः समवायाद्गान्धवंः ।९। 
अथ--जिसमे वर-कन्या अपने मात्ता-पित्ता ओर वन्ुजनों को प्रमाण न सानकर अर्थात्‌--उनकी 


स्वीकारता के विना-पारस्परिकं प्रेम-वरा मापस में भिर जाते है अर्थात्‌--दाम्पत्य प्रेम कर रेते हँ वह्‌ गान्धवं 
विवाह" ह ।॥९॥ 
विशेषाथं-गुरूः ने भी गान्धवंविवाह्‌ का यही लक्षण क्रिया है । 
पणवन्धेन कन्याप्रदानादासुरः ॥१०॥ 
अथं--जिसमे कन्या का पित्ता रोभ-वड वरपक्ष से धनादि लेकर मयोग्य वर के छिए कन्या प्रदानं 
करता है उसे भासुर विवाह" कहते है ॥१०॥ 
विशेषाथं-गुरः ने भी "आसुर विवाह' का यही रक्षण किया है । 
सुप्तप्रसत्तकन्यादानात्येशाचः ।११। 
अथं--सोई हूरई मथवा चराव-भादि के नरो से मत्त हुई कन्या का दान करना पराच विवाह है ॥११॥ 
- विशेषाथं-गुरु* ने भी फैलाचविवाह्‌ का उक्त लक्षण किया है | 


कन्यायाः प्रसद्यादानद्राक्षसः ।॥ १२ 
मथं--वलात्कार पूर्वक कन्या का अपहुरण करना राक्षस विवाह' है ।९२॥ 
विरोषाथं-“-गुर^ ने मी राक्षस विवाह का यही लक्षण किया है । 


एते चत्वारोऽधर्म्या अपि नाधर्म्यं यद्यस्ति वधूबरयोनपबादं परस्परस्य भाव्यत्वं १२ 
भथं--यद्यपि गान्धवं, पेलाच, मासुर भौर राक्षस, ये चारों विवाह धसं-सम्मत्त नहीं ह तथापि यदि 
वर-वधू का दाम्पत्य प्रेम निर्दोष है तो ये बधमं-संगत--अन्याय-पुणं नही है 1) १३॥ 
विवाह की अयोग्यता प्रदर्शक कन्या-दुषण- 


उन्नतत्वं कनीनिकयोः, रोमश्षत्वं जङ्कयोरमां सरुच्वमूर्वोरचारुतवं कटिनामिजटरङ्चयुगकेषु, 


. तथा च गुरुः--घनिनो धनिनं यत्र विषये कन्यकामिह्‌ । सन्तानाय स विज्ञेयः प्राजापत्यो मनीषिभिः ।१॥ 

. तथा च गुरुः-पितरौ समतिक्रम्य यत्कन्या भजते पति । सानुराग सगं च स गान्धर्वं इति स्मृततः 1 १॥। 

. तथा च गुरुः-मूल्यं सारं गृहीत्वा च पिता कन्यां च रोभतः ! सुरूपामथवृद्धाय विवाह्द्चासुरो मतः ॥१॥ 

. तथा च गुरुः--सुप्तां वाथ प्रमत्तां वा यो मत्वाथ विवाहयेत्‌ । कन्यकां सोऽत्र पैशाचो विवाहः परिकीतितः 11१1, 
५. तथा च गुरुः--रुदतां च बन्धुवर्गाणा हटाद्गुरुजनस्य च । गृह्धुति यो वरो कन्यां स विवाहस्तु राक्षसः ।\१।। 
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२७८ नीतिवाक्यामुते 


रिराटुत्वमशुमसंस्भानस्वं च बाह्वोः, कृष्णटः तालुजिह्वाधरहरीतकीषु, विररुबिषमभावो द्इनेषु, 
रपत्वं कपोलयोः, पिंगलत्वमशष्णोकग्नत्वं पि (चि)ल्लिकयोः, स्थपुटत्वं ललाटे, दुःसन्निवेशत्वं 
भवणयोः, स्थूककपिलपरषभावः केशेषु, अतिदीर्घातिरषुन्यनाधिकताऽसमकटङुन्जवामन किराताङ्गत्व 
जन्मदेहाभ्यां समानताधिकत्वं चेति कन्यादोषाः सहसा तद्गृहे स्वयमाहूतगतस्य वाभ्यक्ता, 
व्याधिमती, रुदती, पतिष्नी, सुप्ता, स्तोकायुष्का, बहिगंता इटाऽप्सन्ना दुःखिता करुदो्ता 
परिजनोद्रासिन्यप्रियदशेना दुभेगेति नैतां बृणीतं कन्याम्‌ ॥१४॥ 

। अथं--यदि कन्या में निम्नलिखित दूषण व्तंमान हों तो उसके साथ विवाह नही करना भ जिसके 
नैनो को तारकाएं ( पृतलिर्यां ) उदी हुई हों, जिसकी जङ्घाभों मे रोम अधिक ह, जिसकं ह ( पिण्डलियों ) 
मे मासिन हो, कमर, नाभि, उदर भौर ओर केनो स्तन सुन्दर न हों, जिसकी भुजाभों ( वाहौ ) मे भधिक 
नसे हष्टिगोचर हं भौर उनका भकार भी सुन्दर सुडोक न हो, जिसके तादु, जीभ भौर गोष्ठ ॒हुरड-सरीखे 
काले हौ, दाति विषम ( ऊचे-नीचे ) भौर विरले हो, गालो मे गड्ढे पड़ते हों, जिसके नेत्र पीले हो, दोनों 
भुकुटियां जुड़ी हुई हों ? अथवा पैर को आखिरी षङ्कुलि सदी हुई हो, जिसका मस्तक ऊंचा-नीचा हो अर्थात्‌-- 
उभरा हुआ या धसा हुमा हो, जिसके दोनों श्रोत्र ( कान ) ठीक स्थान पर न हौं, जिसके केशा मोटे, पीले भौर 
रूक्ष हो, जो बहुत लम्बी, -बहुत छोरी हो, जो स्वास्थ्य में विशेष हीन हो, अर्थात्‌-जो विरोष दुव ली-पतरी 
हो, जिसकी कमर विषम हो, अर्थात्‌--शरीर कं षन्य भागों के अनुकूल न ही, नो कूवडी हो, वोनी हो, 2ेडे-मेडे 
लङ्ग बारी हो, जो वर के जन्म गौर शरीर से समान हो अथवा अधिक हो, इनके अतिरि कन्या के गृह्‌ 
भे स्वयं आये हुए या बुलाये हुए व्यक्ति से मिलने-जुलने वाली हो, रूण हो, सदा रोनेवाली हो, पति का घात 
करते वारी हो, सदा सोत्ती हुई हो, अल्प आयुवाखी हो, बाहर भागी हृरद, कुल्टा, सदा अप्रसन्न अर्थात्‌ उदास, 
हो, दुःखी, ख्डने के किए तत्पर, नौकरों के लिए उदरेण उत्पन्न करनेवाली, जिसका दशन प्रियन दहो, ओर 
अभागिनी उक्त प्रकार की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए ।॥१५॥ 


पाणिग्रहण की शिथिरता का दुष्परिणाम- 
शिथिके पाणिग्रहणे बरः कन्यया परिभूयते ॥१५॥ , 


॥ भथं--जब वरकन्या का पाणिग्रहण रिथिरु होता है तो कन्या वर कां पराभवं ( तिरस्कार ) कर 
ती है ॥१५॥ 


विरोषाथं--नारद" ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
नवा वधू की प्रचण्डता का कारण- 
यखमपदयतो वरस्यानमीरितरोचना कन्या मवति प्रचण्डा ॥१६॥ 


अर्थ- पाणिग्रहण कै समय यदि वर अपनी एेसी नवा वधू के मुख की ओर दृष्टिपात नरह करता, जो कि 
उसकी की भोर सतृष्णभाव से देख रही है, तव वह्‌ प्रचण्ड अर्थात्‌--उग्रस्वभाववारी हो जाती है ॥१६॥ 
विमेषाथं -जेमिनिः ने भी यही उल्लेख क्रिया है । 


९. तथा च नारदः--रिधिर पाणिग्रहणं स्यात्कन्यावरयोर्यदा । परिभूयते तदा मर्ता कान्तया ततप भावतः ॥ १॥ 
२. तथा च जेमिनिः--मुखं न वीक्षते भर्ता वेदिमध्ये स्यवस्थित्ः । कन्याया वीक्षमाणाया प्रचण्डा सा भवेत्तदां ॥१।॥ 


विवाह्‌-समुहेशः , २७९ 
नवावधर द्वारा अनादत होने का अवसर-- 
सह शयने तुष्णीं भवन्‌ परशुवन्मन्येतं ॥१७॥ 


मथं--नवा वधू के साथ सोते समय यदि वर चुपचाप रहता है अर्थात्‌--उसके साथ वार्ताकाप व भोग 
विलास-नहीं करता तो वह्‌ उसे पशु-सरीखा मृखं समञ्चती है 11१७ 


नवा वू का द्रेषपत्र- 
वरादाक्रान्ता जन्मविदधेष्यो भवति ॥१८॥ 


अथं--यदि वर प्रारम्भ मे ही अपनी नवावधू के साथ जवरदस्ती काम-क्रीडा करने तत्पर होता है तो 
उसकी नवा वधू जन्मपयन्त उससे द्वेष करती रहती है ।१८॥ 


थच नवावधू के प्रणयपात्र होने के.उपाय-- 
ठयायत्तं हि कन्यापिस्रम्भणम्‌ ॥१९॥ 


अथ--कन्या को अपना विश्वास भाजन एवं प्रणयपात्र वनाना वर कौ धीरता भौर चतुरत्ता के भधीन 
होता है ।॥ १९. | 


विवाह संबंध के योग्य गुण- 
समविभवाभिजनयोरखमगोत्रयोर्च विवाह सम्बन्धः ॥२०॥ 


भथं--एक सरीखे एेदवयंशाखी भौर कुलीनता वाले किन्तु भिन्न भिन्न गोत्रवाङे वरकन्याभों मेँ विवाह 
संबंध होना उचित्त है ।२०॥ 


तीन सूक मे विवाहु-योग्य गुण न होने का दृष्परिणाम- 
महतः "पितुरेऽवर्याद्ल्पमवगणयति ॥२१॥ 
अर्थ--जव धनाढय पित्ता की कन्यां दरिद्र वर को प्राप्त करती है तो वह अपने समृद्धिशाखी पिता के 
एरवयं से उन्मत्त होकर अपने दरिद्र. पत्ति को नीचा गिनने र्गी है ।॥२९॥ 
अल्पस्य कन्या पितुदर्थ्यं महता कष्टेन विन्ञायते ॥२२॥ 


अ्थं--यदि कन्या का पिता स्वल्पधनी भौर वर विरोष धनाढ्य हुवा तो कन्या के मानसिक दुःख का 
यथाथं अनुभव वर को विदोष कठिनाई से होता है ॥२२॥ 


अल्पस्य महता सह संव्यवहारे महान्‌ व्ययोऽल्पह्चायः ।२३॥ 


अर्थ-साधारण व्यक्ति का धनाढय व्यक्ति के साथ विवाह संबंध होने से व्यय अधिक मौर भाय कम 
होत्ती है ।२३। 


वंशा ओर चख से अशुद्ध कन्या का अद्खीकार करना श्रष्ठ नही- 
वरं वेश्यायाः परिग्रहो नाविदुद्धकन्यायाः परिग्रहः ॥२४॥ 


अथं- वेश्या को अङ्खीकार करना अच्छा है किन्तु वंश ओर चरित्र से जदुद्ध कन्या कां वरण करना 
अच्छा नहीं है ।।२८। 


कल्या का नीच कुलवार वर के साथ विवाह करना अनुचित- 
व्रं जन्मनाश्चः कन्यायाः नाङलौनेष्ववक्षेपः ।२५॥। 


२८० नीत्तिवाक्यामृते 


मथं-कन्याका पैदा होते ही मर जाना उत्तम है, परन्तु उ्तका नीच कूख्वाले वर के साथ विवाह 
करना उत्तम नही है ॥२५॥ 
धनाढय व कृपण पिता के धन से कन्या करो कोई लाभ नही-- 
अदातरि समृद्ेऽपि फं इुयुरुपजीविनः । किगुके किं शुकाः इयुः फितेऽपि बुशक्षिताः* ।२६। 
अथं-जिसप्रकार किंशुक (सू ) वृक्ष के फएठशाखी होनेपर भो उससे तोते काभ नहीं उठा सकते, 
क्योकि वे भूखे रहते है उसीप्रकार धनिक व कृपण ममुष्य के धन से भी सेवकों को कोई काभ नही होसकता । 
परसद्ख के अनुरूप अभिप्राय यह है कि धनाढ् होनेपर भी कपण पिता के प्रचुर धन से कन्या लाभ नहीं उठा 
सकती ।२६॥ । 
कन्था के सन्देहं स्थान की अवधि- 
सम्याग्बृत्ता कन्या तावत्सन्देहास्पदं यावन्न पाणिग्रहः ॥२५७।। 
अथं--कन्या सदा चारिणी भी है तथापि तब तक सन्देह का स्थान वनी रहती है जव तक कि उसका 
विवाह संस्कार नहीं होजाता ॥२७॥ 
पुनविवाह्‌ में स्मृतिकारो की मान्यता- 
विछृतम्रतयुढापि पुनर्विवाहमहंतीति स्पतिकाराः ॥२८॥ 
अथं--स्मृतिकाे का मत है कि संयोग-वश विकृत अर्थात्‌--अन्धे, लले, रगडे-आदि विकृत अंगवाले 
पुरुष के साथ विवाहित कन्या पुनविवाह्‌ के योग्य हत्ती है ॥२८॥ 
अनुखोम विवाह सन्बन्ध-- 
आनुलोम्येन चतुस्िद्विवर्णाः कन्याभाजनाः बाह्षणक्षत्रियवि्चः ॥२९॥ 
अथं--ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्य ये अनुरोम क्रम से अर्थात्‌-च्राह्मण, चारों वणं ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेय ओर शूद्र ) की कन्याओं से ओौर क्षत्रिय तीनों वणं ( क्षति, वैद्य ओर शूद्र ) की कन्यां से ओर वैद्य 
दोनों वणं ( वैश्य ओर शूद्र ) को कन्याओं से विवाह कर सकता है ॥२९॥ 
मामा की पुत्री से विवाहसम्बन्ध- 
देश्ापेक्षो मातुसम्बन्धः ॥२०॥ 
अथं--मामा की पूत्री के साथ विवाह करना देश की प्रथा के अधीन है। अर्थात्‌-जिस देश मेंमामा 
क पुत्रो का विवाह सम्बन्ध प्रचरति है, वहाँ उसे योग्य माना जात्ता है सवत्र नहीं ॥३०॥ 
विवाह का उहदय या फल-- 
धमंसन्ततिरदुपहता रति्हवार्तासुविहितत्वमाभिजात्याचारविशद्िर्ेवद्विजातिथिवान्धव- 
सत्कारानवद्यतवं च दारकमंणः एलं ॥३१॥ ®` 
अथं--धमं परम्परा का अक्षुण्ण चलते रहना अथवा धार्मिक सज्जाति सन्तान का राभ होना, कामोप- 
मोग मे वाधा न जाना, गृह्‌ के कार्यो का सुव्यवस्थित रूप से होना, कुरीनत्ता भौर आचार-व्यवहार में शुद्ध 
का होना, देव, ब्राह्मण, अत्तिथि ओर वन्धुजनों के सन्मान में त्रुटि न ह्यना ये सब विवाह के फल ह ।।३१॥ 


* प॒ मिदं मु° मू० प्रतितः संृहीतं--सम्पादक - 
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प्रतिभावान्‌ सम्यग्‌ हापोहावधारणगमकशकरितसम्पन्नः संपर्ातस्मस्तछिपिभाषाव्णाश्रमसमयस्वपर- 
व्यवहारस्थितिराशेखनवाचनसम्थश्चेति सान्धिविग्रहिकणुणाः ॥२॥ 

अर्थ--सान्धिविग्रहिक अर्थात्‌-सन्धि ओर युद्ध के विषय मे परामशं देनेवारे राजा या प्रवान अमात्य 
मे निम्न गुण होने चाहिए । जो वणं, पद ओर वाक्य अर्थात्‌-व्याकरण, ओर तकशास्त्र के प्रग्रोग में परिपक्व 
बुद्धि-युक्त हो, स्पष्ट अक्षरों का वक्ता, स्पष्ट अथंवारे वाक्यों का प्रयोग करनेवाला, मधुर व गम्भीरहै वाणी 
जिसको, धृष्ट, प्रतिभादाशी, योग्य-अयोग्य के ज्ञान को हृदय मे धारण करने की शक्ति से सम्पन्न, समस्त ङ्पि, 
भाषा, चारों वर्णो व अश्रमं के आचार-विचार, दशंनशास्व्, अपने तथा पर के व्यवहारमें कुशरतथा जो 
दीघ्र छिखने ओर पठने की कला मे समथं हो ॥२] 

विरक्त के लक्षण- 
कथान्यवच्छेदो व्याडुरुत्वं खे रस्यमनवेक्षणं स्थानत्यागः साध्वाचरितेऽपि दोपोद्धादनं 


क (~ 


चिक्ञप्ते च मौनमक्षमाकाल्यापनमदशेनं ब्रथाभ्युपगमस्चेति बिरक्तरलिंगानि ।॥३॥ 

अथं--जो व्यक्ति मपने प्रति या कथा के प्रति विरक्त हो, उसके निम्नप्रक।र क्षण होते है-- कथा भद्ध 
करना, अर्थात्‌--जो कथा को ध्यानपूर्वंक न सुने भथवा चरती हुई बात्तचीत को बीचमे सेकाटद्वेयान 
सुने, जो कथा सुनता हुभा भी ग्याकूक हो जाय, जिसकी मुखाकृति उस समय म्लान होजाय, जो वक्ता कं 
सामने दुष्टिपात न करता हो, जिस स्थान पर बेठा हो वेहां से उठकर दूसरी जगह चला जाय, अच्छे कार्यो 
मे भी दोष निकालता हो, कुछ प्रशन करने पर मौन होजाना, उत्तर देने मे असमथं होकर व्यथं समय वित्ताना, 
अथवा मुख न दिखाना, ओर वात स्वीकार करके उसे पूरा न करना ॥३॥ 

अनुरक्त के रक्षण- ~ 

दृरादेवेक्षणं, युखप्रसादः, संप्ररनेष्वादरः, परियेषु वस्तुषु स्मरण? परोक्षे गुणग्रहणं, तत्परिवार- 
स्य सदानुध्रत्तिरित्यनुरक्तदिगानि ॥४॥ 

अथं--अपने प्रति श्रद्धालु अनुरागी ग्यक्ति में निम्न प्रकार के लक्षण हीते है-जो अपनेकोदुरसेही 
देखने लगे, अपने को देखकर जिसका मुखकमल विकसित होजाय, प्रन करमेपर विशेष आदर कै साथ सुनना 
ओर उत्तर देना, अपने लिए कौ गई प्रिय वात्तों ( उपकार-आदि) का स्मरण करना, परोक्ष में गुण-कीतंन 
करना ओर सदा उसके परिवारवारों के अनुकूर व्यवहार करना अर्थात्‌--विनयशीरू होना ॥४॥ 

दो सूत्रों मे काव्य के गुण गौर वोष- 

्रुतिसुखत्वमपू्ाविरुद्वार्थातिशयगुक्तसञचमयाटंकारसम्पन्नत्वमन्युनाधिकवचनत्वमति- 
व्यक्तान्वयत्वमिति कान्यस्य गुणाः ।५॥ 

अथं--कानव्य के गुण निम्न प्रकार ह--जो सुनने में सुखप्रद हो, जो नवीन गौर्‌ विरोभ-रहित (निर्दोष) 
अथ क अतिशय से युक्त हो, जो शब्दालंकार गौर अर्थालद्कार से युक्त हो, जो न न्यून न॒ अधिक वचनों के 
प्रयोग से युक्त हो, जो अत्यन्त स्फुट पद तथा वाक्यै-संबंध से युक्त हो अथवा जिसका अन्वय अपि स्पष्ट हो 
अ्थातु--जौ दूरान्वथी न हो \५॥ 

अतिपरुषवचनविन्यासत्वमनन्वितगताथत्वं दुरबोधानुपपन्नपदोपन्यासमयथाथेयतिनिन्या- 
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अथं-काव्य के दोष निम्नप्रकार . ई--अत्यन्त ककंश वाक्य रचना, असम्बद्ध गौर कहै हुए अथं की 
पुन रावृत्ति करना, कठिनिता से समन में आने योग्य ओर व्याकरण से सिद्ध न होनेवाले पदों का प्रयोग करना, 
अनुचित स्थानों पर यति अ्थात्‌--विराम का प्रयोग करना ओर कोग-आदि मे कहे हुए शब्दों के प्रयोग से 
शून्य होना ॥६॥ 
कवियों के भेद-- 
वचनकविरथंकविरुभयकविरिचत्रकविवं्णकनिरुष्करकविररोचकी सतुषाम्यवहारी चेत्यष्टौ 
कवयः ॥७॥ 
अथं--कवि आरप्रकार के होते है--वचनकवि अर्थात्‌-जो आचायं श्री वीरनन्दी ओर महाकवि 
कालिदास-आदि के समान प्रसाद गुणयुक्त रुक्त पदों द्वारा कार्य रचना करता हो । अ्थ॑कवि अर्थात्‌-जौ 
महाकवि हरिश्चन्द्र ओर भारवि कवि के सहश गृढोथे-युक्त काव्य की स्वना करता टौ । उभयक्रति अर्थात्‌ - 
जो मगवज्जिनसेनाचायं या माघकवि के समान कक्ितिपदलालिनी ओर गृढार्थवाली काव्यमाला का गुम्फन 
करता हो । चित्रकयिं अर्थात्‌--चितवालकार-युक्त काग्य रचयिता, वणंकवि अर्थात्‌--शब्दाडम्बर-युक्त काव्य- 
रचना करनेवाला, दृष्कर कवि अर्थात्‌--चाणिक्य-आदि कवियों के समान अत्यन्त किरष्ट कविता करनेवाखा, 
अरोचक्री अर्थात्‌-जिसकी काव्यरचना रुचिकर न हो, गौर सम्मुखाभ्यवहारी अर्थात्‌--्रोत्ताओं के समक्ष 
ही कविता वनानेवाला आशुकवि ॥७॥ 
कवि होने का फल अथवा कविर्ोऽको आश्रय देने का फल- 
साद 9 ¢ ५ (क & % ( क ~, ॐ 
मनः प्रसादः, कलासु कोरक, सुखेन चतुवेगं विषया व्युत्पत्तिरासंसारं च यज्ञ इति कविसग्रद- 
स्य एलं ॥८॥ | | 
अथं राजा को अपनी सभामें कवियों का संग्रह करने से निम्नप्रकार लाभ होते है--कवियो को 
कवित्ताएं सुनने से मानसिक प्रसन्नता होती है, विन्न प्रकार की कका मे निपुणता प्राप्त होती है, घमं, 
अथं, काम ओर मोक्ष का ज्ञान सुखपूरव॑क होता है गौर संस।र पय॑न्त उस राजा की स्थायी कीत्ति कवि कौ 
कविता के साध्यम से होती है । अथवा कवि होने से उक्त गुण सम्पत्ति प्राप्त होती ह ॥८॥ 
तीन सूत्रौ मं गीत, वाच्च जीर नृत्य कं गुण - 
आरुप्तिशुद्धिर्माधुर्यातिश्चयः प्रयोगसौन्द्मतीवमसृणता- स्थानकम्पितकुहरितादिभावो 
रागान्तरसंकरान्तिः परिगृहीतरागनिरबहो हृदयग्राहिता चेति गीतस्य गुणाः ॥९॥। 
अथं--षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धेवत जौर निषाद इन सात स्वरो का आलाप शुद्ध हो, 
जो श्रोत्रन्द्रिय को अत्यन्त प्रिय प्रतीत हो अर्थात्‌-अत्यधिक मधुर हो, पद-स्चना मे न्ाखिल्य हो, अत्यन्त 
स्निग्धता ओर को्धलता हो, जिसमें त्रिमाच्रावले षड्ज ओर ऋषमभ-आदि स्वरों का विस्तार । आरोह ) व 
संकोच { अवरोह ) वतंमान हो अर्थात्त्‌-ऊँचे स्तरपुवंक गा सकने योग्य धुन में गाना मौर ध्वनि-संकोचं 
करना, दूसरे राग में सरतापूवंक परिवत्तंन किया जाना, जिस राग मेँ गीत प्रारम्भ कियागयाहो उसी रग 
मे उसका निर्वाह हो एवं हृदय-ग्राहिता का होना ये सब गीत के गुण है 1स। 
समत्वं तालाज्ुयायित््वं गेयोमिनेयाचुगतत्वं इरक्ष्त्वं ्रन्यक्तयति प्रयोगत श्रुतिसुखावहत्व 
चेति वाद्रगुणाः ॥१०॥ | 
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अथं--समपर वजना अर्थात्‌--जो ककंता-शृन्य हो, पच प्रकार के तार्‌ के अनुरूप वजना, गीत 
ओर नुत्य के अनुकूल वजनेवाा, वाद्यसंबधी दोषों से रहित अर्थात््‌-जो निदषि हो, जिसमे यति (विश्रान्ति) 
यथोचितत ओर प्रकटरीति से पाई जाय ओर जिसके श्रवण से श्रोत्रेन्द्रियं के किए सुखं प्रतीतदहो ये वाद्यकै 
गुण ह ॥१०॥ | ॥ 

दृष्टिहस्तयादक्रियासु समसमायोगः रगीतकाजुगतत्वं सुरिरष्टरुर्ताभिनयाङ्गदार- 
प्रयोगभावो रसमावब्रत्तिकावण्यभाव इति सत्यगुंणाः ॥११॥। 

अथं--जिसमें नेत्र, हस्त, ओर पैरों की सचालन-क्रिया का एक कारुमे मिरापताल ओर ख्यके 
अनुरूप हो, जो सगीत का अनुसरण करनेवाला हो, जिसमें गायनाचायं हारा सूचित किये हए सघन अर्थात्‌- 
विना विच्छेदवाला ओौर रुक्त अभिनय ( नृत्य ) दवारा अद्धोके विक्षेप का माचरण अभिव्यक्त किया गया 
हो, ओर जिसमे शछुंगार-आदि नवरस, आरुम्बन भाव ओर उदीपनभाव एवं कौशिकी-भादि वृत्तियों के अनुरूप 
सौन्दयं प्रतीत हो, ये सब नृत्य के गुण हैँ ।११॥ 

। महापुरुष का लक्षण- 
स खलु महान्‌ यः सल्वार्तोऽपि न दुव॑चनं वते ॥१२॥ 

अथं-निस्सन्देह्‌ वही महापुरुष दहै, जो किं दुखी होनेपर भी किसी के सम्मुखं दुवंचनो का प्रयीग नहीं 
केरता ॥१२॥। 

विरोषाथं-शुक्र, ने भी महापुर का यही लक्षण किया है| 

निन्य गृहस्थ-- प 
स किं गृहाश्रमी यत्रागत्याथिनो न मवन्ति कृताथाः ॥१३॥ 
अथं -जिसके पास आकर याचक रोग सन्तुष्ट नहीं होते व्ह गृहुस्थनिन्य है ।॥१३॥ 
विशेषाथं--शुक्रः नं भी याचको के सन्मान का निरूपण किया है । 
तात्कालिक सुल चाहनेवालों के का्य-- 

ऋणग्रहणेन धमेः सुखं सेवा वणिज्या च तादात्विकानां नायतिहितवृत्तीनां ।१४॥ 

भथ--तात्काकिक क्षणिक सुख चाहनेवाङे पुरुष ऋण लेकर दान-पुण्य-आदि घमं, सांसारिक सुख 
( विवाहु-आदि ) का उपभोग एवं राजा का सन्मान ओर व्यापार करते है परन्तु जो भविष्य मे यथाथं सुख 
चाहते है वे एेसा नहीं करते ॥ १४५॥ 

विरोषाथं--गगंर्ने भो तात्कालिक सुल चाढनेवालों के उक्त कार्यो का उल्केख किया है । 

अण लेकर दान देना अनुचित- 
स्वस्य विद्यमानमथिम्यो देयं नाविधमानं ॥१९५॥। 


भथं--अपने पास जो वस्तु वत्त॑मान हो उसे हौ याचको के लिए देना चाहिए न कि अविद्यमान वस्तु 
ऋण लेकर देनी चाहिए ॥ १५॥ 


१. तथा च शुक्रः-दर्वाक्यं नैव यो बरूयादत्यथं कुपितोऽपि सन्‌ । स महत्वमवाप्नोति समस्ते धरणीतले ॥१।। 
२. तथा च शुक्रः--तृणानि भूमिरुदकं वाचा चैव तु सूनृता । ददिद्ररपि दातव्यं समास्तस्य चार्थिनः ॥१॥। 
३, तथा च गरगः--घमङ्ृत्य ऋणप्राप्त्या सुखं सेवा परं परं 1 तादात्विकविःनदिष्टं तद्धनस्य न चापरं ॥१॥ 


प्रकीणंक-समुहेनः , २८५ 
विशेषाथं-गगं का उद्धरण भौ समानाथंक है । 
ऋण देनेवारे की हानि- 
ऋणदातुरासन्नं फं परोपास्तिः कलहः परिभवः प्रस्तवेऽथालाभश्च ॥१६॥ 
अथं--कर्जा देनेवाले धनाढय पुरुष को तत्कार यही फल मिलता है कि उसे दूमरे की उपासना करनी 
पड़ती है, अर्थात्‌-जिस व्यक्ति के किए ऋण दिया है, उसके यह जाकर मांगना पड़ता है, कल्ह्‌ होता है, 
क्रणं लेनेवाले के हारा तिरस्कार होता है ओर अवसर पर धन नहीं मरुता ॥१६॥ 
विशेषाथं-अत्रिः ने भी ऋणदाता के विषय मे यहो कहा है । 
छण रनेवाङे के स्नेह्‌-आदि की अवधि-- 
अदातुस्तावस्स्तेहः सोजन्यं प्रियभाषणं वा साधुता च यावन्नार्थावाप्तिः ॥१७॥ 
अुथं-कर्जा लेकर फिर उसे वापिसन देने का इच्छक व्यक्ति, कर्जा देने वारे धनाढयसे तभो तक - 
स्नेह, सज्जनत्ता, प्रियभाषण भौर सज्जनतापूणं व्यवहार रखता है जव तक कि उसे कर्जा नही मरू जाता ॥१७॥ 
विशेषाथं--शुक्रर का उद्धरण भी उक्त विषय मे समानाथंक है । 
तीन सूत्रों में सत्यासत्य का निर्णय-- 
तदसत्यमपि नासत्यं यत्र न सम्भाव्याथंहानिः ॥१८॥ 


अथं--्ूठ वोलकर भविष्य की किसी विशेष अ्थं-हानि को वचाया जा सके अथवा महान्‌ कायं सिद्ध हो | 
सके तो वह्‌ स्ूठ, सूट नहीं है ।॥१८॥ 


विरेषाथं--वादरायणः ते भौ इसीप्रकार उल्लेख किया है । 
प्राणर्वधे नास्ति कर्चिदसत्यवादः ॥१९॥ 


अथं-प्राण-घात के अवर्सर पर यदि चू वोककर किप निरपराध व्यक्तिके प्राणोंकी रक्नाकीजा 
सके तो वह्‌ ठ सूठ नहीं है ।१९॥ 


विशेषाथं--व्यास^ ने भी पाच प्रकार के असत्य को अपातक ( सत्य ) कहा है | 
अथोय मातरमपि रोको हिनस्ति कि पुनरसत्यं न भाषते ॥२०॥ 


अथं--दरिद्र पापी व्यक्ति धन के किए साताका भी घात कर डाकता है तब क्या वहु धनाथं मिथ्या- 
भाषण नहीं करता ? अत्तः धन के विषय में किसी पर विवास नही करना चाहिए चाहे वद्‌ अनेक प्रकार की 
रपथ भी करे ॥२०॥ 

विरेषाथं--शुक्र ने भी प्रस्तुत विषय का उल्लेख किया है । 





. तथा च गर्ग.--अविद्यमानं यो द्यादणं कृत्वापि वल्लभः । कुटुम्बं पीड्यते येन तस्य पापस्य भाग्भवेत्‌ । १॥ 
. तथा च अत्रि.-उद्धारकप्रदातणा चयो दोषाः प्रकीतिताः 1 स्वार्थदानेन सेवा च युद्धं परिभवस्तथा ।१॥ 
. तथा च शुक्रः--तावस्स्तेहस्य बन्धोऽपि ततः पर्चाच्च साधुता । ऋणकस्य मवे्यावत्तस्य गृह्भाति नो घनम्‌ {1१1 
. तथा च वादरायण.--तदसत्यमपि नासत्यं यदत्र परिगीयते । गुरुकायस्य हानि च ज्ञात्वा नीतिरिति स्फुटम्‌ ॥ ९ 
५. तथा च व्यासः-तासत्ययुक्तं वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु राजा न विवाहकाले । 

प्राणात्यये सर्वधनापहारी पंचानृतान्याहुरपातकानि ।।१॥ ४ 
६. तथा च शुक्रः--अपि स्याद्यदि मातापि तां हिनस्ति जनोऽवमः । कि पुनः कोशपानाचयं तस्मादर्थं न विरवसेत्‌ \\१॥ 
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माग्याधीन पदा्थ- | 
सत्कला सत्योपासनं हि विवाहकम, दैवायत्तस्तु वधूवरयोनिर्वाहः ॥२१।। 

अर्थं- निस्सन्देह मानव को प्रगस्त्र कलाओं को प्राप्ति गौर सत्य भाषण में स्वाभाविक रुचि ओर 
करीन रूपवती कन्या से विवाह संबंध होना, ये वस्तुएँ भाग्याधीन प्राप्त हो जाती हँ । परन्तु वधू ओौर घर 
का निर्वाहू--अर्थात्‌-पूत्र-पौत्रादि का छाभतो देवाधीन है अर्थात्‌-भाग्य की अनुकूकता पर निभर होत्ता 
न वदषा गुरं ने भी उक्त इष्ट सामग्री की प्राप्ति भाग्याधोन वतताई है | 

रति कार के अवसर पर कहे हुए पुरुष-वचनों की भीमासा-- 
रतिकाले तन्नास्ति कामार्तो यत्र वृते पुमान्‌ न चैतत्‌ प्रमाणं ॥२२॥ 

अथं--काम से पीडित पुरुष रति के अवसर पर अपनी प्रिया को प्रसन्न करनेके किए एेसाकोनसा 
विषय है ? जो नहीं कहता किन्तु वहू सव प्रमाण नहो होता । अर्थात्‌-कामी पुरुष को रत्िकाकके समय 
अपनी प्रिया को तात्काछिक मधुर वचनो से अनुरक्त करना चाहिए ॥२२॥ 

विरोषाथं- राजपुत्रः ने भी उक्त विषय का उल्लेख किया है | 

दाम्पत्य प्रेम की अवधि- 


ताबत्सरीपुरुषयोः परस्परं प्रीतिर्यावन्न प्रातिलोम्यं करुहो रतिकैतवं च ॥२३॥। 
अथं--दम्पतियों मे तभी त्तकं पारस्परिक प्रेम रहता है जव त्तकं उनमें किसी कारणसे परस्परमें 
प्रतिकूर्ता न हो, कलह न हो ओर रतिविास में कुटिलता न हो ॥२३॥ , 
विशेषाथं--राजपुत्रः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 


तादाविकबरस्य इतो रणे जयः प्राणाः स्त्रीषु कल्याणं वा ॥२४॥ 

अथं-जिस राजा के पाम अस्थायी सेना है उसे युद्ध में विजयश्री किस प्रकारं प्राप्त हो सक्ती है ? 
तथा प्राणरक्षाकी हृष्टि से स्त्रियो के प्रति किये गये श्रेयस्कर कार्यो ( उपकारो ) से प्राण-रक्ना नहीं हो 
सक्ती ॥२४॥। 

विशेषाथं--गुक्र* ने भी अल्प सैन्यवाङे के विषय में उक्त उल्लेख किया ठै । 

वि खोगों की विनयदील्ता की सीमा- 
तावत्सवेः सवेस्यानुनयदृत्तिपरो यावन्न भवति कृतार्थः ॥२५॥ 

अथं--जव तक रोग दूसरों के द्वारा कृताथं ( अपनी प्रयोजनसिद्धि करनेवाके ) तहं होते तभी तक 
सभी रोग सभी के साथ विनिय-शीलता दिखाते है, परन्तु प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर कौन किसे पुता है ?॥२५ 

विशेषाथं--ग्यास ने भी उक्त विषय का उल्लेख किया है । 


` तथा च गुरूः--विद्यापत्यं बिचाहद्च दंपत्योस्वामिता रतिः । पूवकर्मानुसारेण सर्वं संपद्यते सुखं ।११॥ ` 
` तथा च राजपुत्रः--नान्यचिन्तां भजेन्नारीं पुरुषः; कामपंडितः । यतो न दरंयेड़ावं नैवं गर्भं ददाति च । १॥ 
- तथा च राजपुत्र--ईषत्कलहकौरिल्यं दम्पत्योर्जायते यदा । तथाकोराविदेहंगस्ताभ्यामेव परस्परं ॥१।। 
* कथा च शूक्रः--तावन्मात्रो बो यस्य नान्यत्सैन्यं करोति च । शत्रुमिर्हीनसैन्यः स॒ रक्षयित्वा निपात्यते ।। १।। 
` तथा च व्यास्ः--सर्वस्य हि कृतार्थस्य मतिरन्या प्रवर्तते । तस्मात्सा देवकार्यस्य किमन्यै. पोषितैः विटैः ॥{) 


-= € ५ ९) =© 


प्रकीणंक-समुदेशः ` २८७ 


„ शरीर की क्षणभङ्करता-- 
सहसम्भवो देहोऽपि नाञ्च सहाुयायी किं पुनरन्यः* ॥२६॥ 
अथ--जव जीव के साथ उतपन्न हुमा शरीर भी इसके साथ दूसरे भव में नहीं जाता तव क्या अन्य 
पदाथं जा सकेते हैँ ? ॥२६॥ 
अनिष्ट का प्रतोकार- 
अशुभस्य कालहरणमेव प्रतीकारः ॥२७॥ 
मथं--अशुभ व्यसनों को हान्त करने के किए भर्थात्‌-दुरे करने के रए समय का वित्ता देना ही 
एकमात्र उपाय है ॥२७॥ 
विशेषाथं--नारद, ने भी अञयुम वस्तु कौ शान्ति का उक्त उपाय वताया है । 
$ स्यो से लाम- 
पक्वान्नादिव स्त्री जनादाहोपशान्तिरेव प्रयोजनं किं तत्र रागविरागाभ्यां ।२८॥। 
अथं--जिसप्रकार बुभुक्षित ( भूखे ) पुरुष को क्षुधा की निवृत्ति-हेतु पके हृए अन्न-भक्षण से प्रयोजन 
रहता है उसीप्रकार कामरूपी अग्नि से सन्तप्त हुए पुरुष को भी शारीरिक आताप ( मेथुनेच्छा } को शान्त 
करने के लिए स्त्री से प्रयोजन रहता है, इसछिए उनमें आसक्ति ओर विरक्ति नहीं करनी च हिए । 
सारांश यह्‌ है कि स्त्रियों के प्रति माध्यस्थ्यभाव रखना ही श्रेयस्कर है ।॥२८॥ 
विशेषाथं--गौतमः ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है | 


» साधारण मनुष्य से काभ-- 
तृणेनापि प्रयोजनमस्तिकिं पुनने पाणिपादवता भनुष्येण ॥२९॥ 
अथं--जव कि समय पर घास के तिनके से भी मनुष्य का दन्त-शुद्धि-आदि प्रयोजन सिद्ध होत्ता है तव 
क्या हाथ-पैरवाके मनुष्य से उसका प्रयोजन सिद्ध हीं होगा ? अतः सवसे मैत्रीभाव रखना चादिए्‌ ॥२९॥ 
विशेषाथं-विष्णुकर्मार ने भी उक्त सिद्धान्त का समथन किया है । 
ङेख का अनादर करना अनुचित-- 
न कस्यापि टेखमवमन्येत, रेखप्रधाना हि राजानस्तन्मूरत्वात्सन्षिविग्रहयोः सकलस्य 
जगद्रधापारस्य च ।३०॥ 


अथं- किसी साधारण राजा के ङेख की मवज्ञा ( अनादर) नहीं करनी चाहिए । राजामों के यहाँ 
रेख ही मुख्य होते है, उसी के आधार पर सन्धि बौर विग्रह का कायं सम्पन्न होता है भौर समस्त संसार के 
कायं भी रेख के मध्यम से होते है ॥२०॥ , 


, सूत्रमिदं मु° मू० प्रतितः सगृहीतं--सम्पादक 
. तथा च नारदः--अजुभस्य पदार्थस्य भविष्यस्य प्रशान्तये । कालातिक्रमणं मुक्त्वा भ्रतीकारो न विदयते 1\९॥। 
, तथा च गौतमः-न रागो न विरागो वा स्त्रीणां कार्यो विचक्षणै. ! पक्वान्नमिव तापस्य शान्तये स्याच्च सर्वदा ।\१॥ 
, तथा च विष्णुशर्मा--दन्तस्य निष्कोषणकेन नित्यं, कर्णस्य कण्डूयनकेन चापि \ 
तृणेन कार्य मवतीकवराणां कं पादयुक्तेन नरंण न स्यात्‌ ॥१॥ 
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विरोषाथं-गुरुः ने भी रेख के त्रिषय में उक्त सिद्धान्त का समृथेन किया है । 
युद्ध के विषय मेँ नीतिकारों की मान्यता-- 
ुष्ययुद्धमपि नीतितेदिनो नेच्छन्ति करं पुनः शस्त्रयुदधं ॥२१॥ 
अथं- जब कि नीतिवेत्ता महापुरुष पुष्पों के द्वारा भी युद्ध करने कौ अभिलाषा नहीं करते तब दस्त्रौ 
से युद्ध छेडने के विषय में तो कहना ही क्या है { ॥३१॥ 
विरोषा्थं-- विदुरः ने मी उक्त सिद्धान्त की प्रिष्ठाकी है। 
स्वामी का लक्षण ओर उसकी विरेषता-- 


स प्रथु हन्‌ विमतिं किमजुं नतरोः फलसम्पदा या न॒ मवति परेषायुपभोग्या ।।२२॥ 

अथं--स्वामी वही है जो अनेकों का, भरण-पोषण करता है ओर जो व्यक्ति धनाढ्य हो करके भी 
कृपणता-वश दूसरों का भरण-पोषण नही करता वह्‌ उसप्रकार निरर्थकं ओर निन्य है जिपप्रकार दुसरों के 
दवारा उपभोग में न आनेवारी अर्जुनवृक्ष की प्रचुर फलसम्पत्ति निरथंक भौर निन्य होती है ॥२३२॥ 

(वरोषार्थं--व्यासउ ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 

त्यागी का लक्षण-- 
४६ म $ > + 
मागंपादप इव स स्यागी यः सहते सर्वेषां सवाधां ॥२३२॥। 

अ्थ--जिसप्रकार मार्गं में स्थित हुमा वृक्ष पान्थो दवारा किये हूए उपद्रव ( पुष्प ब फल तोड्ना-आदि ) 
सहन करता हा हरा भरा रहता है उसीप्रकार सच्चा त्यागो भी भस्थागतों व याचको के लिए भोजन वं 
वस्त्र-जादि का दान देकर उनके द्वारा दिये हुए कष्ठ सहन करता हुभा भ्रसन्न रहता है ॥३३॥ 

विशेषाथं--गुर* ने भी सच्चे त्यागी का यही लक्षण वताया है 

राजाभों का स्वरूप-- , ध 
पवेता इव राजानो दरतः सुन्दरालोकाः; ॥२४।। 

अथं--राजा लोग उसप्रकार दूर से ही मनोज्ञ दश्चनवाले होते है जिसप्रकार पवत दर से हो मनोज्ञ 
दक्षन वारे होते है ॥२३४॥ 

विरोषाथं-- गौतम" ने भी उक्त विषय का उल्रेख किथा है । 

परदेश का स्वरू्प-- 
वार्तारमणीयः सर्वोऽपि देशः ।२५॥ 

अ्थं-- सभी देश लोगों की वात्तचीत से मनोज्ञ प्रतीत होते हँ । निस्सन्देह्‌ परदेद में क्टेल होना स्वामा- 
विक है, अत्तः अपना देश छोडकर अन्यत्र जाना उचित नहीं ।२५॥ 

विरोषा्थं--रेभ्य^ के उद्धरण में भी उक्त विषय का उल्लेखं है । 


. त्तथा च गुरखः--रेखमुख्यो महीपारो रेखमुख्यं च चेष्टितं । दरस्थस्यापि रुखो हि रुलोऽ्तो नावमन्यते ॥१॥ 
, तथा च विदुरः--पुष्पैरपि न योद्धव्यं कि पुनः निरितैः शरः ॥ ;॥। 
, तथा च व्यासः--स्वल्पवित्तोऽपि यः स्वामी यो विभति बहून्‌ सदा । प्रभूतफलयुक्तोऽपि सम्पदाप्यर्जुनध्य च ॥१।। 
, तथा च गुर.--यथामार्गतर्स्तद्त्सहत्ते थ उपद्रवं । अभ्यागतस्य रोकस्य स त्यागी मैत्रः स्मृतः ॥ १।। 
। ५. तथा च गौतमः--दुरारोहा हि राजानः पर्वता इव चौघ्नताः । दृर्यन्ते द्रुरतो रम्याः समीपस्थाश्च कष्टदाः ।।१॥ 
५; ६ तथाच रैभ्यः --दुभिश्ताढचेऽपि दुःस्थेऽपि दराजसहितोऽपि च । स्वदे चे परित्यज्य नान्यसिमिदिवि (च्छ) भे ब्रजेत्‌ ? ॥ १॥ 
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दरिद्र ओौर बन्धू-हीन के लियि समृद्धिशाली भूमि- 
अधनस्यावान्धवस्य च-जनस्य मदुष्यवत्यपि भूमिर्भवति महाटवी ।३६॥ 
अथं--निधेन ( दरिद्र ) ओर वन्धु-हीन पुरुष के किए अनेक मनुष्यों से भरी हुई भी यह पृथिवी महा- 
टवी-सरीखी कणष्टदायक प्रतीत होती है ।३६॥ 
विशेषाथे- रेभ्य" ने भी यही कहा है। 
धनाढय के किए. वनस्थली भी सुखप्रद- 
श्रीमतो ह्यरण्यान्यपि राजघानी ॥३७। 
अथं--घनाढच व्यक्तियों के किए वनस्थली भी राजधानी-सरीखी सुखप्रद होजाती है 1३७ 
। निकटवर्ती विनाश वारे व्यक्ति की परिभाषा-- 
सवस्याप्यासन्नविनाशस्य भवति प्रायेणे मतिर्विपयस्ता ॥२८॥ 
अथे--विनाद काल के निकट आने पर प्रायः सभी की बुद्धि विपरीत हौ जाती है, क्योकि निकट मृत्यु 


वाछा व्यक्ति हितैषियो की निन्दा ओौर शत्रुओं की प्रशंसा-आदि विपरोत कायं करता है, जिससे ज्ञान होता है 
किं इसका विनाश निकटवर्ती है ।॥३८॥ 


विरोषा्थ--गगंर ने भी निकट मृत्यु वे को यही परिभाषाकीौहै। 
दो सूत्रों मे भाग्यशाली का माहात्म्य-- 
पुण्यवतः पुरुषस्य न क्वचिदप्यस्ति दौःस्थ्यं ।३९॥। 
अथ--भाग्यलारी पुण्यवान्‌ पूरुष को कभी भी आपत्तियां नही होती ॥३९॥ 
दैवासुदूः कां सम्पदं न करोति बिधटयति वा विपदं ॥४०।। 
अथं--जब देव ( माग्य † अनुक्रहतता है, तब कौन-सी सम्पत्ति सुभ नहीं होती ? मौर कौन विपत्ति 
दूर नहीं होती ? ॥४०॥ 
विरोषार्थ--हारीतः ने भी उक्त विषय का निरूपण किया है । 
कमं चाण्डालो के भेद-- 
अघ्यकः पिशुनः कृतष्नो दीधरोष इति कम॑चाण्डालः ॥४१॥ 
अथं -दृसरों की निन्दा करनेवाला, चुगलखोर, कृतघ्न अर्थात्‌ दूसरों का उपकार न माननेवाला गुन- 
मेदा, ओर दीघं काल तक क्रोध करनेवाला ये चार कमं से चाण्डाल हं ॥४१॥ 
विशेषाथं-- गग ने भी उक्त चार को कमम॑चाण्डार माना है। 
पैतृक सम्पत्ति के अधिकारी छह पृत्र-- 
ओरसः कषत्रल्ञो दत्तः ृत्रमो गृढोत्पन्नोऽपविद्ध एते षट्‌ पत्रा दायादाः पिण्डदार्च ॥४२॥ 


, तथा च रैभ्यः--निर्धनस्य मनुष्यस्य बान्धव रहितस्य च । प्रभूतंरपि संकीर्णा जनेर्भूमिमहाटवी ॥\१॥ 
, तथा च गर्गं -- सर्वेष्वपि हि कृत्येषु वैपरीत्येन वर्तते । यदापएुमास्तदा ज्ञेयो मृत्युना सोऽवछोकितः ।\१॥1 
, तथा च हारीतः--यस्य स्यात्‌ प्राक्तनं कर्म शुभं मनुजधर्मण. । अनुकूल तदा तस्थ सिद्धि यान्ति समृद्धयः ॥१॥। 
, तथा च गर्णः--पिदुनो निदकस्चैव कृतघ्नो दीर्धरोषकरृत्‌ । एते तु कम॑चाण्डाखा जात्या चैव तु पंचमः 11९11 
२३७ 
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अरथं--अपनी विवाहित्ता धमंपत्नी से उत्पन्न हुआ ओरस पत्र, अपनी विवाहिता स्त्री से दूसरे स्थानम 
उत्पन्न हभ क्षेत्रज, दत्तक पुत्र, कृत्रिम पत्र अर्थात्‌ जो युद्ध द्वारा जीतता गया हो अथवा जो संकट से मुक्त 
कर संरक्षण किया गया हो, गृढोत्पन्न अर्थात्‌ जो गूढ गभं से उत्पन्न हुआ हौ, ओर अर्पावद्ध अर्थात्‌-जो पत्ति के 
अन्यत्र चरे जाने पर या मरने के बाद उत्पन्न हुमा हो, ये छह प्रकार के पुत्र दायाद अर्थात्‌ पैतृक सम्पत्ति के 
अधिकारी ओर पिता के स्वर्गारोहण के परचात्‌ उसकी स्मृति मे पिण्डदान करनेवाले होतै है ॥५२॥ 
विशेषाथ--किसी नीपिवेत्ता^ के तीन उद्धरणों मे भी उक्त छह प्रकार के पुत्रो का उल्लेख है । 
छह प्रकार के अधम पुत्र-- 

पौ ¢ # गी क कि 
कानीनः सहोढः कीतः पौनम्रवः स्वयदत्तः शोौद्रश्चेति षट्‌ पुत्राः न दायादा नापि 


पिण्डदाइ्च+ ।४३॥ 
अथं--कन्था से उत्पन्न हुभा कानीन, सहोढ अर्थात्‌--दायाद, कीत अर्थात्‌-पेसे से खरीदा हुभा, 
पौनभंव अर्थात्‌--विधवा से उत्पन्न हु, स्वयंदत्त ओर शूद्र स्त्री से उत्पन्न हुभा ये छ्‌ प्रकार के पुत्र अघम 
होने के कारण न पैतुक सम्पत्ति के अधिकारी होते है भौर न पित्तरों को पिण्डदान करनेवाले हते है ।॥४३॥ 
दायभाग के नियम-- । 


देशकालङ्रापत्यस्तीसमापेक्षो दायादविभागोऽन्यत्र यतिराजकलाभ्यां ॥४४।। 

अथं -आचायं-कूर ओर राजवश् को छोडकर दायभाग ( पैतृक सम्पत्ति प्राप्त करना ) के अधिक्रारियों 
का निणंय देश, काल, वंश, पुत्र ओौर स्त्री कौ हृष्टि से होता है । अर्थात्‌- समस्त देशो में व सभी वंशो में 
दायभाग के अधिकारी एक-सरीखे नहीं होते । 

उदाहरणाथं--जैसे केरर देशा मेँ पुत्र कौ मौजूदगी में मी मागिनेग्र ( भानेन ) पेतुक सम्पत्ति पाने का 
मधिकारी होता है दूसय नहीं । किन्ही-किन्ही वंशो मे दुहिता ( क्डकमे का छंडका ) दायभाग का अधिकारी 
होता है । इत्यादि । परन्तु आचायं-कुर में उसका प्रधान रिष्य .{ दीक्षित साधु ) ही आचायं पद्वौ का 
अधिकारी होगा भन्य नहीं । इसीप्रकार राज-वंरा मेँ भी प्रानो का ही ज्येष्ठ पुत्र राज्यपद का अधिकारी 
होगा, दूसरा नहीं ॥४४॥ 

विहेषाथं-गुरू" ने भी देर-काछादि की अपेक्षा दायभाग का विररेषण किया है । 

अति परिचयं का दुष्परिणाम- 


अतिपरिचयः कस्यावन्ञां न जनयति ॥४५॥ 
अथं-अत्यधिक संसगं से किसका अनादर नहीं होत्ता ? ॥४५॥ 
विशेषाथं--वल्लछभदेवर ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है | 


१. तथा चोक्तं--मौरसो धर्म॑पत्नीतः संजातः पुत्रिकासुतः । क्षेत्रज क्षेत्रजातः स्वगोत्ेणेतरेण वा ॥१॥ 
दचान्माता पिता वन्धुः स॒ पुत्रो दत्तसंज्ञित' । कृत्रिमो मोचितो बन्धात्‌ क्षत्रयुद्धेन वा.जितः ।!२॥ 
गृहप्रच्छन्नकोत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्मृतः । गते मृतेऽथवोत्पन्चः सोऽपविद्ध युतः पतौ ।३॥ 
%. सूत्रमिदं मु° मू° प्रतितः सकलितं-- सम्पादक । 
२. तथा च गुश्ः-देशाचारान्नयाचारौ स्त्रियापेक्षासमन्वितौ ? देयो दायादभागस्तु तेषा चैवानुरूपतः ॥१॥ 
एकस्मे दीयते सर्वं विभवं रूपसंभवं 1 यः स्यादन्भुतस्तु सर्वेषां तथा च स्यात्समुद्धबः ।२॥ 
३. तथा च वल्लभदेव --अतिपरिचयादवज्ञा भवति विरिष्टेऽपि वस्तुनि प्राय. \ रोक. प्रयागवासी कूपे स्नानं समाचरति ।१॥ 
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सेवक के अपराध का दृष्परिणाम-- 
भृत्यापराधे स्वामिनो दण्डो यदि मृत्यं न युञ्चति ।४६॥ 

अथं--यदि नौकर अपराध करे तो उसका स्वामी दण्ड का पाच है, यदि वहु अपने अपराधी नौकर को 
नहीं निकाकता ।४६॥ | 

विशेषाथं--गुर" ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 

महत्ता का दषण-- 
अं महत्तया सथुद्रस्य यः षु शिरसा बहत्यधस्ताच्च नयति गुरुम्‌ ।।४७।। 

अथं--समुद्र कौ महत्ता व्यथं दहै, जोकि तृणादिष्ठोटी वस्तु को अपने शिर पर धारण करता है 
अर्थात्‌--जो सारहीन वस्तु को उपर तैरने देता है ओर भारी सु र-युक्त वस्तु को डवो देता है । 

आचायं प्रवर का अभिप्राय यहे है-कि उसीप्रकार साधारण भृत्यो कोसन्मातित करने वाके ओर 
महान्‌ अधिकारियों की अवज्ञा करनेवाले स्वामी की महत्ता भी समुद्र-सरीसखी व्यथं है ।[४७॥ 

विशेषाथं--विष्णुरार्मा" ने भी उक्त विषय का उल्लेख किया है । । 

रतिविरास-आदि की वेला में कर्तन्य-- 
रतिमत्राहारकारेषु न कमप्युषसेबेत ॥४८॥ 
जथं-मेथुनकमं, मन्त्रणा ओौर भोजन के समय किसी व्यक्ति को समीप में नहीं रहने देना चाहिए ।४८॥ 
विरेषाथं--शुक्रः ने भी उक्त विषय का इसीप्रकार उल्लेख किया है । 
तियंञ्च ति के पश्यु-पक्षियों पर विश्वास करना अनुचित-- 
सुष्टु परिचितेष्वपि तिय विद्वासं न गच्छेत्‌ ।४९॥ 

जथं--तियंञ्च जाति के पंशु-पक्षियौ पर विच्वास नही करना चाषिए, चाहे वे गच्छी तरह से परिचित्त 
भी हों ।४९॥ 

विरोषाथं--वल्लभदेव* ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है) 

मदोन्मत्त हाथी पर जायोहण करने का दुष्परिणाम- 
मत्तवारणारोदिणो जीवितन्ये सन्देहो निश्चितदचापायः ॥५०॥ 

अथं--मतवाके हाथी पर भारोहण करनेवाले मानव को जीवन में सन्देह रहता है भौर यदि वह्‌ 
भाग्यवश जीवित वच जाता है तो निरिचत शूप से उसके शारी अङ्कोपाङ्घ भग हो जाते है ।+५०॥ 

विदोषाथं--गौतम ने भी मतवाले हाथी पर भारोहृण करने से उक्त हानि का निर्देश किया है | 


१. तथा च गुरः-यः स्वामी न त्यजेद्भुत्यमपराषे कृते सति } तत्तस्य पतितो दण्डो दुष्टभृत्यसमदधवः ।१॥। 
२. तथा च विष्णुरर्भा--स्थानेष्वेव नियोज्यन्ते भृत्याक्च निजपुत्रकाः । न हि चूडामणि पादे करिचदेवात्र संन्यसेत्‌ ॥\१॥ 
३. तथा च शुक्रः-रतिमंत्रा्नविधं कुर्वाणो नोपगम्यते । अभीष्टततमस्च छोकोऽपि यतो देषमवाप्नुयात्‌ 1११) 
४. तथा च वल्लभदेवः सिंहो व्याकरणस्य कतुरहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः । 
मीमांसाकृतमुन्ममाथ तरसा हस्ती मुनि जेमिनि \॥१॥ 
छन्दोज्ञाननिधि जघान मकरो बेकातटे पिगलं 1 चाज्ञानावृतचेतसामतिरुषां कोऽंस्तिरद्चां गुणे. ॥१। 
५. तथा च गौतमः--यो मोहान्मत्तनागेनद्रं समा रोहति दुर्मतिः । तस्म जीवितनाशः स्यादुगात्रभगस्तुं निदिवि त. ॥ १ 
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, अश्व क्रीडा सं हानि- 
अत्यथं हयविनोदोऽङ्भङ्गमनापाद्य न तिष्ठति ॥५१। 


भ्थं--घोडे पर सवार होकर जो उससे अत्यधिक क्रीड़ा की जात्ती है, वह्‌ सवार के शारीरक मद्धोपाङ्ख 
तोडे विना विश्राम नही रेतो ।\५१॥ | 


विहेषाथं--रेभ्य^ ने भी उक्त विंषय का उल्लेख किरा है । 
दो सूत्रोंमेंकर्जान तनानेवाे की दुर्गति- 
ऋणमददपएनो दासकमंणा निहरेत्‌ ॥५२॥ 
अथं--जो ऋणी पुरुष छण देनेवारे घनाढय पुरुष का कर्जा विना चुकाए ही मर जाता है, उसे दूसरे 
जन्म मे दास होकर उसका ऋण चुकाना पडता है ॥५२॥। 
विशेषाथं--नारद ने भी कर्जा न चुकाने वाठे के विषय में उक्त वातत कटी है । 


अन्यत्र यतिव्राह्मणक्षत्रियेभ्यः ॥५२॥ 
भथं--परन्तु साधु, ब्राह्मण मौर क्षत्रियो पर उक्त कर्जा का नियम खाग्‌ नहीं होत्ता; क्योकि साघु भौर 
विद्वान्‌ ब्राह्यणो से धनाढ्यो का हित्त-साधन होता है, भत. वे ऋणी नही रहते । इसीप्रकार क्षत्रिय यजा लोग 
जो प्रजा से टेक्स वसुर करते है वह कर्जा ही नही कह जाता ।॥।५३॥ 
विशेषाथं-भागंवच्ने भी यही कहा है । 
व्याधि-प्रस्त शरीर शत्रू-सरीखा होवा है-> 
तस्यात्मदेह एव वैरी यस्य यथाराममश्षनं शयनं च न सहते ।५४।॥ 


अथ--जिसका यथालाम भोजन भौर श्षयन रोगादि के कारिण सुखषेद नही है भर्थात्‌-पचता नही है, 
उस व्यक्ति का भपना सरीर ही शत्रु है ॥५४॥ 


विशेषाथं- जैमिनि" ने भी उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है । 
साध्‌. जीवनवा महापुरुष की विलेषता-- 
(~ * (~ 0 ¢ 
तस्य किमसाध्यं नाम यो सहायुनिखि सर्वान्नीनः सवक्लेशसहः सर्वत्र सुखशायी च ।५५॥ 

भथं--जो व्यनि महामुनि-सरीखा उत्तम-मध्यम-भादि सभी जाति के अन्न-भक्षण करने की रुचि रखने- 
वाला है ओर समस्त प्रकार के शीत-उष्ण-मादि के केष्ट-सहन करने में समथं है एवं सभी जगह ( पाषाण- 
मादि ) पर सुखपूर्वेक निद्रा रेने की प्रकृति-युक्त है उसे ससार मे कोई कायं असाध्य नहीं है ।॥५५॥ 

विेषाथ- गुरु" न भी साधु जोवन के विषय मे उक्त प्रकार उल्रेख किया है । 





#, 

तथा च रेभ्यः--अत्यथं कुरुते यस्तु वाजिक्रीडा सकौतुकं । गाव्रभंगो भवेत्तस्य रैभ्यस्य वचनं यथा ।१।। 

` तथा च नारदः--ऋणं यच्छति नो यस्तु धनिकाय कथंचन । देहान्तरमनुप्रप्तस्तस्य दासत्वमाप्तुयात्‌ ॥१॥ 

` तथा च भागवः--यतीनां च दासत्वं न विद्यते ऋणजं परं ॥२॥ 

तथा च जेसिनिः-- भोजनं यस्य नो याति परिणामं न क्षितं । निद्रा सुशयने नेति तस्य कायो निजो रिपुः ॥१॥ 
+ वथा च युरः--नारचिः कंवचिद्धान्ये तदन्तेऽपि कथन । निद्रां कुशो हि तस्यापि स समर्थः सदा भवेत्‌ ॥१॥ 
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लक्ष्मी का स्वह्प-- 
स््रीप्रीतिखि स्य नामेयं स्थिरा रक्ष्मीः ॥\५६॥। 
अ्थं--स्तरी की प्रीति-सरीखी यह लक्ष्मी भी किसके पास स्थिर रह्‌ सकती ह ? ।५६॥ 
। राजां ऊ प्रमपात्र-- ` 
परयैशून्योपायेन रातां बन्छभो रोकः ।५७॥ 
भथं--प्रायः लोग द्सरों की चुगली करनेरूप उपाय से राजो के प्रेमपात्र होते है ॥५७।। 
विेषाथं--हारीत्तः ते भी राजां कै प्रेमपात्र होने का उक्त उपाय वतताया हे । 
जिस कर्म से नीच अपने को बड़ा मानता है- 
नीचो महत्वमात्मनो मन्यते परस्य ¶ृतेनापवादेन ।(५८॥ 
सधं--नीच पुरुष दूसरों की निन्दा करके अपने को वड़ा मानत्ता है 1५८] 
विशेषाथं--जैमिनिः ने भी नीच पुरुष का यही रक्षण किया है । 
गुण-कृत महत्व-- 
न खलु परमाणोरल्पतेन महान्‌ मेरुः किन्तु खगुणेन ॥५९॥ 
भथं--जिसप्रकार सुमेर पव॑त मपने गुण ( ऊचाई-आदि ) के कारण महान्‌ है न कि परमाणु कौ रुषुता 


की इष्टि से, उसीप्रकार मानव भी विढत्ता गौर सदाचार-मादि सद्गुणो से महान्‌ होता है न कि किसी व्यक्ति 
की दुष्टता की हृष्टि से ।५९॥ ° 


विशेषाथं-गुरऽ ने भी सूमेर की महत्ता के विषय मँ कहा है । 
् “महापुरुषो की विशेषता-- 
न खलु निर्निमित्तं महान्तो सवन्ति फटुषितमनीषाः ॥।&०।। 
अथं-निस्सन्देह महापुरुष विना किसी कारण के ही किसी के प्रति कुषित बुद्धिवार ( कुपित्त बुद्धि- 
वाके ) नही होते भर्थात्‌--जिस प्रकार दुष्ट रोग विना प्रयोजन चानकं कुपित हौ जति हँ वैसे महापुरुष नहीं 
होते वे किसी कारण-वर कुपित होते है ।६०॥ 
विरोषाथं- भारद्वाजः ने भी महापुरुषो के विषय मं यही कहा हे । 
दृष्टान्तपूरवंक सत्‌-जसत्‌ संग का प्रभाव-- 
प बह प्रभावो यतप्हत्या शीतरूमपि जरं मवत्युष्णं ॥६१॥ 
र्थ जिसप्रकार स्वभाव से शीत्तर जक अग्नि के प्रभाव से उष्ण होजाता है उसीप्रकार कायर पुर 
भी वीर पुरुष कै भ्राश्रय से वीर होजाता है मौर वीर पुरुष भी कायर के आश्रय से कायर होनाता है ॥६१॥ 





, तथा च हारीतः--वैशृन्ये निरतो लोको राज्ञां भवति वल्लभः । कातरोऽप्यकरुी नोऽपि बहुदोषान्वितोऽपि च ॥ १\। 

, त्था च जैमिनि;ः-- आत्मान मन्यते भद्रं नीचः परापवादतः । न जानाति परे खोक पात नरकसंभवम्‌ 1१ 

, तथा च गुरः--नीचेन कर्मणा मेनं महत्त्वमुपागतः 1 स्वभावनियतिस्तस्य यथा याति महत्वताम्‌ ।१॥ 

, तथा च भाद्राजः-न भवन्ति महात्मानो निनिमितत क्रुधान्विद्राः । निमित्तेऽपि संजाते यथान्ये दूजंना जनाः ॥१॥। 
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विशेषाथं--बल्लभदेव + ने भी कहा है--'घोडा, शस्त्र, शास्त्र, वीणा-वाणी भादि, पुरुष विदोष के 

आश्रय से योग्य भौर अयोग्य होजाते है 
प्रयोजनार्थी का कतंव्य- 
सुचिरस्थायिनं कार्याथीं वा साधूपचरेत्‌ ॥६२॥ 

अर्थ--अपनी कायं-सिद्धि के इच्छक मनुष्य को एसे मानव कौ भच्छी तरह सेवा करनी चाहिए, जो कि 
स्थिर बुद्धिवाला हो ओर उसकी कायं-सिद्धि में सहायता देने की क्षमता रखता हो ॥६२॥ 

विरोषाथं--शुक्रर का उद्धरण भी उक्त विषय की प्रतिष्ठा करता है । 

निर्धन का धनाढ्य के प्रति कतन्य-- 


स्थितैः सदार्थोपचारेण व्यवहारं न क्यात्‌ ॥६२॥। 
मथं--दुबंर ( निर्धन ) पुरुष कां स्थायी ( धनाढ्य व्यक्ति ) के साथ अथं व्यवहार ( रुपये पैसे कै लेन 
देन का संबंध ) नही करना चाहिए ॥६३॥ 
विशोषाथं- गुरुर ने भी उक्त विषय का निरूपण क्या हे | 
दो सूत्रौ मे सत्पुरुष-सेवा का परिणाम-- 


सद्पुरुषपुरस्चारितया बरुममशुमं वा छवेतो नास्त्यपवादः प्राणन्यापादो वा ॥६४॥ 
थं--सत्पुरुषों कौ सेवा करने से मानव मे एसा व्यक्तित्व आजाता है, कि वह्‌ अच्छा-बुरा कुछ भी 
कायं कर रहा है अर्थात्‌-यदि अपराध कर बेठता है उससे उसको निन्दा अथवा प्राण-सद्कुट नहीं होत्ता ॥६४।। 
विशेषाथं--हा रीततः ने भो महापुरुषों कौ सेवा का उक्त माहत्म्य निदिष्ट किया है । 
सपदि सम्पदमनुबध्नाति विपच्च विपदं ।।8५।। 
अथे--सप्पुरुषो की सेवा तत्का सम्पत्ति उत्पन्न करती है ओर विपत्ति का नाश करती ह ॥६५॥ 
विक्ेषाथं--हारीतत५ ते भी महापुरुषों की सेवा का इसी प्रकार माहाद्पय वत्ताया है | 
कार्यार्थी का कत्तेव्य- 


गोरखिि दुग्धाथीं को नाम कायांथीं परस्परं विचारयति ॥६६॥ 
अथं--जिसप्रकार गाय से दृध चाहूनेवाला व्यक्ति उसके आचार (अपवित्र वस्तुका भक्षण ) पर 
हृष्टि पात नहीं करता उसीप्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध करनेवाखा व्यक्ति मी प्रयोजन सिद्धि मे सहायक 
व्यवित के कायं-अकार्य पर विचार नहीं करता ॥६६॥ 
विरोषार्थं--शुक्र९ ने भी प्रयोजन सिद्धि के इच्छुक पुरुष का यही कतव्य वत्ताया है । 
सुखी वनाने वाली वस्तुएे-- 
शास्रविदः स्ियश्चामुभूतगुणाः परमात्मानं रञ्जयन्ति ॥६७॥ 
१. तथा च वल्छभदेवः-अदवः रास्व रास्त्रं वीणा वाणी नर्च नारी च । 
पुरुषविशेषं रन्ध्वा भवन्ति योया अयोग्यास्व ॥ १॥ 
२. तथा च शुक्र--कार्यार्थी वा यशोर्थी वा साधु ससेवयेत्स्थिरं । सर्वात्मना तत. सिद्धिः स्वंदा यत्रजायते ।१॥ 
३. तथा च गुरः-महद्धिः सह्‌ नो करर्याद्‌ व्यवहार सृदुबंकः 1 गतस्य गोचरं तस्य न स्यासप्राप्त्या महान्‌ व्ययः 11१॥ 
४. तथा च हारीतः-महापुरुषसेवायामपराधेऽपि संस्थिते 1 नापवादो भवेत्पुंसां न च प्राणवधस्तथा ॥ १॥ 
५. तथा च हारीत --रीघ्रं [समाननयेल्छक्ष्मी] नाशयेद्रचसनं महत्‌ । सत्पुरुषे कृता सेवा कालेनापि च नान्यथा ।1१।। 
६. तथा च शुक्रः--कार्यर्थी न विचारं च कुरते च प्रिमान्वितः । दुग्धार्थी च पदो्षेनोरमेध्यस्य प्रभक्षणात्‌ ॥१।। 
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अथं--जिनके प्रकाण्ड ज्ञान व॒ सदाचार-आदि गुणों का अनुभव किया गया है, एेसे शास्त्र वेत्ता विद्वान्‌ 
ओर कमनीय कामिनिर्यां ( स्तिया ) अपने को ओर दूसरे मानवो को सुखी वनाती है ॥।६७॥ 
विदोषाथं--शुक्र^ ने भी उक्त दोनों वस्तुओं को आल्हादजनक कहा है । 
राजा के प्रति मनुष्य-कर्तव्य ~ . 
चित्रगतमपि राजानं नावमन्येत क्षात्रं हिं तेजो महती सस्पुरुषदेवतास्वरूपेण तिष्ठति ॥६८॥ 
अर्थ--चित्र-गत्त भी राजा का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योकि क्षत्रियत्व का तेज निस्सन्देह्‌ महान्‌ 
पुरुष शरीर धारकं देव्ता के रूप में वत्त॑मान होता है ॥६८॥ 
विरेषाथं-गगं्ने भी राजा को पृज्यकहाहै। । 
कार्यं आरम्भ करने के उपरान्त विचार निरथक- 
¢ शिरो 
कायेमारम्य प्यारोचः शिरो भुण्डयित्वा, नक्षत्रप्ररन इव ।॥६९॥ 
अथं--जिसप्रकार शिर का मुण्डन कराकर परचात्‌ शुम नक्षत्र का पुंछना नरथक है उसीप्रकार कायं 
आरम्भ कर्ने के उपरान्त उसके शुभाशुभ का विचार करना भो निरथंक है। सारांश यह्‌ है कि कायं भारम्भ 
करने के पवमें ही उस पर विचार कर लेना उचित है ६९ 
विशेषाथं-नारदऽ ने भी दो पदयो मेँ उक्त विषय का स्पष्टीकरण किया है| 
ऋण रेष रखने से हानि-- 
ऋणरोषाद्विपुशेषादिवावद्यं मवत्यायत्यां भयं ।७०।। 
अथं--जो मानवं शत्रु को शेष रखने की तरह ऋण शेष रखता है उसे भविष्य मेँ भय रहता है । 
सारांश यह्‌ है सुखाभिलाषी पुरूष अग्ति, रोग, शत्रु भौर ऋण इन चार कष्टदायक चीजों को शेष न रक्खे 
अन्यथा ये वदकर अत्यन्त पीडा पहुंचाती है ॥७०॥ 
विशेषाथं-शुक्रः ने भी उक्त चीर चीजों के उन्मूलन करने का उल्रेख किया है । 
“ नया सेवक अविश्वसनीय-- 
नवसेवकः को नाम न भवति विनीतः ॥७१।। 
अथं--कौन नया सेवकं विनयन्षीर नही होत्ता ? अर्थात्‌--प्रारम्भ में सभी सेवक विशेष नम्रता प्रद्ित 
करते है परन्तु भविष्य मे नहीं ।(७१॥ 
विरोषाथं--बल्लभदेव" ने भी प्रायः सभी मनूष्यों को नये सेवको की विनय दारा एवं अतिथि, 
वेश्याओं-आदि के मीठे वचनं द्वारा ठमे जने का उल्केख किया है । 
प्रतिज्ञा निर्बाहु- 


यथाप्रतिज्ञं को नामात्र निर्वाहः ।७२॥ 


१, तथा च शुक्रः--स्व्रियं वा यदि वा किच्ित्तदनुभूय विचक्षणाः । आत्मान चापरं वापि रञ्जयन्ति न चान्यथा 1 १।। 
२, तथा च गर्गः--डावमन्येत भूपारं हीनकोशं सुदुरबङ । क्षात्रं तेजो यत स्तस्य देवरूपं तनौ वसेत्‌ ।\१॥ 
३. तथा च नारदः--अनारम्मेण कृत्यानामालोचः क्रिय्ते पुरा । आरम्भे तु कृते पश्चात्पर्यारोचो वृथा हि सः ।॥१॥ 
शिरसो मुण्डने यद्वत्‌ छते मूर्खतमै्नरः । [सुनक्षत्रस्य प्रनोऽत्र] पर्यालोचस्तथेव सः ॥२।। 
४, तथा च शुक्रः--अग्निरोषं रिमौ. शेषं तुणार्णाम्यां च शेषकं । पुनः पुनः प्रवत तस्मान्निःरोषता नयेत्‌ ॥१॥ 
५, तथा च वल्लभदेवः--अभिनवसेवकविनयः प्राघूणिकोक्तविलासिनीरुदित. 
धूर्तजनवचननिकरैरिह करिचदवच्चितो नास्ति ॥ १ 
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अथं- इस खोक मेँ अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप कौन उसका निर्वाह कर पाता है? सारांश यह्‌ दहै खृव 
सोच-समन्चकर प्रतिज्ञा केकर उसका पालन करना चाहिए, भन्यथा प्रपिज्ञा भद्ध होने से पुण्य क्षीण होता 
॥७२।। 
विशेषाथं- नारद, के उद्धरण मे-भी प्रतिज्ञा के निर्वाह का उस्लेख हे । 
विर्धन अवस्था मे उदारता-- 
अप्राप्तेऽथं मवति सर्वोऽपि त्यागी ॥७३॥ 
अथं-निधेन अवस्था मे सभी लोग उदार होते हैँ । सारांश यह्‌ है किं दरिद्रावस्था में प्रायः सभी रोग 
प्रचुर दान करने के मनोरथ करते है, पश्चात्‌ धनाढय होनेपर दान से मुख मोड़ लेते है ॥७२। 
विशेषाथं--रेभ्यर का उद्धरण भौ समानाथंक है | 
धनाभिरषी का क९व्य-- 
अथाथी नीचेराचरणान्नोद्धिनेत्‌ किन्नाधो व्रजति कूपे जलाथ ॥७४॥ 
अथं--धन का इच्छक व्यक्ति अपनी प्रयोजनसिद्धि के छिए नीच आचरण से भी भयभीत भैही होता 
क्या जलाभिलाषी मनुष्य कुआ खोदते समय नीचे नही जात्ता ? ।1७४॥ 
विदोषाथं--रुक्र° का उद्धरण भी समानार्थक है । 
स्वामी द्वारा पृथक्‌ किये हुए सेवक का कर्तव्य-- 
स्वामिनोपहतस्य तदाराधनमेव निश्ेतिहेतुः, जनन्या कृतविग्रियस्य हि वारस्य जनन्येव 


भवति जीवितन्याकरणं ॥७५॥। 

अथं--जिस प्रकार अपराध के कारण माता द्वारा तिरस्कृत किये हए वच्चे कौ मत्ता ही जीवन-रक्ा 
करती है उसी रकार अपराध-वद पृथक्‌ किये हृए सेवक की जीवन्‌. रक्षा उसके द्वारा पनः कौं जाने वारी 
स्वामी की सेवा-शुश्रषा द्वारा ही होती है ।७५॥। ् 
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विरेषाथं--रुक्र" का उद्धरण भी उक्तं विषय मे समानाथंक है। 
इति प्रकीणक-समुरेरः । 


इसप्रकार दाक्शंनिक-चूडामणि श्रीमदभ्बादास जी रास्त्री व श्रीमल्पूज्य आध्यात्मिक सन्ते श्री १०५ क्षुल्कक 
गणेश्प्रसाड जी वर्णी न्यायाचायं एवं वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के भूतपूवं साहित्य विभाग के अध्यक्ष 
न्यायाचायं, साहित्याचायं भौर कविचक्रवर्ती श्रीमत्पुकरन्दक्षास्त्री खिस्ते के प्रधान रिष्य, 'नीत्तिवाक्यामृत्त' ओर 
यदास्तिककचम्प्‌" महाकाव्य के अनुसन्धान-पवंकं भाषा टीकाकार सम्पादक व प्रकाशक, जेनन्यायत्तीथं, प्राचीन 
न्यायतीथं, कान्यतीथं, आयुर्वेद विशारद एवं महोपदेराक-आदि अनेक उपाधि-विभूषित सागर ( म० प्र० ) 
निवासी परवार जेन जातीय श्रीमत्वुन्दरलाल शास्त्री द्वारा रची हुई श्रीमत्सोमदेव स्रि के नीत्िवाक्यामृत' के 
द्वितीय संस्करण की 'नीतिवाक्यामुत-दोपिका' नाम को भाषाटीका में वत्तीस्ाँ ्रकीणंक समुदेश' समाप्त हभ । 


इति भद्र भयात्त । 


. तथा च नार्द---त्रतिज्ञां यः पुरा कृत्वा पर्वाद्भंगं करोति च । ततः स्थाद्गमनिश्च हसत्येव जानन्ति कं ? ।१॥ 
तथा च रेभ्यः--दरिद्रः कुरुते वाञ्छां सर्वंदानसमुद्धवा । यावन्नाप्नोति वित्तं स वित्ताप्त्या विमुखो भवेत्‌ ।१॥। 
. तथा च शुक्रः--स्वकार्यसिद्धये पुभिर्नीचिमार्गोऽपि सेन्यते । कृपस्य खनने यद्रत्‌ परुषेण जलाथिना ॥१॥ 
तथा च शुक्रः-निःसारितस्य भृत्यस्य स्वामी निनु तिकारणं । यथा कुपितया मात्रा वारस्यापि च सा गतिः ॥१। 
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न्थकार की परशस्त 


इति सकल्ताफिकचक्रचरूडामणिचुम्बितचरणस्य, पंचपंचाशन्महावादिविजयोपाजितकीतिमन्दाकिनी- 
पवित्नितत्रिमुवनस्य, परमतप्दचरणरत्नोदन्वतः श्चीमन्निमिदेवभगवतः प्रियहिष्येण वादीन््रकालानलभीमन्महेन्द्- 
देवभटारकानुजेन, स्थादादाचर्लसिहु-ताफिकचक्रवतिवादीभपंचानन वाक्कल्लोरुपयोनिधिकविकुलराजप्रभृतिप्रक्च- 
स्ति्रशस्तारङ्कारेण, षण्णवतिप्रकरण-युक्तिचिन्तामणिसूत्र-महैरदरमातकिसंजस्पयश्लोघरमहाराजचरितमहा- 
शस्त्रवेधसा भीसोभदेवसूुरिणा विरचितं ( नीतिवाक्यामृतं ). समाप्तमिति । 

अथ--जिनके चरणकमरू समस्त ताकिकचक्रचूडामणियौं द्वारा पूजे गये है, जिन्होने पचपन महा- 
वादियों पदर विजयश्री पाने से प्राप्त की हुई कोतिरूपी स्वर्गगा से तीन भूवन पवित्र किये है एव जो परम 
तपश्च रणरूपी रत्नो के रत्नाकर ( समुद्र ) है, एसे श्रीमान्‌ भगवान्‌ 'नेमिदेव के प्रिय शिष्य, व्रादीन्धकालानक 
श्रीमान्‌ महेनद्रदेवभटारक के ल्घु भ्रत्ता, सस्याद्वादाचरसिहः, 'ताकफिकचक्रवर्ती, 'वादीभपंचाननः , 'वाक्कल्लोर- 
पयोनिधि', कविकुलराज' इत्यादि प्रशस्तिं से अरुद्कृत तथा षण्णवतिप्रकरण, युक्तिचिन्तामणि, महेन्द्र 
मातलिसंजस्प, यज्ञोधरमहा राज चरित ( यशप्तिककचम्पू महाकाव्य ) रूप महाशस्त्र कै वृहुस्पति-सरीखे 
रचयिता एसे श्रीमान्‌ सोमदेवसूरि दवारा विरचित (नीतिवाक्यामृत्त' नाम का राजनीतिशास्त्र समाप्त हुभा । 


अत्पेऽनुग्रहधीः समे सुजनता मान्ये महानादरः, सिदधान्तोऽयमुदात्तचित्तचरिते श्रीसोमदेवे मयि । 

थः स्पर्धेत तथापि दर्पहदृताप्रौद्रिगादाग्रहेस्तस्थाखनितगवंपवंतपविसंदाक्‌ कृताम्तायते २५ 
सकलसमयतकं नाकलङ्कोऽसि वादी, च॑ भवसि समयोक्तो हंसतिदान्तदेवः ! 

न च वचनविरासे पुज्यपादोऽसि तैत्वं, वदसि कथमिदानीं सोमदेवेन सार्धम्‌ \\ २1 

[ दुजनांघिपकठोरकुडार ] स्तकंककंश्चविचारणसारः \ सोमदेव इव राजनि सूरिर्वादिमनोरथभुरिः ? \\३ 
संशोधितं परिवततितं च- सम्पादक 


वर्पान्धबोधबुधसिन्धुरसिहनादे वादिद्विपोहूलनदुधंरवाग्विवादे । 
श्रीसोमदेवमुनिपे [ वचनासरारे ] वागीहवरोऽपि पुरतोऽस्ति न वादकाले \\४।॥ --सं° परि० - सम्पादक 


भथं--'छोटों के साथ अनूग्रह, बराबरी वालों के साथ सज्जनत्ता ओर पूज्य पुरूषो के साथ महान्‌ 
आदर का वर्ताव करना" यह्‌ उच्च व चित्रे ( आदचयंजनक ) चरित्रवाले मुञ्ज सोमदेव का सिद्धान्त है, तथापि 
जो व्यक्ति अत्यधिक गव-वृद्धि से दुराग्रह होकर मुञ्च से स्पर्धा करता है-एठ दिखाता है--उसके गवंरूप पर्वत 
को भेदन करने के किए मेरे वचन वज्रसरीखे व काल-तुल्य भाचरण करते है ।॥९॥ 


है वाद-विवाद करनेवाङे वादी ! न तो तु समस्त दङंनास्तों पर तकं करने के लिए अकलङ्ुदेव के 
समान है, न जेन सिद्धान्त निरूपण करने के किए हंससिद्धान्तदेव-सा है ओर न व्याकरण में पूज्यपाद के 
समान उसका पारदर्शी है, फिर इस समय पर सोमदेव सूरि के साथ किस विरते पर बात्ति करने तत्पर 
हुमा है ?।२। । जनस्य व । 

श्रीमत्सोमदेवसूर राजा के समान गुणो से विभूषित ह, क्योकि वे दुज॑नरूपी वृक्षो के उन्मूलन करने के 
लिए तीक्ष्ण कुठार (कुल्हाड़ी) सरीखे है, तकंशास्त ( न्यायशास्व भौर पक्ान्तर मे मुहु मुदायलों के मुकदमें 


१. महति । असराला. महान्तः" इति यज्ञ ० पञ्जिकाकारः । 
३८ 


२९८ 


का न्यायोचित्त निणैय ) के गम्भीर विचार करने मे रक्तिशारी ह तथा अपनी दाशंनिक विद्रता से वादियों 
को परास्त करनेवाले ह॑ ओौर यकषान्तर में अरथात्‌-राजा के पक्ष मे वादी प्रतिवादी के विवाद में सत्यता के 


निर्णायक है ।॥ २ 


जत्यधिक अभिमानी पण्डित रूप हाधियों को सिह्‌-सरीखे छछकारने वारे, वार्दीरूप गजो को दक्ति 
करनेवाला दुधंर वादविवाद करनेवाले भौर युक्तियुक्तं वक्तुत्वकला से महान्‌ (ताकिक चूडामणि) 'सोमदेवसूरि' 
के सामने वाद के समय जब वृहस्पति भी नही ठहर सकता, फिर अन्य साधारण पण्डित किंस प्रकार ठहर 


सकते है ? ।।४॥। | 
इति ग्रन्थकार की प्ररास्ति समाप्त । 


अन्त्य मद्लगान व आलपत्विय-- ५ 


जो है मोक्षमागं का नेता अरु रागादि विकता हे । 

जिसकी पूणंज्ञान-रदिम से, चग प्रतिभासित्त होता है । 
जिसकी चरणकमल-सेवा से, यह्‌ असूुवाद स्वया है । 

ठेसे "ऋषभदेव' को हमने, शत-शत शीश नवाया है ।१॥ 


दोहा 
सागर नगर भनोज्ञतम, धरम-घान्य आगार ! वर्णो्रम-आचार्‌, का, _ सु्नल्प साक्रार॥, १॥ 
जैनी जन तहं बहु वसँ, दयाधमं निजधार । पूज्य चर व्र्णी रसू, जिनसे हों भव पार \२॥ 
जैन जाति परवार मे जनक "कन्हैया" 1 जननी तररादेवि' थीं, कान्तरूप गुणमार ।३।। 
पुत्र पच उनसे भये, पहले “न्नालाल' । दूज कगीखा' अर, तीजे 'छोटेकार' ।*॥ 
चौये 'ून्दरराङ' वा, पंचम ` भगवततखछाल' । प्रायः सही बन्धुजन, रहँ मुदित खुखहार ।५। 
वतमान मे वन्धु दो, विलसत ह अमन । बडे छेटैलाल' वा ॒शुन्दरलार सुजान ॥६॥ 
भई छेरेलाक' तो, करे वणिज व्यापार । जिनसे सती है सदा, कमला मुदित्त अपार ॥७॥ 
वाल्यक्राढ ते ममं रुचि, प्रकटी विद्या हित । ताते हष काशी कसे, लित कला-संकेत ॥ <} 


चोपाई 


गादश्ष वषं साधना करी । गुरुपदं पङ्कज मे चित्त दई । 

'मातुसंस्था*” मे रिक्षा रही) गैर स्व उन्नति की मही ॥स। 
व्याकरण, काव्य, कोश, अतिमाना । तके, धर, अरः नीति वखाना ! 
वाग्मित्व.आदि कला परथाना ! नानाव्धि सिख भयो सुजाना- ॥१०॥ 


बोहा 


कटकतता कालेज कौ, तीर्थं उपाधि महान । जो हम उत्तीणं की! तिनका करूं वखन ॥११॥ 


स्किः 


१. श्री स्याद्वाद जैन महाविद्याख्य का स्नाठक--सम्पादक । २. भूष्यकका । १. विद्धान्‌ । 





1 


२९९ 


चोपाई 


पहली न्यायतीथं' कूँ जानं । दूजी श्राचीनन्याय* प्रमानों । 
तीजी कव्यत्तीथं' को मानों । जिसमे सात सकर समानों ९२ 
गुरुनन मेरे विद्यासागर । कखितकला के सरस सुधाकर । 
पहरे शस्त्री भम्बादत्त' | जो थे दशंनशास्व महत्त ।१३॥ 
दूजे श्रीमद्गुरुं गणेशः थे, न्याय्ाचायं अरु तीथं समान । 
वर्णी वापू थे अति दानिक, सौम्यप्रकृति वा सन्त महान ॥१४॥ 


सरस्वती मेरी प्रिया, उनसे हुई सन्तान । एक पुत्र ूत्री-उभय, जो है बहू गुणखान ॥१५] 
पत्नी मम दुर्दव ने, सदः रीनी छीन । सुवंशवेलि वदावने, सुत्त “मनहर' परवीन ॥१६॥ 
मरी दिष्य परम्परा भी है अति विद्वान । जिसका अति संक्षेप से, अब हम करे वखान ॥१७। 
पहुठे महेन््रकुमार' हैँ दुजै “पवनकुमार' । मनरञ्जन' तीले लसँ चौथे कनककुमार' ॥१८। 
चौपाई 
वि० संवत्त्‌ वीस सै द्रय तीस, माघ शुकल तेरस दिन ई 
पूणं प्रकादित जब यह्‌ हु, शुभ उद्यम का मम फल हज 1१९ 
¢ वोहा 
अल्पबुद्धि परमाद तें भूरु चूक जो होय। 
सुधी सुधार ° पटो सदा, जात्ते सज्जन होय ॥२०॥ 


स॒न्दरखर शसरी 
प्राचीनन्याय-काव्यत्तीथं--सस्पादक 


१. भारतीय षड्दरन शास्त्र की उपाधि परीक्षा 1 


“धन्यवाद” ` 


निम्नलिखित्त उदार, शरुततभव्त, सज्जन महानुभावो ते शरुत्त-सेवा की पवित्र भावना से प्रेरित होकर 
प्रस्तुत्त म्रन्थरत्न की निस्त प्रकार परतिथों के, निर्धारितं मूल्य में भ्राहक वनते हृएु एवं प्रकाशनाथं भी कुछ 
साधिक सहयोग देते हुए इसके द्वितीय संस्करण के प्रकाशन में प्रोत्साहित किया, अतः प्रकाशन संवधी इस 
मङ्कल्मय वेला मे हम उन हादिक अनेक धन्यवाद अपिति करते हे। 


नाम प्रति-संख्या नाम प्रति संख्या 

श्री दा० सेठ भगवानदास जी गोभारार जौ श्री धमं ° ब्र प्यारीदेवी श्री १०८ पुज्य मुर्निराज 

चेरिटेचिरु टस्ट सागर ( म० प्र) १० पृष्पदन्तसागरजी महाराज सव &/0 

श्री प्रिन्सिपङ श्री महावीर जेन, ब्रह्मचर्याश्चस श्री राजकुमार श्रवणक्रुमारजौ ०] एण्ड 
( गुरुकुरु ) कारंजा ( अकोला ) १० ९१०८ मिल्वाले तालकटोरा रोड, रुखनऊ ४ 

श्री धर्म° सेठ गुलावचन्द्र जी माणिकचन्द्र जो श्री गुस्तदान मारफतत श्री १०८ मुनिराज 
काला सांभररेक ( जयपुर ) १० पष्पदन्तस्रागरजी महा राज लखनऊ ४ 

श्री दा० वा० सुवोधक्रुमार जी रईस आरा श्री धमं० कुसुमलक्ष्मी देवी धमं० श्री चन्दरकरुमारजी 

मंत्री श्री वि० प्रान्तीय तीं क्षेत्र कमैटी १० जेन वैद्यराज "०, सुधाकर ओषधाल्य 
सुराणा विर्व वन्धुत्व दस्ट १३९० ्चादनी अमीनानादं लखनऊ ४ 

चौक देहरी १० श्री वा० महावीरप्रसादजी प्रेमचन्द्रजी मुर 
श्री धर्म० दथावती देवी जेन धमं० श्री सेठ मोत्ती- उहापकगंज पो० जायसं (रायवरेखी ) ४ 

खार जी जन फएजलगंज कानपुर श्री धमं ० सरङादेवी धमं० वा० देवेन्द्रकूमारजी 
श्री दा० कष्णादेवी जेन धर्मण श्री दा० वा० जेन पारससदन आ्यंनगर लखन ट 

रामकुमार जी जन 8. ^. 11. 8. वकी श्री वा० कन्दनमरजी माणिकचनद्रनी गंगवार 
प्रतापगट ् गणंश्गञज रछखनऊॐ ४ 

श्री धर्म० दयावती देवी धमं० श्री सेठ रामनाथ श्री वा० ज्ञानचन्द्रजी सौभाग्यमरजी काला 
जी सर्यफ़ नयागंज कानपूर ४ किं रानामर्चन्ट खखनऊ ४ 

श्रौ धम° मातेश्वरी 7" स्नेहर्ता देवी जेन श्रो धमं० वा० कस्तूरचन्द्रनी मुरुतानमक्जी 
74. ^. 14. 2, 2. ए. घ. 2, इलाहावाद ४ वाकलीवारु चछछरयवा ( ययवरेी ) ४ 

श्री दा० कुसुमकरुमारी देवी मातेश्वरी श्री चा० श्री धमंऽ वा० हुरकचन्द्रजी सटी उहुवाङे 
सुबोधकूमार जी कागजी अहियागंज छुखनऊ ४ सीतापुर ( र्खनऊ ) ४ 

श्री घमं० सौ० चनद्रकरादेवी सुपुत्री श्री वा श्री दा० वा० खादूरालजी सुमेरचन्द्रनो पाटनी 
` पूरुचन्द्र जी जेन गोटेवाले रखनऊ ४ डालीगंज रलनऊ ४ 








त वु० नुभ्यदेवी घम्‌ = श्री वा० गुलावचन्द्र जौ श्री वाण इनद्रच्द्रनी जैन कोथमर्नैन्ट डालीरगज 
¢ प र: १४ लखनऊ 1 


नाम , प्रति-संख्या 


श्री ध्मं० बार्वृलारु पदसचन्द्रजी जैन टिकैततनग्र 
( वारावंकी ) । 

श्री धमं० शिखरदेवी धैमं० वा० छोटेलालजी जेन 
"० छायासिनेमा वारावंकी 

श्री पं० महीनाथजी ज्ञा डायरेक्टर जनसम्पकं 
विभाग सेक्रटिएट पटना 

श्री दा० चमेलीदेवी धमं० श्री वा० हुकमचन्द्रजी 
पाटोदी क्छंथमर्चेन्ट वादराहीनाका कानपुर 
( य्‌° पी०) 

श्री दा० रैठ लालचन्द्रजी, पूलचन्दजी, हुकम- 
चन्दजी चादूवाड़ फमं श्री सेठ लक्ष्मीनारायण 
मेघराजजी एण्ड 0०. कखरमर्चेन्ट कानपुर 

श्री घमं ० वा० त्रिलोकचन्द्रजी रृहाड्या फमं° 
श्री मृखचल्द्रजी हरिद्चन्द्रजी कमीरान एजेन्ट 
वेरनगंज आगरा ( य्‌° पी° ) 

श्री घमं० वा० पुण॑चन्द्रजी जैन फमं० जेन हार्द 
वेयर स्टोसं वेखनगंज आगरा ( यू पी° ) 

श्री दा० ला० महावीरप्रसादजी जैन, चैरिदेविर 

टृस्ट चावडीबाजार देहरी 

श्री दा० खा० मुन्डीरछालजी जेन रिजीजियस एण्ड 
चेरिटैविर दृष्ट ्चँवड़ीवाजार दिल्ली 

श्री धमं ° कछा० शान्तिलारुजी कागजी फमं० श्रो 
छा० हूजारीरार शान्तिलाकजी कागजी 
चाँवडीवाजार देहली 


श्री दा० खा० सिद्धोमल चेरिटेविल टृस्ट चावडी 


वाजार दिल्ली 

श्री शा० मखमरीदेवी धमे० श्रो व° दयाचन्द्र जी 
जैन रईस श८खिकरोड जंगपुरा न्यूदिल्छी १४ 

श्री धम॑° श्रीमतीदेवी धमं० स्व० वा० राजेन्द्र 
कूमारजी जैन रईस ॒दिल्टी पंछोरमिर 
सब्जीमंडी दिल्ली 

श्री घरसं० वा० मदनलार्जी रचादवाड़्‌ रामगंज 
मंडी (कोटा) 


३०१ 


नाम प्रति-संख्या 


श्री धर्म मुन्तोदेवी धमं° श्री का० राजेन्दरकुमार 
जी जैन अन्सारी रोड दरियागंज देहर 

श्री० वा० खेमचन्द प्रेमचंदजी जन, १२५९ गली 
गुखियान देहरी ६ 


- श्री वा० रघुवीर विह प्रेमचन्द्रनी जन रईस २०, 


जैना वाच्छ कम्पनी देहली 

श्री घमं० छा० करोड़ीमरू सुमतिप्रकाश्जी, सव्जी 

, मंडी दिल्ली ७ 

शरी धमं० ला० चटुमल नानरुरामजी सम्जीमंडी 
दिल्ली 

श्री धर्म० वा० सुन्दरसिहुजी जैन मन्त्री पद्यावत्ती 
पोरवाल दि० जैन मन्दिर भमस्जिदखजर 
धमंपुरा देहली 

श्री दा० विरमोदेवी मातेश्वरी श्री वा० रविकुमार 
जी जैन डिप्टीगंज देहरी 

श्री डा० वा० शीख्चन्द्रजी सिघई अध्यक्ष श्री 


महावीर ओौषधाख्य मुमावी (गुना) 
(10 ?,) 


श्री धर्म० वा० रमेरचन्द्रजी जैन समैया फर्म० 
श्री सेठ जमनादास पफूरुचन्द्रजी धान्य मिल- 
वारे मिरजापुर ( यू० पी० ) 

श्री धमं० वा० रतनलाकजी, मदनखल्जी 


नवरतनमलजी पहाडया जैनरोडवेज कराची 
खाना कानपुर 


श्री घमं० वा० अङ्खनलारुजी जैन फमं० नेत्तराम 
एण्ड सन्स छीपीटोखा आगरा ( यू° प°) 

श्री धमं० खा० गुमानीचन्दरनी जेन मुलतानवारे 
२५ साउथ वस्ती हरफूल सिह्‌ फमं० ?. ४. 
[भम देहली 

श्री धमं ० अनारदेवी मततेश्वरी वा महावीरप्रसाद 
जी जेन मिरजापुर 

श्री बा० रामनाथजी रततनचन्द्रजी भिरजापुर 

समस्त दि० जैन समाज कुनकूरी ( रायगढ़ ) 
( ‰0. ए. } ह° वा० ज्ञानचन्द्र जी पाटोदी 
किराना : 


३०२ 
लाम 

श्री सेठ मृरुचन््र प्रकाडाचन्द्रजी कारालीवार 
सुपारी सर्चेन्ट विश्वेदवर गंज वाराणसी 

शरी धमं० सेठ घीसालारजो जयचन्द्र खलजी 
विनायका क्छाथ मर्चेन्ट भागलपुर 

श्री दा० वा० कपुरचन्द्रजी दृस्ट ०, श्री घम॑० 
वा० रविचन्द्रजी जैन 0.4. फमं भविश्वेरवर 
नाथ मूखचन्द्रजी टिम्वर मर्चेन्ट कर्राचलाना 
कानपुर ( य° पी० ) 


श्री दि० जैन महिलासमाज शीलामहू कानपुर ४२ 


(यू° पी) 

श्री धर्म शीलकुमारीदेवी धमं० श्री वा० इन्द्र 
जीतजी जैन एडवोकेट स्वरूपनगर कानपुर 
( यू० पी°) 

श्री महावीर कम्पनी वारावंकी ( यू० पी ) 

श्री ध्म॑० मैनासृन्दरी देवी धमं० वा० निर्मल 
कुमारजी जैन स्वरूपनगर कानपुर (यूपी) 

श्री धसं० मगनदेवी ध्म॑० श्री वा० विजयक्रुमार 
जी 'मगनविहार' कानपुर ( यू० पी० ) 

श्रौ ध्म० केदावदेवजी जैन किरानामर्चेन्ट फर्म 
श्री वंीधर सुभाषचन्द्र नयागंज कानपुर 
(यू० पी० ) 

श्री वा० सुभाषचन्द्रजी जेन फमं० वंशीधर सूुभाष 
चन्द्र नयागंज कानपुर 

श्रौ धमं महेन्द्रकृमार कमलकुमारजी जेन 
राजगदी हटिया कानपुर ( यू° पी० ) 

श्री पृष्पादेवी धमं० वा° मोहूनरालजी जेन 
मोहच कुटीर कानपुर ( यू० प° ) 

श्री धमं° सौभाग्यवती देवी धमं० वाऽ देवकुमार 
ली जेन कानपुर ( ू० पी० ) 

श्री धमं० तनिमंलादेवी धमं° श्री वा० जुगमन्धर 
१ वादनशादी नाका कानपुर 
यू° प° ) | 

शरी धरमं० फतह्चन्दजी शऋषभचनद्रजी कानपूर 
( यूर पी० ) 


प्रति-संख्या 


४. 


जै 


नाम 


श्री दा० वा० छगनलारु उम्मेदमर्जी पांडया 
कुचामनवाले लान्तिरोडवेज कानपुर्‌ य्‌० पी 

श्री धमं का० स्यालीराम अश्नोरकचन्द्रजी जेन 
रईस वेरुनगंज आगरा ( यू© पी° ) 


श्री धमं० वा० हृजारीमरुजी मुरारीखाकजी 


टोपीवाके जौहरी वाजार आगरा (य्‌० पीर) 

श्री धर्म० वा० प्रकाश्चन्द्रजी जेन रेडीमेड मस्ती 
शास्त्र सभा श्री अग्रवाल दि० जेन बड़ा 
मन्दिर मोत्तीकंटरा आगरा ( यू० पीर) 

श्री वा० दातीलचन्द्र देवेन्द्रकुमारजो जैन छीपी- 
टोला भगस ( यूर पीर ) 

श्री चन्दानात्‌ जैन वाकरीवारु मोतीकटरा 
मागरा 

श्री धमं० रामोदेवी जेन अध्यापिका धमंर्श्री 
स्व० चा० कपूरचन्द्रजी जेन अगस 

श्री वा० महत्ता्पसिहजी जौहरी एडवोकेट बेडा 


दरीवा देहस 
श्री धमम॑० वा० ज्ञानचन्द्रजी जेन मन्त्री जेन समाज 
केरोरवाम नई दिल्ली 


शरौ शान्तिप्रसादजी जेन केसेरुवाग तई दिल्ली 

श्री वा० भोलायमजी ऋषभदासजी मुल्ताननारू 
सदरवाजार दिल्ली 

श्री चा० प्रेमचन्द्रजी जैन मुल्तानवारू सदर्वाजार 
दिल्ली 

श्री वा० शिवनाथमरू जी जेन भुरुतानवाले सदर 
वाजार दिल्ली 

श्री वा० भोलारमजी रगीलखजी सदरवाजार 
दिल्छी ६ 

श्री वा० आडु रामजी जेन सदरवाजार दिल्छी 

श्री 91 जेन ाधोस्टीट फतहपुर 


श्री वा० धनेदयासद्ासजी दन्धरकूमारजी जैन 
वस्तीहरफररसिह दिल्छी 

श्री धर्मण कान्तदेवी धम्‌* श्री सेठ सुन्दरलाछ्जी 
जेन वीडीमर्वेन्ट स्पनगर देही 


प्रति-संष्या 


नाम प्रतिसंख्या 


श्री धमं० परसन्दी देवी घमं छा० महावीरप्रसाद 
जी पनामावाले पहाड़ी धीरज दिल्छी 

समस्त दि० जेन महिला समाज पहाड़ धीरज 
दिल्ली 

श्रौ महावीर प्रसादजी प्रेमचन्द्रजी सिताररोवारे 
वडा दरीवा देहरी 

श्री धमं० वा० कूरदोपकरायजी जेन मंत्री 
श्री जेन समाज शहादरा दिल्ली 

श्री धमं वा° जिनेन्द्रजो जेन रईस फर्शवाजार 
शहादुरा दिल्ली 

श्री धमं० वा० मतीरा रतनरालजी वडजात्या 
दस्फार्‌ ( मनीपुर ) 

श्री धमं० विधावती देवी ध्मं० श्री ला० वेजनाथ 
जी सरावगी किनारी वाजार दिल्ली 


३०३ 


नाम प्रति-षंच्या 


श्री महावीरप्रसाद जी सुखवीरप्रसाद जी जेन 
दरियागंज देहरी 
श्री वा° दिखरचन्द्रजी जेन धरमपुरा दिल्ली 


श्री वार माणिकचन्द्रजी लुह डधा चविडी वाजार 


दि 

भी सेठ जमर नयमलजी पाटनी जेखरोड 
तीकानेर 

शरी व° मागीरालजी सेठिया दरियामंज देही 

ध्री वा० विजयचन्द्रजी जेन 2. ^. सुपुत्र श्वी 
सा० रतनरारजी मधोपूरिया स्कर चेन 
नई दिल्ली 

श्री घमे० राजेदवरी देवी धर्म वा० कऋपभकूमार 
जी जेन इन्राहीमपुरा ( भोपाद्य } 


न्न 


अशुद्ध 


कार्थपात्र 
सचय 
ततसुखी 
परदारतो 
ुद्ष 
विशेषाथ 
श्ुत्तपीडा' 
कृत्तः 
यूजने 
प्रतिष्ठायौ 
तपस्तेषां 
वाद्ुषिकानाम्‌ 
गुर 
स्वभावन 
ग्हन्तयात्‌ 
चर्याः 
दण्डित 
करती 
जहुरले 
अतिप्रसक्ते 
अत्वधिक 
तिके 
परिम 
मनरायिषु 
विवदः 


रा द्धि-पत्न 
५ 
रुद्ध 
कायंपात्र 
संचय 
ततः गुखी 
परदाररतो 
बृद्धि 
विरोषाथं 
्ुत्तषंपीडा' 
कृतः 
पूजने 
प्रतिष्ठाप्यो 
तपसस्तेषां 
वाद्ध्‌ षिकानां 
गुरु 
स्वभावेन 
गृह्णीयात्‌ 
चायः 
दण्डित 
करती 
जह्रीखे 
अतिप्रसक्तः 
अत्यधिक 
पति के 
परिणाम 
मनुशायिषु 
विवादः 


५६ 
५७ 
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